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बरभाामा वाद क बहशााथा। ५ 


षट्खण्डागम सातवें भाग खुद्दाबन्धके प्रकाशित द्वोनेके दो वर्ष पश्चात्‌ यह 
आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा दे | इस भागके 
साथ षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूणतः विद्वत्संसारके सन्मुख उपस्थित द्वो 
गये | कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओंके 
द्वोते हुए भी यद्द काये गतिशील बना ही रहा है, इसका श्रेय प्रन्थमालके 
संस्थापक श्रीमन्‍्त सेठजी व अन्य अधिकारी, मेरे सहयोगी पं. बारूचन्द्रजी शाश्री 
तथा सरस्वती प्रेसके मेनेजर श्रीयुत टी. एम. पाटीरको है जो इस कार्यको विशेष 
रुचि ओर अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं | इन सबका में हृदयसे अनुगृहीत हू । 
उन्हींके सहयोगके बठपर आगेका काये भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी 
आशा है| नवे भागका मुद्रण प्रारम्भ हो गया है । 


नागपुर महाविद्याढय, नागपुर 
जम, द्वीरालाड 
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इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय हैं, जिसका अथे है बन्धके स्वामित्वका 
वरिचय अर्थात्‌ विचारणा, मीमांसा या परीक्षा । तदनुततार यद्वां यह विवेचन किया गया है कि 
कौनसा कर्मबन्ध किस किस गुणस्थानमे व मार्गणास्थानमें सम्भव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस 
प्रकार बताई गई है -- 


कृति आदि चौत्रीस अनयोगद्वारोंमे छठे अनुपोगद्वारका नाम बन्वन दहै। बन्धनके चार 
भेद हैं --बन्व, बन्धक, बन्चनीय और बन्वविवान। बन्धविवान चार प्रकारका है --प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश | इनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है -- मूल प्रकृतिबन्‍्ध ओर उत्तर प्रकृतिबन्ध | 
सतप्ररूपणा प्रष्ठ १२७ के अनुसार उत्तर प्रकृतित्रन्ध भी दो प्रकारका है, एकेक्रोत्तरप्रकृतिबन्ध ओर 
अन्ब्ोगाठउत्तरप्रकृतिबन्ध | एकेकोत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीतनादि चौबीस अनुयोगद्वार हैं जिनमें 
बारहवां अनुयेगद्वार बन्धस्वामित्व-विचय ढे । 


इस खण्डमें ३२४ सूत्र हैँ | प्रथम ४२ सूत्रोम ओघ अर्थात्‌ केवल गुणस्थानानुसार 
प्ररूपण है, और शेप सूत्रोंम आदेश अथांत्‌ मार्गणानुसार गुणस्थानोंका प्ररूपण किया गया दै । 
सूत्रोम प्रश्नोत्तर क्रमसे केबल यह बतलाया गया दे कि कौन कोन प्रकृतियां किन किन गुण- 
स्थानोंम बन्चगऋन प्राप्त द्वोती हैं। किन्तु धवछाकारने सूत्रोंकों देशामशोक्र मानकर बन्‍्धव्युच्छेद 
आदि सम्बन्धी तेवीस प्रश्न और उठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयब्युच्छेद, 
स्वेदय-परोदय, सान्तर-निर्तर, सप्रत्यय-अप्रत्यय, गति-संयोग व गति-स्वामित्व, बन्धाध्वान, बन्ध- 
व्युच्छित्तित्थान, सादि-अनादि व प्रुतर-अप्रत्र बन्चोंक्री व्यव्रस्थाका स्पष्टीकरण कर दिया 
है, जिससे विषय सवागपूर्ण प्ररूपित हो गया है। इस प्ररूपणाकी कुछ विशेष व्यत्रस्थायें इस 
प्रकार हैं-- 


सान्तरबन्धी---एक समय बंघकर द्वितीय समयमे जिनका बन्य विश्रान्त हो जाता दै 
वे सान्‍्तरबन्धी प्रकृतियां हैं । वे ३४ हैं--- असातावेदनीय, ख्रीविद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, 
मरकरगति, एकेन्द्रियादि 9 जाति, समचतुरस्रपंस्थानकों छोड शेप ५ संस्थान, वज्रर्षभनाराच- 
सददननके। छोड़ शेष ५ संद्दनन, नरकगत्यानुप्तरी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविद्दायोगति, स्थावर, 
सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुम, दुभग, दुस्वर, अनादिय और अयशकीर्ति | 


ह पट्खडागमकी प्रस्तावना 


निरन्तरबन्धी -- जो प्रकृतियां जघन्यसे भी अन्तमुंह्त काल तक निरन्तर रूपसे बंधती 
हैं वे निरन्‍्तरबन्धी हैं | वे ५४ हैं-- भध्रवबन्धी ४७ ( देखिये पृ, ३), आयु 9, तीयेकर, आह्यारकशरीर 
और आहारकशरीरांगोपांग । 


सान्तर-निरन्तरबन्धी--- जो जघधन्यसे एक समय ओर उत्कर्षत: एक समयसे 
लेकर अन्तमुंहर्तके आगे भी बंधती रहती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं । वे ३२ हैं-- 
सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, तियग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक- 
रारीर, वेक्रियिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, औद।रिकिशरीरंगोपांग, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, बज्पेभ- 
रुंहनन, तियरगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपृ4, देवगत्यानुपूर्थी, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविह्वायोगति, 
श्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, यशकीर्ति, नीचगोत्र 
ओर ऊंचगोत्र | 

गतिसंयुक्त-- प्रश्नके उत्तरमें यह बतछाया गया है कि विवश्षित प्रकृतिक्रे बन्धके 
साथ चार गतियोंमें कानसी गतियोंका बन्ध द्वोता है | जैसे-- मिथ्यादृष्टि जीव ५ ज्ञानावरणको 
चारों गतियोंके साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगगतिके साथ, तथा यशकीरतिकों नरकगातिके बिना 
शेष ३ गतियोंसे संयुक्त बांधता है । 


गतिस्वामित्वमें विवक्षित प्रकृतियोंकों बांघनबाछे कोन कौनसी गतियोंके जीव है, यद्द 
प्ररूपित किया गया ढ्ै। जैप्-- ५ ज्ञानावरणक्ो भिथ्यादष्टित अतेयत गुणस्थान तक चारों 
गतियोंके, संयतासंयत तियंच व मनुष्य गतिके, तथा प्रमत्तादि उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके 
ही जीव बांधते दूँ । 

अध्वानमें विवक्षित प्रकृतिका बन्ध क्रिस गुणस्थानसे क्रिस गुणस्थान तक्र होता है, 
यह्द प्रगट किया गया है । जैते-- ५ ज्ञानावरणका बन्ध पिथ्याइष्टिस लेकर सूक्ष्मसाम्पराय 
गुणस्पान तक होता है | 


सादि बन्ध -- विवक्षित प्रकृतिके बन्चका एक वार व्युच्छेद हो जानेपर जो उपश्मश्रेण्णासे 
भ्रष्ट हुए जीवके पुनः उसका बन्च प्रारम्भ हो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे -- उपशान्त- 
कषाय गुणस्थानसे भ्रष्ट होकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानक प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध। 

अनादि बन्ध-- विवक्षित कमके बन्धके व्युच्छित्तिस्थानकों नहीँ प्राप्त हुए जीबके 
जो उसका बन्ध होता है वद्द अनादि बन्ध कहा जाता है। जैसे-- अपने बन्धब्युब्छित्ि- 
स्थान रूप सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सबत्र ५ ज्ञानाबरणका बन्ध | 


विषय-परिचिय है 

भव बन्ध -- अभव्य जीवोंके जो ध्रुवनन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता है वह अनादि- 
अनन्त होनेस प्रव बन्ध कहलाता है । 

प्रुवषन्धी प्रकृतियां ४७ दें -- ५ ज्ञानावरण, ९ दरीनावरण, भिध्यात्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वण, गन्‍्ब, रस, स्पश, अगुरुलघु, उपधात, निम्मोण 
ओर ५ अन्तराय । 

अभ्रुव बन्ध-- भव्य जीवबोंके जे कर्मबन्ध होता दे वह विनश्वर द्वोनेस अध्ुव बन्‍्ध है। 

अभ्नवबन्धी प्रकृतियां--प्वतरन्धी प्रकृतियोंसि शेष ७३ प्रकृतियां अप्लवतरन्धी हैं । 

इनमें भ्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार तथा शेष 
प्रकृतियोंका सादि व अप्लब बन्ध ही होता है । 


उक्त व्यवस्थायं यथासम्मव आगेकी तालिकाओंमें स्पष्ट की गई हैं--- 
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आंदेशकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व ९३-३९८ 
गतिमागणा 
३७ नरकगातिमे शानावरणीय आदिके 


बन्धस्वामित्वका विचार ९३े 
३८ निद्रानिद्रादिके बन्धस्वामित्वका 

विचार ९८ 
३९ मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका 

विचार १०१ 


बन्धस्वामित्वका 
१०२ 


४० मनुष्यायुके 
विचार 


७४२ प्रथम तीन पृथिवियाम बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

४३ चतु॒थे, पंचम और छठी पृथिवीमे 
बन्धस्वामित्व आदिका विचार 

४४ सातवीं प्रथिवीमे ज्ञानावरणीय 
आदिके बन्धस्वामित्यका विचार 

४५ सातवीं पृथिवीम निद्रानिद्रा 
आदिके वन्धस्वामित्वका विचार 


४८ सातवीं प्रथिबरीमे मिथ्यात्व 
आदिके बन्धस्वामित्वका विचार 
तियेरगतिमें -- 

४७ नियच, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचे- 
द्विय तियच परयोप्त ओर पंचे- 
द्विय तियच योनिमतियोंमे 
ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

४८ निद्रानिदया आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

४९ मिथ्यात्व. आदिके बन्च- 
स्वामित्वका विचार 


७० अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बंध- 
स्वामित्वका विचार 
७ [ # 

५१ देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार 

७२ पंचेन्द्रिय तिर्येच्च अपयाप्तोमे 
ज्ञानाव णीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 


७ 
मनुष्यगतिम -- 

७३ मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और 
मनुष्यनियोंमि ओघके समान 
बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा 


१०९ 


१११ 


१२७ 


१३० 


विषय 


५४ मनुष्य. अपयाप्तांमे पंचेन्द्रिय 
तियंच अपयाप्तोंके समान बन्ध- 
स्वामित्वकी प्ररूपणा 


कम न. 


छू किक 
देवगतिमे -- 
५५ देवाम पांच ज्ञानावरणीय आदि के 


बन्धस्वामित्व आदिका विचार 

५६ निद्रानिद्रा आदिके  बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

५७ मिथ्यात्व. आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

५८ मनुप्यायुके बन्धस्वामित्वका 
विचार 


५९ तीथंकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्व 
आदिका विचार 
६० भवनवासी, वानव्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवाम कुछ विशेषताके 
साथ सामान्य देवाोके समान 
बन्धस्वामित्व आदिकी प्ररूपणा 


्े री ९: रु 

६१ सांधमं ओर इंशान कव्पवार्सी 
देवामे सामान्य देवाँंके समान 
बन्धस्वामित्वकी पत्ररूपणा 


६२ सनत्कुमारसे लेकर सहस्लार 
कल्प तकके देवामे प्रथम प्रथि- 
वीस्थ नारकियोके समान बन्ध- 
स्वामित्वर्की प्ररुपणा 


६३ आनत कट्पस लेकर नो ग्रवेयक 
तक पांच शानावरणीय आदिके 


बन्धस्वामित्वका विचार 

६७ निद्रानिद्रा आदिके . बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

६७५ मिथ्यात्व. आदिके बन्ध- 


स्वामित्वका विचार 


विषय-सूची 


पृष्ठ कम ने. विषय 
६८ मनुष्यायुके. बन्धस्वामित्वका 
विचार 
३४ | ४७ तीर्थंकर प्रकृतिके.. बन्ध- 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५२ 


१५३ 


स्वामित्वका विचार 
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४८ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तक पांच ज्ञानावरणीय आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 


जे 
इन्द्रियमागणा 

६० एकेन्द्रिय, वादर, सूक्ष्म, पयोप्त 

अपयोप्त, विकलत्रय पर्याप्त 
5 न 

अपयाप्त, तथा पंचेन्द्रिय अप- 
याप्ताम पंचेन्द्रिय तियंच अप- 
याप्तोंके समान बन्धस्वामित्वकी 
प्ररूपणा 

७० पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याघ्तोंमें 
पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामिथ्वके विचारमं॑ बन्धचक 
आदि विषयक तेदस प्रश्नाके 
पक-टद्धिसंयोगादि भंगोकी प्ररू- 
पणा 

७१ उक्त जीवामे निद्रानिद्रा आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 

७२ निद्रा ओर प्रचलाके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

७३ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका 
विचार 

७४३ असातावेदनीय आदि छह 
प्रकतियांके बन्धस्वामित्यका 
विचार 

७५ मिथ्यात्व आदिके वन्धस्वामि- 
त्वका विचार 

७६ अप्रत्या्यानावरणीय  आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 


१७५७ 


१७० 


१७७ 


१७७ 


१७८ 


१८० 


. १८३२ 


११ 


क्रम नें, विषय॑ 


७७ प्रत्याव्यानावरणचतुष्कके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

७८ पुरुषवबेद ओर संज्वलनक्रोधके 
बम्धस्वामित्वका विचार 


७९ संज्वलन मान ओर मायाके 
बन्धस्वामित्वका विचार 


८० संज्वलन लकोभके वन्चखामित्वका 
विचार 


८१ द्वास्य, रति, भय और जुगुप्साके 


बन्धस्वामित्वका विचार 
८२ मजुष्यायुके बन्धखवामित्वका 
विचार 


८द देवायुके बन्धसखामित्वका विचार 

८४ देवगाति आदिके बन्धस्वामित्वका 
विचार ह 

८५ आहारकशरीर ओर आहारक 
अगोपांगके. बन्धखामित्वका 
विचार 


८८६ तीथकर प्रकृतिके बन्धस्वामि व्वका 
विचार 


कायमागेणा 


८७ पृथिवीकायिक, . जलकायिक, 
वनस्पतिकायिक, निगोद जीव 
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपरयांप्त 
सथा बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर पयोप्त अपयाप्तोंमे 
पंचेन्द्रिय तियंच अवयाप्तोके 
समान बन्धखामित्वकी प्ररूपणा 


८८ तेजकायिक व वायुकायिक वादर 
सूक्ष्म पर्याप्त अपयोप्तोमे कुछ 
विशेषताके साथ पंचोन्द्रिय 
तिर्यल अपयोप्तोंके समान बन्ध- 
स्वामित्यकी प्ररूपणा 


पृष्ठ क्रम न. 
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१८६ 


9१7 


१८७ 


१९२ 


१९९ 


पद्खंडागमती अश्तावनां 


विषय 


योगमागेणा 

८९ पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी 
ओर काययोगी जीवोम सब 
प्रक्तियके बन्धस्वामित्वकी 
ओघके समान प्ररूपणा 

९० उक्त जीवांमे सातावंदनीय विष- 
यक बन्वखामित्वकी कुछ 
विशेषता 

०९१ ओदारिककाययोगिय मे मनुष्य- 
गतिके समान बन्धस्वामित्वको 
प्ररूपणा 

९२ उक्त जीवॉमे सातावेदनीयके 
बन्धस्वामित्वकी मनोयोगियके 
समान प्ररूपणा 

९३ ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें 
पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

९४ निद्रानिद्रा आदिके 
स्वामित्वका विचार 

९७ सातावेदनीयके बन्धस्ंवामित्वका 
विचार 

०९६ मिथ्यान्व आदिके बन्धसामित्वका 
विचार 

९७ देवचतुष्कके 
विचार 

०९८ वेक्रियिककाययोगियाम॑. देव- 
गतिके समान बन्धखामित्वकी 
प्ररूपणा 

९९ वाक्रियिकामे भ्रकाययोगियोमे दे व- 
गतिके समान बन्धस्वामित्वकी 
प्ररूपणा 


बन्ध- 


बन्धस्वामित्वका 


१०० उक्त जीवॉमें तिर्यगायु ओर 


मनुष्यायुके बन्धाभावकी 


विशेषता 


२०१ 


२०२ 


२०३ 


२०७५ 
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१२९ 


क्रम ने. 


विषय 


१०१ आहारक व आहारकमिशभ्र काय- 


१०२ 


१०३ 


योगियोम॑ पांच ज्ञानावरणीय 
आदिके बन्ध लामित्वका विचार 
कार्मणकाययोगियोम॑ पांच 
शानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

निद्रानिदाी। आदिके वबन्ध- 
सामित्वका विचार 


१०४ सातावेदनीयके वन्ध सामित्वका 
विचार 

१०५ मिथ्यात्व आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

१०६ देवगति आदिके. बन्ध- 


१०७ 


स्वामित्वका विचार 


वेदमागणा 


स्त्री, पुरुप ओर नपुंसकवेदि योंमें 
पांच. ज्ञानावरणीय आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 
निद्रानिद्रा आदे दविस्थानिक 
प्रकतियोके बन्‍्धसामित्वकी 
ओधघके समान प्ररूपणा 


च जे ३ ७. 
निद्रा आर प्रचलाकी ओघके 
समान प्ररूपणा 
असातावेदनीय की 
समान प्ररूपणा 


पे 
आध॒क 


मिथ्यात्व आदिक एकस्थानिक 
प्रकतियोाकी ओघके समान 
प्ररूपणा 


अप्रत्याव्यानावरणीयकी ओघके 
समान प्ररूपणा 
प्रत्याख्यानावरणीयकी ओपघभके 
समान प्ररूपणा 


विषेय-धूचौ 


पृष्ठ क्रम ने. 


२३९ 


२७६ 


४२४२ 


विषय 


छ 


११४ हास्य व रतिस लेकर तीथकर 
प्रकृति तक ओघके समान 
प्ररूपणा 
अपगतद पांच ज्ञाना- 
चरणीय. आदिके न्ध- 
स्वामित्वका विचार 

३ जप 
सातावेदनीयके बन्ध खामिन्वका 
विचार 
* विश कर. 
संज्वल्नक्राधके बन्धस्वामित्वका 
विचार 
संज्वडन मान ओर मायाके 
बन्धस्वामित्वका विचार 


संज्वलनलोभके बन्धस्ामित्वका 


चार 


8 के 


श्र दियोम 


११७ 


कपायमागणा 
क्राधकषायी जीवोमे पांच शाना- 
वरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका 
विचार 
द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके 
समान प्ररूपणा | 
निद्रास लेकर प्रत्याख्यानावरण- 
चतुप्क तक ओघके समान 
प्ररूपणा 
१२३ पुरुपवेदादिकी ओघके समान 
प्ररूपणा 
१२७ हास्य व रतिसे लेकर तीथकर 
प्रस्ति तक ओघके समान 
प्ररूपणा 
१५५ मानकपायी जाीवोमे पंच 
- झशानावरणीय आदिके बन्च- 
स्वामित्वका विचार 
१५६ हविस्थानिक आदि प्ररृतियोंकी 
ओधघके समान प्ररुषणा 


१२० 


१२१ 


२२२ 


१६ 


र्छ 


०५५ 


८पै) 
हनन 
ध् 


ल्‍रै 
हर 
कप 


हि 
८दी) 
हर १॥। 


_प 
८ 
६ 


दि 
५ 
9 


२०८५९ 


२७२ 


२७४७४ 


२७५ 
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5७६ 


१४ 


क्रम ने. विषय 

१२५७ हास्य रति आदिकी ओघके 
समान प्ररूपणा 

१२८ मायाकषायी जावाम पांच 
ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध- 
स्वामित्वका विचार 


१२० द्विस्थानिक आदिकी ओघके 
समान प्ररूपणा 
१३० हास्य-रति आदिकी ओपघके 


समान प्ररूपणा 

१३१ छोमकषायी जीवामे पांच 
झ्ञानावरणीय आदिके वन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

१३२ शोष प्रकृतियोंकी ओघके समान 
प्ररूपणा 

१३३१ अकपायी जीवोमे सातावेद- 
नीयके वन्धस्वामित्वका विचार 

ज्ञानमागेणा 

१३४ मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी ओर 
विभेगज्ञानियोमे पांच ज्ञानावर- 
णीय आदिके बन्धस्वामित्वका 
विचार 

१३५ पकस्थानिक प्रकतियोकी ओघके 
समान प्ररूपणा 

१३६ आमिनिबोधिक, श्रुत ओर 
अवधिन्नानी जीवोमे पांच 
शानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

१३७ निद्रा व प्रचलाकी ओपघके 
समान प्ररूपणा 


पट्खंडागमकी अस्तावनी 


पृष्ठ कम ने. विषय 
१४० मनःपर्ययज्ञानियो्म पांच ज्ञाना- 
२७७ वरणीय आदिके  बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 
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२७९ 


श्८ज 


२८६ 


२८७ 


१३८ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका 
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द्वितीय दण्ढकर्मे (१). 


शुद्ध 
णिरयगह-णिरयगदपाओरगगाणुपुब्चि 
नारकायु, नरकगति और 
घुवबंधों 
गेका -- सन कार“ '““औदारिकशरीरका 
भ्रव बन्च ओर अनादिक बन्ध भी क्‍यों 
नहीं पाया जाता £ 
अनादि एत्र ध्रत्र बन्धका 
बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥२०॥ 
बन्धक हैं | ये बन्धक ढैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥२०॥ 
धुवियाभावादों' 
भ्रव बन्धका 
२ प्रतिष दुविहाभावादों हति पाठः । 
सगपच्चओ' 
स्वनिमित्तक है, 


अनुभागोदयकरी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन 


१ प्रतिषु “ गयपच्चओ ” इति पाठः | 
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उप्पण्णाण सणककुमारादे 


जीवोंके, और सनत्कुमारादि 


भी इनका निरन्तर 
मणुस्साउ-मणुसगइपाओग्गाणु- 
पुव्वीओ 
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुव्वी ओ 

मनुष्यायु एव 

तियेगायु, तिथग्गतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी ' 
पज्जत्त-पक्तेय 

पयाप्त, प्रत्येक 


घुवबंधित्तादो । & »< 


भुवबन्धी हैं | ५९ ५ 


णवदंसणा-सोलसकसाय- 


[ तियेग्गइ-तियेग्गशपाओगाणु- 
पुष्वी- ] 

णिमिण-पंचंतराश्याणं 

निमोण और 
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शुद्ध 
जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण 
यशकीर्ति, अयशकीति, निर्माण 

अत्थ गदीए 

इस गतिमे 
उप्पण्णाणं, ओरालियसरीरअंगोवंगरस 
सणककुमारादि 
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तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- ] तिरिक्ख- 
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पयाप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक 
धुवबंधित्तादों । अवसेसाणं सादि- 
अद्धवा, अद्ध व धित्तादो । 
भ्रवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि 
ओर अप्लुव बन्ध ह्वोता है, क्योंकि, वे 
अध्रवबन्धी हैं । 
णवदंसणावरणीय-सादारू[द्‌-मिच्छत्त- 
सोलसकसाय- 
[ तिरिक्ख गइ-तिरिक्ख ग इ पाओग्गाणु- 
पुव्वी- ] 
णिमिण-उच्चागोद्‌-पंचंतराइ याणं 
निमोण, उच्चगोन्र और 
सादासूद्ध 
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पट्खडागमकी प्रस्तावना 


अशुद्ध 
सांतर-णिरंतरो । 
आदेज्ज-जसकिष्ति 
आदिय, यश्यकील 
अत्थगईए 
अशोापतिसे 
पज्जश्ापच्जञाज 
मिच्छरट्टीसु 
॥ १०५ ॥ 
रदि-सोग 
रति, शोक 
नरकगगति 
बैेचिछज्जदि्‌ 
जसकिंसशिणामार्ण 
अयशकित्ति 
असंजसम्भादिद्विष्वहुंडि 
मदिजिणिभंयोे 
मतिज्ञानियोंके 


२९ २९ 2९ 


शुद्ध 
सांतर-णिरंतरो, 
आदेज्ज- [ अणाएज्ज- ] जसकिस्ति 
आदिय, [ अनादेय ), यशकीत्ति 
अत्थ गईए 
इस पयोयमे 
पज्जत्तापञज्जत्ताण 
मिच्छाहट्रीस 
॥ २०५ ॥ 
रति, अरति, शोक 
नरकगति 
वोच्छिज्जदि 
अजस किसक्तिणामाण 
अयरशाकीति 
असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि 
मद्अण्फाणिसंभो' 
मतिअज्ञानियोंके 
१ प्रतिषु मदिणाणिमंगों हति पाठ: | 





सिरि-मगवंत-पुप्फदंत-भूदबलि-प णी दो 
& लक 
छक्खडागमसा 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइ्य-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स तदियखंडो 


बंधसामित्तविचओ 





साहूवज्ञाईरिए अरहते वेदिऊण सिद्धे वि। 
जे पंच लोगवांठे वोच्छे बंधस्स सामित्ते ॥ 


जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्स इमो दुविहो णिद्देसो 
गघिण आदेसेण य ॥ १॥ 
किमइमिद सुत्ते वुच्चदे ? संबंधार्िहेयँ-गओआजणपदुप्पायणड् । जो से बंधसामित्तविचओ 


साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत आर सिद्ध, ये जो पंच लोकपाल अथात्‌ 
लाकात्तम परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार करके वंधके स्वामित्वको कहते हैं । 

चर ५ श के उसका (ही ओ कि प से 

जो बंधस्वामित्वविचय है उसका यह निर्देश ओध ओर आदेशकी असपेक्षांस दो 
प्रकार है ॥ १ ॥ 

शुका--यह सूत्र क्‍यों कहा जाता है ? 

समाधान---सम्बन्ध, अभिधेय ओर प्रयोजनके बतलानके लिये उक्त सूत्र कहा 
गया है। 

* ज्ञो वह बंधस्वामित्वानिचय है ' इससे सम्बन्ध कहा गया है। वह इस प्रकार 


१ प्रतिषु “ बद्धिऊण ' इति पाठः । २ अ-आप्रतयो: * छोकचाले ! इति पाठः | 
३ प्रतिपु “ संबंधामिहिय- ' इति पाठः | 


५] छक्खेडागम बेधतामित्तविचओं [ ३, है. 


णामेत्ति एदेण संबंधो कहिदो । ते जहा- कदिवेदणादिचदुवीसअणिओगदरिसु तत्थ बंधण- 
मिदि छट्ठमणिओगद्ारं । ते चउव्विह बंधे बंधगा बंधणिले बंधविह्णमिदि । तत्थ बंधो णाम 
जीवस्स कम्माणं च संबंध णयमस्सिदूण परूवेदि । बंधगे त्ति अहियारो एक्कारसअणिओगदरिहि 
बेधगे परूुवेदि | बंधणिले णाम अहियारों तेवीसवग्गणाहि बंधजोग्गमबंधजोग्गे च पोग्गलदव्व 
परूवदि । जे ते बंधविहाणं ते चउव्विह पयडि-ड्लिंदि-अणुभाग-पदेसबंधे चेदि । तत्थ 
पयडिबंधो दुविहो मूलपयडिबंधो उत्तरपयडिबंधे चेदि । जो सो मूलपयडिबंधो सो दुविहो 
एंगेगमूलपयडिबंधो अव्वोगाढमूलपयडिबंधो चेदि | जो सो अव्वोगाढ्मूलपयडिबंधो सो दुविहो 
भुजगारबंधो पयडिट्ठाणबंधो चेदि। तत्थ उत्तरपयडिबंधस्स समुक्कित्तणाओं चदुवीसअणिओग- 
दराणि भवंति । तेसु चदुवीसअणिओगद्दारेसु बंधसामित्त णाम अणिओगद्दार । तस्सेव बंध- 
सामित्तविचओ त्ति सण्णा। जो सो बंधसामित्तविचओं बंधण-बंधविहाणप्पसिद्धो [ सो _ 
पवाहसरूवेण अणाइणिहणो । जो सो त्ति ववणेण जेण सो संभालिदों तेण एसो णिद्देसो 
संबंधपरूुवओ । एसो चेव अभिहेयपरूवओ वि । ते जहा- जीव-कम्माणं मिच्छत्तासंजम- 
कसाय-जोगेहि एयत्तपरिणामो बंधो । उत्ते च-- 


३ न मा 


है--- राति, चेदना आदि चोबीस अनुयोगद्धारोंमे बन्धन नामक जो छठा अनुयोगद्वार हे वह 
चार प्रकार है” बंध, बंधक,वन्धनीय और वन्धविधान। उनमें वन्‍्ध नामक अधिकार 
जीव ओर कमोंके सम्बन्धका नयकी अपेक्षा करके निरूपण करता है| बन्धक अधिकार 
ग्यारह अनुयोगद्वारोंसे बन्धकोका निरूपण करता है। वन्धनीय नामक अधिकार तेईस 
वर्गणाओंसे बन्धयोग्य और अबन्धयोग्य पुद्गल द्वव्यका प्ररूपण करता है। जो बन्ध- 
विधान है वह चार प्रकार हे-- प्रकृतिबंध, स्थितिबेन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध । 
उनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकार हे-- मूलप्रकृतिवन्ध और उत्तरप्रकृतिबंध। जो मूलप्रक्ृतिबन्ध 
है वह दो प्रकार है-- एक-एकमूलप्रकतिवन्‍्ध और अव्वोगाढमूलप्रकृतिबन्ध । जो 
अव्वोगाढ़मूलप्रक्रतिबन्ध है वह दो प्रकार है-- भुजगारबंध और प्ररृतिस्थानवन्ध । 
इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीतेन करनेवाले चोबीस अनुयोगद्वार हैं। उन चोबीस 
अजुयोगद्वारोमे बन्धस्वामित्व ज्वामक अनुयोगद्वार है। उसका ही नाम वन्धस्वामित्वविचय 
ह।जो बन्धस्वामित्वविचय बन्धन अनुयागद्वारके अन्तगेत बन्धविधान अधिकारके भीतर 
प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपसे अनादिनधन है। “ जो सो ' इस वचनसे चूंकि उसका स्मरण 
कराया गया है इसीलिये यह निर्देश सम्बन्धका निरूपक है, ओर यही अभिधेयका भी 
निरूपक है। वह इस प्रकार है-- जीव ओर कर्मोका मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और 
योगोंसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं। कहा भी हे-- 


१ प्रतिषु ' अभिहिय ” इति पाठः। 


१, १. ] णिदेसपरूवर्ण कक! 


बंघेण य संजोगो पोग्गलदब्बेण होइ जीवस्स । 
बंधों पुण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्‍्खों दु ॥ १॥ 
एदस्स बंधस्स सामित्त बंधसामित्त, तस्स विचओ [ बंधसामित्तविचओ, विचओ ] 

विचारणा मीमांसा परिक्खा इंदि एयट्टे । तस्स बंधसामित्तविचयस्स इमो दुविहों णिद्देसो त्ति 
जेंणेदं सुत्त देसामासियं तेंणेत्थ पओजणं पि परुवेदव्व । किमइमेत्थ बंधस्स सामित्ते उच्चदे ! 
संत-दव्व-खेत्त-फोसण-कार्लंतर-भावष्पाबहुव-गइरागइबंधगत्तेग अवगयाणं चोदसगुणट्टाणाणं 
अणवगंदे बंधविसिसे बंधगत्त बंधकारणगइरागईओ च सम्मं ण णव्वंति त्ति काअण चोइस- 
गुणइ।णाणि अहिकिच्च अप्पाउआणमणुगहई बंधविसेसो उच्चंदे । तस्स णिद्देसो दुविद्दो 
ओषांदेसभेएण । तिविहों किण्ण होदि ? ण, वयणपओगो हि णाम प॑रड्ठो ।ण च परो वि 
दुणयवदिरित्तो अत्यि जेण तिविहा एयविहा वा परूवणा होज्ज त्ति। ओघणिदेसो दब्व- 
ट्वियणयाणुग्गहकरों, इयरों वि पज्जवड्टियणयस्स । 


जीवका पुदूगल द्वव्यसे जो वन्‍्ध सहित संयोग होता है उसे बन्ध और बन्धके 
वियागको मोक्ष जानना चाहिय ॥ १॥ 

इस बन्धका जो स्वामित्व हे वह बन्धस्वामित्व है। उसका जो बिचय है वह 
वन्धस्वामित्वविचय है। विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, ये समानार्थक शब्द है । 
' उस वन्धस्वामित्वविचयका यह दो प्रकारका निर्देश है ' चूंकि यह सूत्र देशामशक हैं 
इस लिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये । 


शंका--यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ? 


समाधान---स च्त्व, द्रव्य, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व और गत्या- 
गति वन्धक रूपसे जाने गये चोद्ह ग्रुणस्थानोके बनन्‍्धविशेषके अज्ञात होनेपर बन्धकत्व 
घ बन्धनिमित्तक गति-आगतिका भले प्रकार ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञानकर चोदह 
गुणस्थानाका अधिकार करके अल्‍्पायु शिष्योके अनुग्रहके लिये बन्धविशेष कहा जाता है । 
उसका निर्देश ओध और आदेशके भेदसे दो प्रकार है। 

शंका--वह निर्देश तीन प्रकारका क्‍यों नहीं होता ? 


समाधान---नहीं होता, क्योंकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी 
दो नयोंकों छोड़कर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके । 

ओघनिदेश द्र॒व्यार्थिक नयवालोका और इतर अथात्‌ आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक 
नयवालऊूाका अनुग्रहकर्ता है। 


१ भतिपृ  प्नोवेखा ' इति पाठ: । 


४] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, रै, 


ओघधेण बंधसामित्तविचयस्स चोइसजीवसमासाणि णादव्वाणि 
भवंति ॥ २॥ 

जहा उद्देसो तहा णिंदेसो ” त्ति जाणावणद्रमोघेणेत्ति उत्ते । बंधसामित्तविचयस्सेत्ति 
संबंध छट्ठी दड्वव्वा । अधवा, बंधसामित्तविचए इंदि विसयलक्खणसत्तमीए छट्ठीणिदेसो 
कायव्वोी । पुव्वमवगया चेव चोदसजीवसमासा, पुणे| ते एव्थ किमई परूविज्जते ! ण एस 
दोसो, विस्सरणालुअसिस्ससंभालणद्व त्तादो । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्दी 
संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा अपुब्बकरणपह॒ट्टउवसमा 
खवा अणियट्रिबादरसांपराइयपहट्टउवसमा खा सुहुमसांपराइ्यपहट्ट- 
उवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदु- 
मत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवली ॥ ३ ॥ 


आघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयके चोदह जीवसमास जानने योग्य हैं ॥ २ ॥ 

' ज्ञसा उद्दंश वेसा निर्देश हे।ता है ' इसक ज्ञापनार्थ ' ओधसे ' ऐसा कहा है । 
€ बन्धस्वामित्वविचयके ' यह सम्वन्धम पप्ठी विभाक्ति जानना चाहियं। अथवा “ बन्ध- 
स्वामित्वचिचयमे ' इस प्रकार विपयाधिकरण छक्षण सप्तमी विभाक्तिके स्थानमे पप्ठी 
विभक्तिका निर्देश करना चाहिय। 

शंका---चोदह जीवसमास पूर्वमे जान ही जा चुके है, फिर उनकी यहां प्ररूपणा 
किसलिये की जाती है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके 
स्मरण करानके लिये है। 

मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, 
प्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत, अपृवेकरणग्रविष्ट उपशमक व क्षपक, अनिवृत्तिबादरसाम्परायिक- 
ग्रविष्ट उपशमक व क्षपक, सूक्ष्मसाम्परायिकग्रविष्ट उवशमक व क्षपक, उपशान्तकपाय वीत- 
रागछद्मस्थ, क्षीणकपाय वीतरागछदमख, सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवली, ये चौदह जीव- 
समास हैं ॥ ३॥ 


३, ४. ] पयडिबंधवीच्छेद परूवणंपह०णा [५ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो जहा जीवड्ढडणि वित्थरेण परूविदों तहा एत्थ परुवेदव्वो, 
विसेसाभावादों । एवं चोहसण्हं जीवसमासाणं सरूव संभालिय बंधसामित्तपरुवणट्ठमुत्तरसुत्त 
भणदि-- 


एदेसिं चोदसण्ह॑ जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदों कांदव्वो 
भवदि ॥ ४ ॥ 


जदि जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदों चेव उच्चदि तो एदस्स गेथस्स बंधसामित्त- 
विचयसण्णा कर्ध घडंदे ? ण एस दोसो, एदम्मि गुणइणि एदार्सि पयडीणं बंधवोच्छेदों दोदि 
त्ति कहिदे हेड्डिल्लगुणड्राणाणि तासिं पयडीण बंधसामियाणि त्ति सिद्धीदे। । कि च वोच्छेदो 
दुविहों उप्पादाणुच्छेदों अणुप्पादाणुच्छेदी चेदि । उत्पादः सल्वे, अनुच्छेदी विनाशः अभावः 
नीरूपिता' इति यावत्‌ | उत्पाद एवं अनुच्छेद: उत्पादानुच्छेद:, माव एवं अभाव इति यावत्‌ । 
एसो दव्वद्रियणयव्ववहारों । ण च एसो एयंतेण चप्पलओ, उत्तरकाले अषिदपज्जायस्स 
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इस सूत्रका अर्थ जेसे जीवस्थानमें विस्तारसे कहा गया है वेसे ही यहां भी 

| >अककन ३ ॥ 5. छ.._ | ७... ६ विशेषत ७. हि नहीं पु 
कहना चाहिये, क्योकि, जीवस्थानसे यहां कोई | । नहीं हे। इस प्रकार चोदह 
जीवसमासोंके स्वरूपका स्मरण कराकर वन्धस्वामित्वके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं--- 


इन चौदह जीवसमासोंके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


शंका--यदि यहां जीवसमासोका प्रकृतिबन्धव्यच्छेद ही कह। जाता है तो फिर 
इस ग्रन्थका “ वन्धस्वामित्व ' यह नाम केसे घाटेत होगा? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियाँका 
बन्धव्युच्छेद होता है, ऐसा कहनेपर उससे नीचके गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके 
स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है | दूसरी वात यह है कि व्युच्छेद दो प्रकारका 
है-- उत्पादानुच्छेद और अजुत्पादान॒च्छेद | उत्पादका अथे सत्व और अनुच्छेद का अर्थ 
विनाश, अभाव अथवा नीरूपीपना है। “ उत्पाद ही अलुच्छेद उत्पादालुच्छेद ! ( इस 
प्रकार यहां कमेंधारय समास है )। उक्त कथनका आश्निप्राय भावकों ही अभाव बतलाना 
है। यह द्वव्यार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। ओर यह एकान्त रूपसे अर्थात्‌ सर्वथा 
मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमें विवाक्षित पयोयके विनाशसे घिशेष्ट द्वब्य पूर्व 
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१ प्रतिपु “ निरूपिता ' इति पांठः । 


६] 8क्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ९, 


विणासेण विसिट्ठदव्वस्स पुव्विल्लकाले वि उवलंभादो । दव्वड्टियणयम्मि संताणं पज्जायाणं 
कधमभावो। ? को भणदि तेसि तत्थाभावोी' त्ति, किंतु ते तत्थ अप्पहणा अविवक्खिया 
अणणिया इदि तेसिं दव्वत्तमेव ण तत्थ पज्जायत्त । कधमत्थियवसेण अदब्बाणं पज्जयाणं 
दब्वत्ते ? ण, दच्वदे| एयतेण तेसि पुधभूदाणमणुवर्लंभादो, दव्वसहावा्ण चेबुवलंभा । जदि 
एवं तो भावस्स दुचरिमादिसु समएसु चरिमसमए इव अभावववहारों किण्ण कीरदे ? ण एस 
दोसो, दुचरिमादीणं चरिमसमयस्सेव अभावेण सह पच्चासत्तीए अभावादो। दव्वद्धियस्स 
कधमभावव्ववहारों ? ण एस दोसो, “ यदस्ति न तद दृयमतिलेध्य वत्तेत ' इति दो वि णए 
अविलबिऊण ट्विदणेगमगयर्स भावाभावव्ववहारविरोहभ[वादों । अनुत्पादः असल, अनुच्छेदो 


कालमें भी पाया जता है । 

शुंका--द्व्याथिक नयमें विद्यमान पर्यायोका अभाव केसे होता है ? 

समाधान-- यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव हें।ता है, किन्तु वे वहां 
अप्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित हैं, इसलिये उनके द्वव्यपना ही है, पर्यायपना वहां 

७ हे 

नहीं है । 

शंका --द्रव्यार्थिक नयके वशसे द्वव्यसे भिन्न पर्याथेके द्वव्यत्व केसे सम्भव है ? 

समाधान-- यह हंका ठीक नहीं, क्यकि, पयाये द्रव्यसे सवेधा भिन्न नहीं पायी 
जातीं, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही वे उपलब्ध हे।ती हैं । 

गंका--यदि ऐसा हे तो फिर पदार्थके आन्तिम समयके समान दविचरमारि 
समय भी अभावका व्यवहार क्‍यों नहीं किया जाता ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्विचरमादिक समयोंके आन्तम 
समयके समान अभावके साथ प्रत्यासात्ति नहीं है । 


है ७३ ७३ 


शुका--द्वव्याथिककी अपेक्षा पर्यायोमें अभावका व्यवहार कैसे होता है ? 


समाधान---यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, ' जो है वह दोनोका आतिक्रमण कर नहीं 
रहता ' इस लिये दोनों नयोंका आश्रयकर स्थित नेगमनयके भाव व अभाव रूप व्यवहारमें 
कोई विरोध नहीं है । 


अनुत्पादका अर्थ असत्व और भनुच्छेदका अर्थ विनाह है। भ्रज॒त्पाद ही भनुच्छेद 


१ प्तिषु ' तथामावों ' इति पांठः । 


३, ५. ] ओपषेण पंचणाणावरणीयादीणं बंधसामित्त [७ 


विनाशः, अनुत्पाद एवं अनुच्छेदः ( अनुत्पादानुच्छेदः > असतः अभाव इति यावत्‌ , सतः 
असल्वविरोधात्‌ । एसो पज्जव्रियणयव्ववहारों । एत्थ पुण उप्पादाणुच्छेदमस्सिदृ जेण 
सुत्तकारेण अभावव्ववहारों कदो तेण भावों चेव पयडिबंधस्स परूविदों। तेणेदस्स गंयस्स 
बेधसामित्तविचयसण्णा घडदि त्ति । ॥ 


पंचण्णं णाणावरणीयाणं चदुण्ह दंसगावरणीयाणं जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचण्हमंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥५ ॥ 


बंधो बंधगो त्ति भणिदं होदि | पयडिसमुक्किच्णाए णाणावरणादीणं सरूवे परूविद- 
मिदि णेह परूविज्जंदे, पठणरुत्तियादों । को बंधो की अबंधओ त्ति णिद्देसादों एद पुच्छा- 
सुत्तमासंकियसुत्ते वा । किं मिच्छाइड्री बंधभो कि सासणसम्माइड्री कि सम्मामिच्छाइड्ी कि 
असंजदसम्माइड्री एवं गंतृण कि अजोगी कि सिद्धों बंधओ त्ति तेणेवं पुच्छा कायव्वा | एं 
देसामासियसुत्त । किं बंधो पुव्व॑ वोच्छिज्जदि किमुदओ पुव्वे वोच्छिज्जदि कि दो वि समे 
वोन्छिज्ज॑ति, कि सोदणण एदाससि बंधो कि परोदएण कि स-परोदएण, कि सांतेरी बंधो कि 


च७ ७३४ ०३९१७४७०४७७१४१४०१०३७४७७९९७४१७७०७०९१७१११९००७+७१ ०१९०१९१९७४४७० 


अर्थात्‌ असतका अभाव हे।ता है, क्योंकि सत्‌के असम्वका विरोध है। यह पर्यायार्थिक 
नयके आश्रित व्यवहार है। यहांपर चूँकि सूत्रकारने उत्पादानुच्छेदका आश्रय करके ही 
अभावका व्यवहार किया है, इसलिये प्रकृतिबन्धका सद्भाव ही निरूपित किया गया है। 
इस प्रकार इस ग्रन्थका “ बन्धस्वामित्वविचय ' नाम संगत ही है। 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दरशनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, 
इनका कौन बन्धक है और कोन अबन्धक है ? ॥ ५॥ 


 बन्ध ' शब्दसे यहां वन्‍्धकका आशिप्राय प्रकट किया गया है। चूंकि प्रकृतिसमु- 
त्कीतेन चूलिकामे ज्ञानावरणादि कोका स्वरूप कहा जा चुका है, अत एवं अब उनका स्वरूप 
यहाँ नहीं। कहा जाता, क्योंकि ऐसा करनेसे पुनरक्ति दोष आवदेगा । 
* कीन बन्धक और कोन अवन्धक ' इस निर्देशसे यह पृथ्छासूत्र अथवा आशांकासत्र है, 
पैसा समझना चाहिये | इसीलिये क्या मिथ्यादष्टि वन्‍्धक है, क्या सासादनसम्यग्डाशे 
बन्धक दे, क्या सम्यग्मिथ्याद_्टि वन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दाप्टि बन्धक है, इस प्रकार 
जाकर क्‍या अयोगी बन्धक है, क्‍या सिद्ध जीव बन्धक है, ऐसा यहां प्रइन करना 
. चाहिये। यह देशामर्शक सूत्र है। इसलिये यहां क्‍या बन्धकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती 
. है (१) क्‍या उदयकी पूर्वमें व्युच्छित्ति हे (२) या दोनोंकी साथ ही व्युब्छित्ति होती 
है (३) कया अपने उदयके साथ इनका बन्ध होता है ( ४) क्‍या पर प्रकृतियोंके उदयके 
साथ इनका बन्ध होता है (५) या अपने व पर दोनोंके उदयसे इनका वन्ध होता है (६) 


(जे 


८ ] छक्खडागम बंधसामित्तत्रिचओं [ ३, ५, 


णिरंतरों बंधो कि सांतरणिरंतरो, कि सपच्चओ किमपच्चओ, कि गइसंजुत्तो किमगइसंजुत्तो, 
कदिगदिया सामिणो असामिणों, कि वा बंधद्ध।णं, कि चरिमसमए बंधे वोच्छिज्जदि कि पढम- 
समए किमपदमअचरिमसमए बंधे वोच्छिज्नदि, कि सादिगे बंधों कि अगादिओ, कि धुवों किमद्धवो 
त्ति, तेंणेदाओ तेवीसपुच्छाओ पुव्विलपुच्छाए अंतब्मूदाओ त्ति ददुब्वाओं । एव्थुवउज्जतीओ 
आरिसगाहओ--- 
बंधो बंधत्रिही पुण सामित्तद्भाण पच्चयविही य । 
एदे पंचणिओआगा मग्गणठाणेसु मग्गेज्जा ॥ २॥ 
बंधोदय पुष्चे वा सम व णियणण कस्स व परेण | 
आअण्णदरस्सुदएण व सांतरबत्रिगयंतरे का च ॥ ३ ॥ 
पच्चय-सामित्ततरिही संजुत्तद्भराणणण तह चेय | 
सामित्ते णेयव्व पयडीण ठाणमासेउज ॥ 9 ॥ 
बंधोदय पुष्य वा सम॑ व स-परोदए तदुभण्ण । 
सांतर णिरंतर वा चरिमेदर सादिआदीया ॥ ५ ॥ 
क्या सान्‍्तर बन्ध होता है (७) क्या निरन्तर बन्ध होता है (८) या सान्‍्तर-निरन्तर 
बन्ध होता है (९) कया सनिमित्तक वन्ध होता है (१०) या अनिमित्तक (११) कया 
गतिसंयक्त बन्ध होता है (१५) या गतिसंयोगसे रहित (१३) कितनी गतिवाले जीव 
स्वामी हैं ( १४) ओर कितनी गतिवाले खामो नहीं है (१५) बन्धाध्वान कितना है अर्थात्‌ 
बन्धकी सीमा किस गुणस्थान तक है ( १६) कया अन्तिम समयमें बन्धको व्युनिछित्ति ह।ती 
है (१७) कया प्रथम समयमें बन्धकी व्युत्छित्ति होती हे (१८) य। बचके समयमें 
(१९ ) बन्ध कया सादि है (२० ) या क्या अनादि (२१) कया भ्ुव वन्ध हे।त। है (२२ ) 
या अध्रुव (२३) ये तेईस प्रश्न पूर्वोक्त प्रश्षके अन्तर्गत हैं, एस। जानना चाहिये। यहां 
उपयुक्त आर्प गाथायें-- 
बन्ध, बन्धविधि, बन्धसख्ामित्व, अध्वान अर्थात्‌ बन्धर्सामा ओर प्रत्ययविधि, ये 
पांच नियोग मार्गणास्थानंमि खोजने योग्य हैं ॥ २॥ 
बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्व है, या दोनों साथ है, किस कर्मका बन्ध निजके उदयके 
साथ होता है, किसका परके साथ, और किसका अन्यतरके उदयके साथ, कौन प्रकृति 
सान्तरवन्धवाली है, ओर कोन निरन्तरवन्धवाली, प्रत्ययविधि, ख्वामित्वविधि तथा गति- 
संयुक्त बन्धाध्वानके साथ प्रकृतियोंकि स्थानका आश्रयकर खामित्व जानना चाहिये ॥३-४॥ 
बन्ध पूर्वमे, उदय पृवेम या दोनों साथ होते है, वह बन्ध स्वोदयसे परोदयसे या 
दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध सान्तर है या निरन्तर, वह आन्तिम समयमें होता है 
या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५॥ 


१ प्रतिषु ' मग्गेज्जो ' इति पाठः । 


३, ५. ] चोदसगुणड्राणेसु पथडीणमुदयबोच्छेदपरूवणा [९ 


एत्थ एदासु पुच्छासु विसमपुच्छाणमत्थो वुच्चदे । ते जहा- बंधवोच्छेदो एल्थेव 
सुत्तसिद्धो त्ति ते मोत्तण पयडीणमुदयवोच्छेद ताव वत्तइस्सामो । मिच्छत्त-एडदिय-बीईंदिय- 
तीईंदिय-चउरिदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं दसण्हं पयडीणं मिच्छाइड्रिस्स 
चरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदों। एसो महाकम्मपयडिपाहुडडववसो । चुण्णिसुत्तकत्ताराणमुवए्सेण 
पंचण्णं पयडीणमुदयवोच्छेदो, चदुजादि-थावराणं सासणसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदब्भुवगमादो । 
अणंताणुबंधिकाह-माण-माया-ठोहाणं सासणसम्माइट्टिचरिमसमए उदयवोच्छेदो । सम्मा- 
मिचछत्तस्स सम्मामिच्छाइट्रिम्हि उदयवोच्छेदो । अपचक्खाणावरणकाोह-माण-माया-लेह-णिरयाउ- 
देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेडवियसरीरअगोवंग-चत्तारिआणुपुन्वि-दुभग-अणादे ज्ज- 
अजसकित्तीणं सत्तारसण्णमेदासि पयडीणं असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदी । पच्चक्खाणा- 
वरणकोह-माण-माया-ठोह-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जोव-णीचागोदाणमट्ठण्णं पपडीण सेजदा- 
संजदम्मि उदयवोच्छेदों । णिद्दणिद्या-पयलापयला-थीणगिद्धि-आहारसरीरदुगाणं पंचण्णं पयडीण 


इन प्रश्नोमे विषम प्रश्नोंका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- चूंकि बन्ध- 
व्युच्छेद यहां ही सूत्रस सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदको 
कहते हैं। मिथ्यात्व, एकन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, 
सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारण, इन दश प्रकृतियोंका उद्यव्यच्छेद मिथ्यादष्टि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें होता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्राभ्नतका उपदेश है। चूर्णिसत्नोंके 
कर्ता यतिवृषभाचार्यके उपदेशसे मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका 
उदयव्युच्छेद होता है, क्योंकि, चार जाति और स्थावरः प्रकृतियोंका उदयब्युच्छेद 
सासादनसम्यग्दाऐ्टे गुणस्थानमें माना गया है। अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया और 
लोभका उदयबव्यच्छेद सासादनसम्यग्दाए गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है । 
सम्यग्मिथ्यात्वका उदयव्युच्छेद सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्याना- 
घरण फ्राध, मान, माया, छोम, नारकाय, देवाय, नरकगाते, देवगति, वेक्रियिकशरीर 
वैक्रेियिकशरीरांगोपांग, चार आनुपूर्वी, दुर्भभ, अनादेय ओर अयशकीति, इन सत्तरह 
प्रकतियोंका उदयव्यच्छेद असंयतसम्यग्टप्टि गुणस्थानमें होता है । प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, तियेगाय, तिरयग्गति, उद्योत ओर नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका 
उदयब्युच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्ृद्धि 
आहारशरीर ओर आहारशरीरांगोपांग, इन पांच प्रकरृतियोंका उद्यव्युच्छेद प्रमत्तसंयत 

१ प्रतिषु ' गमिऊणकत्ताराण- ” इति पाठः । 

२ मिच्छे मिच्छादाव॑ स॒हुमतियं सासणे अणेइंदी | थावरवियल्ं मिस्से मिस्से च य उदयवोच्छिण्णा ॥ 
गो. क. २६५ 

३ अयदे विदियकसाया वेगुत्वियछक्क णिरय-देवाऊ। मणुय-तिरियाणुपुत्वी दुब्भगणांदेज्न अज्जसयं ॥ 
गो. क. २६६. 
के. बं. २. 


१०] छक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ५, 


पमत्तसेजदम्मि उदयवोच्छेंदो । अद्धणारायण-खीलिय-असंपत्तंसवद्नसरीरसंघडण-वेदगसम्मत्ताणं 
च॒दुण्ह पयडीण अप्पमत्तसंजदम्मि उदयवोच्छेदों । हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं छण्णं 
पयडीणमपुव्वकरणम्मि उदयवोच्छेदो । इत्थि-णवुंसय-पुरिसवेद-कीह-माण-मायासंजलणाणं छण्णं 
पग्रडीणमंणियप्टिम्हि उदयवोच्छेदो । ठोभसंजलणस्स एक्कस्स चेव सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदी । वज्जणारायण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्णं पयर्डणं उवसंतकसायम्मि 
उदयवोच्छेदी । णिद्दा-पयलाणं दोण्ह॑ पि खीणकसायदुचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदों । 
पेचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं चेहसण्णं पयडीणं खीणकसायर्चारिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदोी । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्जारिसहवइर - 
णारायणसरीरसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघादुस्सास- दो विहाय गदि - 
पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमिणाणमेगुणतीसपयडीण सजोगिकेवलिम्हि उदय- 


गुणस्थानमें होता है। अर्धनाराच, कीलित, असंग्राप्तसपाटिकासंहनन और वेदकसम्यकत्व 
इन चार प्रकृतियोंका उदयब्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है। हास्य, रति, अरातिे. 
शोक, भय ओर जुगुप्सा, इन छह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें 
होता है। सत्री, नपुंसक और पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, मान ओर माया, इन छह प्रकृतियोंका 
उदयव्युच्छेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है। केवल एक संज्वलन लोभका उदय- 
व्युच्छेद सुक्ष्मसाम्परायिक गरुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। वज़्नाराच और 
नाराच शरीरसंहनन, इन दो प्रकृतियोका उदयव्युच्छेद उपशान्तकषाय गुणस्थानमें 
होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद क्षीणक्षाय गुणस्थानके 
द्विचरम समयमें होता है। पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय और पांच अन्तराय, इन 
चोदह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छद क्षीणकपषाय गरुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। 
आऔदारिक, तेजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकद्दारीरांगोपांग, वज्र्पभनाराच- 
संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अशुरुकलूघ॒क, उपघात, परघात, उच्छुवास, दो विहायो- 
गतियां, प्रत्येकशरीर, स्थिर, आस्यथिर, शुभ, अशुभ, सुखर, दुखर और निर्माण, इन उनतीस 
प्रकृतियोंका उदयब्युच्छद सयोगिकेवली ग्रुणस्थानमें होता है। दो वेदनीय, मनुष्यायु, 


१ देस तदियकसाया तिरियाउज्जोव-णीच-तिरियगदी | छट्टे आहारुगं थीणतियं उदयवोष्छिण्णा ॥| 
गो. क. २६७. 

२ अपमत्ते सम्मत्त अंतिमतियसंहदी यहपृव्वाम्हि । छच्चेब णोकसाया अणियद्धभागभागेस्तु || वेदातिय 
कोह-मार्ण मायासंजलणमेव सहुमंते | महुमो छाहो संते वज्जणाराय-णारायं ॥ गो. क. २६८-२६९ 

३ खीणक्सायदुचरिमे णिद्दा पयला ये उदयवोच्छिण्णा | णाणंतरायद्सयं दंसणचत्तारि चरिमाम्हि ॥ 
. गो. क. २७०, 


१, ५. | पयडीणं बंधोदयवोच्छेदस्स पुब्वावरत्त [ ११ 


वोच्छेदों' । दोविदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज- 
जसगित्ति-तित्थयर-उच्चागेदाणं तेरसण्ह॑ पयडीणमजोगिकेवलिम्हि उदयवोच्छेदों । एत्थ 
उवसंहारगाहा-- 

दस चदुरिंगि सत्तारस अट्ठ य तह पंच चेव चउरो य | 

छच्छक्क एग दुग दुग चोदस उगुतीस तेरसुदयविही ॥ ६ ॥ 

एवमुदयवोच्छेद परूविय कार्सि पयडीण बंधो उदए फिट्टे वि होदि, कार्सि पयडीण 

बंधे फिट्टे वि उदओ होदि, कार्सि ' बंधोदया सम वोच्छिज्जंति त्ति वुच्चदे | ते जहा--- 
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वे उज्वियअंगोवंग- देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-आहारदुग-अजसकित्तीण - 


शा 


मदण्ण पयडीण पढममुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो । एत्थ उवसंहारगाहा--+ 
देवाउ-देवचउक्काहारदअ च अजसमट्ठण्ह । 
पदममुदओ विणस्सदि पच्छा बंघो मुणग्रेव्वो ॥ ७॥ 
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मनृष्यगति, पंचेन्द्रियजाते, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, तीथंकर और 
उश्चगोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अयोगिकेवली गरुणस्थानमें होता है। यहां 
उपसंहारगाथा-- 

दश, चार, एक, सत्तरह, आठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, चौदह', 
उनतीस ओर तेरह, (इस प्रकार ऋमशाः मिथ्यादाप्टे आदि चोदह गुणस्थानोंमें उदथब्युच्छिन्न 
प्रकृतियोांकी संख्या हैं )॥ ६॥ 

इस प्रकार उदयवब्युच्छेदकी कहकर अब किन प्रकरृतियोंका वन्ध उदयके नह 
हानेपर भी होता है, किन प्रकृतियोंका उदय बन्धके नए्टठ होनेपर भी होता है, और किन 
प्रकृतियंका बन्ध व उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, इस बातको कहते हैं। वह 
इस प्रकार हैे-- देवायु, देवगाते, वेक्रायिकशरीर, वेक्रियिकआंगोपांग, देवगतिप्राथोग्थाजु- 
पूर्वी, आहारकशरीर, आहारकआंगापांग ओर अयशकोति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रथर्म 
डउदयका विच्छेद होता हे, पश्चात्‌ बन्धका । यहां उपसंहारगाथा-- 

देवायु, देवचतुप्क अर्थात्‌ देवगति, देवगत्याज॒पूर्वी, बैक्रेियिकशरीर और वैक्रियिक- 
आंगोपांग, तथा आहारकदार्य र, आहारक आंगोपांग एवं अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोका 
पहिले उदय नष्ट होता है, पश्चात्‌ बन्ध, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७॥ 


१ तदियेक्क्रवधज्ज-णिमिणं थिर-सह-सर-गदि-उराल-तेजदुर्ग | संठाणं वण्णांगुरुवठक्क-पत्तेय जोगिम्हि ॥ 
गों « के. २७१ ७ 

२ तदियेक्क मणुवंगदी पंचिदिय-सुभग-तस-तिगादिज्ज | जस-तित्थ॑ं मधुवाऊ उच्च च अजोगिचरिमम्हि || 
गो. क. २७२ ३ गो. क. २६३ 

४ देवचउक्कांहारदुगज्जसदेवाउगाण सो पथ्छा | गो. क. ४०५ 
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मिच्छत्त-अणंताणुबधिच उक्क-अपच्चक्खाणावरणच उक्क.१<चक्‍्खाणावरणच उक्क तिण्णि- 

संजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-एइंदिय-बीइंदिय-तीईंदिय-च उररिंदियजादि- मणुसगइ- 
पाओग्गाणुपुन्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं एक्कत्तीसपयडीणं बंधोदया सम॑ वोच्छि- 
ज्जति । एत्थ उवसंहारगाहओ-- 

मिच्छत्त-मय-दुगुंछा-हस्स-र३-पुरिस-धावरादावा । 

सुहुम जाइचउक्क साहारणय अपज्जत्त || ८ ॥ 

पण्णरस कसाया विणु लोहेगक्केण आणुपुष्बरी य। 

मणुसाणं एदार्सि समगं बंधोदवुच्छेदो ॥ ९ ॥ 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-दोवियणीय-लोहसंजलण-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सो ग- 
णिरयाउ-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरयगइ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-पंचिदियजाइ-ओरालिय-ते जा- 
कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंडघण-वण्णच उक्क-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुव्वि-अगुरुअलहुअच उक्क-उजोव- दोविहायगइ- तस- बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा- 
सुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज जसगित्ति-णिमिण-तित्थयर-णीचुच्चगोद-पंच- 

मिथ्यात्व, चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, 
तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतरि- 
निद्रयजञाति, मनुप्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारण, इन 
इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। यहां उपसंहारगाथाये-- 


मिथ्यात्व, भय, जुग्॒ुप्सा, हास्य, रति, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय 
आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलोभके विना पन्द्रह कपाय और मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद और उदयब्युच्छेद साथ ही होता है ॥८-९॥ 


पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलनलेम, स््रीवेद , नपुंसक- 
बंद, अराति, शोक, नारकायु, तिर्यगायु, मनुप्यायु, नरकगति, तियेग्गति, मनुष्यगति, पंचे- 
निद्रयजाति, औदारिक, तेजस ओर कामेण शरीर, छह संस्थान, औओदारिकशरीरांगोपांग, छह 
संहनन, वर्णादिक चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, 
उद्योत, दो विहायोगति, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 
दठुर्भग, सुस्वर, दुस्‍्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, नीचगोन्न, उच्चगोश्र 

१ अप्रती ' दुर्गंछाणमेर्गिदिय- ' इति पाठ: । 

२ मिच्छत्तादावाणं णराणु-थावरचउठक्क्राणं । पण्णरकसाय-भयदृग-हेस्सदु-चउजाईइ-पुरिसवेदाण्णं | संभ- 
मेक्कतीसाणं सेसिगसीदाण पुष्वं तु ॥ गो. के. ४००-४० १. । 


$, ६. ] पंचणाणावरणौयादौण बंधवोच्छेदो [ १३ 


तराइयाणमेगासीदिपयडीण पढम बंधो वोच्छिज्जदि, पच्छा उदओ । एत्थ उवसंहारगाहा- 
पुव्वुत्तसेसाओ एगासीदी हवंति पयडीओ । 
ताणं बंधुच्छेदों पुष्बे पच्छोदउच्छेदो ॥ १० ॥ 


 सेसाणं जहावसरमत्थं भणिस्सामो । 


मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइ्यसुद्धिसंजदेस उवसमा 
खा बंधा । सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो 
बोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चंदे । ते जहा- ' मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइय- 
खबगा * त्ति एंदेण वयणेण अद्भाणं जाणाविद । ' एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा त्ति' एंदेण 
बंधस्स सामित्त जाणाविदं । “ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाएं चरिमसमयं गंतृूण बंधो वोच्छि- 
जदि ' त्ति एंदेण वि ' कि चरिमसमए बंधे वोच्छिज्जदि त्ति” पुच्छाएं पढम-[ अपदम- _] 
अचरिमपडिसेहमुंहेण पडिउत्तरों दिण्णो । अवसेसाणं पुच्छाणं ण परिच्छेओ कदों। तेणेद 
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और पांच अन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात्‌ उदय । 
यहां उपसंहारगाथा-- 


कक ,पर्वोक्त प्रकृतियोंस शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती है उनका बन्धव्युच्छेद्‌ 
ठे ओर उदयब्युच्छेद पश्चात्‌ होता है ॥ १० ॥ 
दोष प्रइनोका अर्थ यथावसर कहेंगे-- 


शी बिक 


मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक व क्षपक तक उपयुक्त 
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्पपायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध 
व्युछिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते है। वह इस प्रकार हे-- ' मिथ्याहष्टिसे लकर सूश््मसाभ्प- 
रायिक क्षपक तक' इस वचनसे बन्धाध्वान ज्ञापित किया है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक 
हैं ' इससे बन्धका स्वामित्व शापत किया है।  सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके आन्तिम 
समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' इससे भी ' क्या चरम समयमें बन्ध व्यच्छिन्न 
होता ? ! इस प्रश्षका प्रथम ओर [ अप्रथम- ] अचरम समयके प्रतिषेधमखसे प्रत्युत्तर 
दिया गया है। शेष प्रश्नोका निणेय यहां सूत्रमें नहीं किया गया | इसीलिये यह देशामशैक 
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१ प्रतिषु “ संजदाए ” इति पाढः। 
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देसामासियसुत्त, तम्हा एव्थ लीणत्थाण परूवर्ण कस्सामो। ते जहा-- कि बंधो पुव्वं 
वोच्छिजदि, किमुदओ पुव्व॑ वोच्छिजदि, कि दो वि समे वोच्छिजेति, एदारसि तिण्ण पुच्छाणं 
वुत्तरो वुच्चेदे । एदासि सोलसण्ण पयडीणं बंधो पुव्व॑ वोच्छिजदि सुहुमसांपराइयचरिमसम०, 
उदओ पच्छा वोच्छिज्जदि; पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं खीणकसाय- 
चरिमसमए, जसकित्ति उच्चागोदाणमजोगिचरिमसमण उदयवोच्छेदद्सगादो । कि सोदएण 
कि परोदएण, कि सोदयपरोदएण एदासि बंधो त्ति पुच्छमस्सिदण बुच्दे । एत्थ ताव एंदेण 
सेबधेण सोदणण परोदणण सोदय-परोदएण बज्ञमाणपयडिपरूवण कस्सामो। ते जहा- णिरयाउ- 
देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-आहारसरीर-वेउव्विय-आहारसरीरंगोवेग-णिरयगइ्‌- दे वगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वि-तित्थयरमिदि एदाओ एक्कारसपयर्डीओ परोदएण बज्ञति। एत्थ उब- 
सेहारगाह[--- 

तित्थयर-णिरय-देवाउअ-वेउव्वियछबंक दो वि आहारा । 

एक्कारसपयडीणं वंधों हु परादण वुत्ता ॥ ११॥ 


पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणावरणीय- | मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णच 3क्क 
अगुरुअठहअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचतराइयमिदि एदाओ सत्तवीसपयडीओ सोदएण 


है ओर देशामशंक होनेसे यहां छीन अर्थात अन्तरनिंहित अथोकी प्ररूपणा करते हैं । 
वह इस प्रकार है-- क्‍या वन्ध पूर्वमें व्यच्छिन्न हाता है, क्या उदय पूर्वमें व्यच्छिन्न होता 
हैं, या क्‍या दोना साथ व्यच्छिन्न हाते हैं ? इन तान प्रशज्न।का उत्तर कहते हँ- इन सॉलह 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध उदयब्युलिछत्तिस पहिल सक्ष्मसाम्परायिक गरुणस्थानके अन्तिम समयमें 
व्यच्छिन्न होता है, तत्पश्चात्‌ उदयकी व्युच्छिक्ति होतो है; क्यकि पांच ज्ञानावरणीय 
चार दशनावरणीय ओर पांच अन्तराय, इन चोदह प्रकृतियोंका क्षीणकपाय गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे, तथा यशकी। व उच्चगोत्र इन द्‌ प्रकुतियं।का अयागिकेवरलोके अन्तिम 
सययमे उदयव्यच्छेद देखा जाता है । ' क्या खोदयसे, क्या परोदयसे, या क्या सख्वोदय- 
परोदयसे इनका वन्ध होता है ?' इस प्रश्नका आश्रयकर उत्तर कहते हैं। अब यहां पहिले इस 
सम्बन्धसे खोदय, परादय और सखादय-परादय से वधनवालरे प्रकुतिय|का निरूपण करते 
हैं। वह इस प्रकार हे-- नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, आहारक- 
शरीर, वेक्रियिकशरीरांगेपांग, आहारकशरीरांगोपंग, नरकगत्यानुपुर्वे,, देवगत्यानुपुर्वी 
और तीथेकर, ये ग्यारह प्रकुतियां परोदयसे बंधती है । यहां उपसंहारगाथा-- 


तीथंकर, नारकायु, देवायु, वेक्रियिकशरीरादिे छद ओर दोनों आद्वारक, इन 
ग्यारह प्रकुतियोका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११॥ 
पांच शान/वरणीय, [ चार दर्शनावरणाय ], मिथ्यात्व, तेजस भर कार्मण शरीर, 
4.0 आय आम हे ९ 
भर्णादिक चार, अगुरुकलघुक, स्थिर, अस्थर, शुभ, अशुभ, निमोण ओर पांच अन्तराय, ये 


३, ६. ] स-परोदएण बज्ञझञमाणपयडिपरूखणा [१५ 


बज्ञति । पंचदंसणावरणीय-दोवेदणीय सोलसकसाय-णव्णाकसाय-तिरिक्खा3-मणुस्साउ- 
तिरिक्खगइ-मणुस्सग३-एईदिय बीइदिय-ती३दिय-च3रिंदिय - पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर छ- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोव॑ग- छपंघडण-तिरिक्खगइ- मजुस्सगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-उवघाद- परघाद - 
उस्सास-आदाव-3ज्जोव-दोविहायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय- साधारण - 
सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर- दुस्सर-आंदे ज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजस कित्ति-णी चुच्चा गोद मिदि 
एदाओ वासीदिपयडीओ सोदय-परोदएण बज्ञति । एत्थ उवसंहारगाहाओं -- 

णाणंतराय-दंसण-थिरादिचउ-तेतकम्मदेहाई । 

णिमिणं अगुरुवछहुअ वण्णचउक्क च मिच्छत्त ॥ १२ ॥ 

सत्तावीसेदाओ बच्झति हु सोदणण पयर्डाओं । 

सादय-परोदणण वि बम्झतदसेसियाओ दू ॥ १३ ॥ 

एत्थ णाणावरणंतराइयद्सपयडीओ दंसणावरणस्स चत्तारे पयडीओ चेव बंधमाणाणि । 

सब्वगुणद्वाणाणि सोदणण चेव बंधति, मिच्छाइड्टिप्पहुडि जाव खीणकसाया त्ति एदार्सि 
णिरंतरोदयादों सोदणण बज्ञ्ञमाणपयडीणमब्मंतरे पादादो वा। जसकित्ति मिच्छाइड्िप्पहुडि 
सत्ताईस प्रकृतियां खोदयसे वंघती हैं । पांच दशनावरणर्ण'य, दो वेद्नीय सोलह कपाय, नो 
नोकपाय, तियेगायु, मनुष्याय,तियग्गति, मनुप्यगति, एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरि- 
निद्रिय, पेचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरारांगोपांग, छह संहनन, 
तियेग्गतिप्रयोग्यानुपूर्वी, मनुप्यग तिप्रायग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, .डच्छूवास, आताप, 
उद्योत, दो विहायोगाति, अस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्यात, अपयाप्त, प्रत्येक, साधारण 
शरीर, सुभग, दुभेग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीर्ति, नीचगोश्र 


और उच्चगोच्न, ये व्यासी प्रकृतियां स्वेदय-परोदय दोनों प्रकारसे बंधती हैं । यहां 
उपसंहारगाथाये-- द 
पांच ज्ञानावरण, पांच अन्तराय, दशनावरण चार, स्थिर आदिक चार, तेजस और 
९ के जे कक प्रकुतियां 
कार्मण शरीर, निर्मोण, अगुरुकलघुक, वर्णादिक चार और मिथ्यात्व, ये सत्ताईस प्रकुतियां 
तो स्वोदयसे बंधती हैं और शेप प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३ ॥ 
यहां ज्ञानावरण व अन्तरायकी द्‌श प्रकुतियां तथा दशनावरणकी चार ही प्रकृतियां 
बंधनेवाली हैं । ये अपने बन्ध योग्य सब गणस्थानोमें स्वोदयसे ही बंधती है, क्योंकि, 
मिथ्यादश्टिसे लेकर क्षीणकपषाय गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अथवा 
* ||. प्रकतिय | ७ 95 हे [40 ५» प्रकृतिको 
इनंका पतन स्वोदयसे बंधनेवाली प्रकुतियोंके भीतर है । यशकीतति प्रकृतिको मिथ्यादष्टिसे 


१ सुर-णिरयाऊ तित्थं वगुव्वियछक्कहारमिदि जेसिं। परउदयेण य बंधों मिच्छ छहुमस्स घादीओं ॥ 
तैजदु्ग वण्णचऊ थिर-छुहजुगलगुरु-णिमिण-धुवउदया। सोद्यबंधा सेसा वासीदा उभयबंधाओ॥ गो. क: ४० २-४० ३. 


१६ ] छक्खेडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ है, दै 


जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति सोदशण वि परोदणण वि बंधति, एंदेसु दोण्णं एक्कदरस्सुदय- 
सादा । उ्वरिमा सोदएण चेव बंधति, संजदासंजदप्पहुडिउर्वारेमेसु गुणझणेसु अजसकित्ति- 
उदयाभावादो । उच्चागोद मिच्छाइट्ठि प्पुडि जाव संजदासंजदा त्ति एंदे सोदण्ण परोदएण 
वि बज्ञति, एत्थ दोण्ण गोदाणमुदयसंभावादों । उ्वरिमा पुण सोदण्ण चेव बंघेति, तत्थ 
णीचागोदस्सुदयाभावादो । तम्हा जसकित्ति-उच्चागोदाणि सोदय-परोदयबंधा इदि सिद्ध । 


एदासि बंधो कि सांतरो कि णिरंतरों के सांतर-निरंतरों त्ति एदासि पुच्छण पडिवण्ण । 
एत्थ एदेण अत्यसंबंधेण ताव सांतर-णिरंतर-सांतरणिरंतरेण बज्ञमाणपयडीओ जाणविमो । 
ते जहा-- पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-आउच 3क्क- 
आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद- णिमिण- 
तित्थयर-पंचंतराइयमिदि एदाओ चउवण्ण पयडीओ णिरंतर बज्ञति । तत्थ उवसंहारगाहा- 
सत्तेताल घुवाओ तित्थयराहार-आउचत्तारि | 
चउवण्ण पयडीओ बज्ञति णिरतर सब्बा ॥ १४ ॥ 


लेकर असंयतसम्यग्दाप्टि तक स्वोदयसे भी बांधते है ओर परोदयसे भी बांधते है, क्योंकि, 
इन गुणस्थानोंमें यशकीतिं और अयशकीतिमेंसे किसी एकका उदय रहता है। असंयत- 
सम्यग्डप्टिसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीव सोदयसे ही बांधत हैं, क्‍योंकि, संयतासंयतसे 
लेकर उपरिम गुणस्थानोमे अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता । उच्चगोत्रको मिथ्यादाष्टिस 
लेकर संयतासंयत तकक जीव स्वोदयसे ओआर परोदयसे भी बांधत हैं, क्याकि, यहां दोनों 
गोतआोका उदय सम्भव है| परन्तु इससे ऊपरके जीव स्वोदयसे ही बांधते है, क्योकि, 
वहां नीचगोश्रका उदय नहीं रहता। इस कारण यशकीतति ओर उच्चगोत्र प्रकुतियां 
स्वोद्य-परोदयसे बंधनेवाली हैं, यह सिद्ध होता है । 

अब “ उक्त सोलह प्रकतियोंका बन्ध क्‍या सान्तर है, क्या निरन्तर है, ओर क्या 
सान्तर-निरन्तर है ? ' य तीन प्रश्न प्राप्त होते है। यहां इस अथंसम्बन्धसे पहिल सान्‍्तर 
निरन्तर आर सान्तर-निरन्‍्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकुतियोका बोध कराते है | वह इस 
प्रकार है--पांच ज्ञानावरणीय, नो दशशनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा 
. आयु चार, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, आहारकशराीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पद्ञों, अगुरुकलघक, उपघात, निमोण, तीथकर और पांच अन्तराय, ये चोौवन 
प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं | यहां उपसंहारगाथा-- 

सेंतालीस छुवप्रकृतियां, तीथकर, आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोपांग और 
खार आय, ये सब चोवन प्रकतियां निरंतर बंधती हैं ॥ १४ ॥ 


साफ कर का क्रां > का क्‍३ के कक कर कक क % कक 


१ प्तिष “तं जहा ' इति पाठः:। २ सत्तेताल धुवा वि य तित्थाहाराउगा णिरंतरगा। गो. क. ४०४. 


३, ९. ] सांतर-णिरंतरेण बम्ञ्ममाणप्यडिपरूवणा [ १७ 


काओ धुवरबंधियपयडीओ ? एदाओ चेव आउचउक्क-तित्थयराह्रदुयविरहिदाओं । 
एदासि परूवणगाहओ-- 
णाणंतरायद्सय दंसग णव मिच्छ सोलस कसाया । 
भयकम्म दुगुच्छा वि य तेजा कम्मे च वण्णचदू ॥ १५ ॥ 
अगुरुअलहु-उबध्राद णिमिण णामे च होंति सगदालं । 
बंधो चउज्ियप्पों धुव्बंधीण पयडिबंधों ॥ १६ ॥ 
णिरंतरबंधस्स धुवबंधस्स की विसिेसो ? जिस्से पयडीए पचथ्चओ जत्थ कत्थ वि जीवे 
अणादि-धुवभावेण ठब्भइ सा धुवबंधपयडी । जिससे पयडीए पच्चओ' णियमेण सादि-अद्धओ 
अंतोमुहुत्तादिकालावड्ढाई सा णिरंतरबंधपयडी। जिससे जिससे पयडीए अद्धाक्खणण बंधवोच्छेद्रो 
संभवइ सा सांतरबंधपयडी। असादावेदणीय-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोग-णिरयगइ-जाइचउक्‍्क- 
हेट्टिमपेचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वि-आदावुज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-थावर- 


शंका- ध्ुववन्धी प्रकृतियां कौनसी हैं ? 


समाधान--चार आयु, तीथकर और दो आहारसे राहेत ये उपयुक्त प्रकृतियां ही 
घ्रवप्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियेंकी निरूपक गाथायें-- 


जशानावरण ओर अंतरायकी दश, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भयकम 
जुगुप्सा, तेजस ओर कामण दरीर, वणादिक चार, अगुरूकलघु, उपघात आर निर्माण 
नामकमे, ये सेतालीस धघ्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं। इनका प्रकृतिवन्‍्ध सादि, अनादि, घव एवं 
अध्वव रूपसे चार प्रकारका होता है ॥ १५-१६ | 


शंका--निरंतरबंध और घ्रववंधमें क्या भद है ? 
समाधान---जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं ध्रव भावसे 


पाया जाता है वह घ्ववंधप्रकृति हे, ओर जिस प्रक्तिका प्रत्यय नियमसे सादि एवं अध्चव 
तथा अन्तमुँहते आदि काल तक अवस्थित रहनवाला हे वह निरन्तरबवन्धप्रकाति है । 


जिस जिस प्रकृतिका कालक्षयसे वन्धव्युच्छद सम्भव हे वह सान्तरवन्धप्रकृति 
है । असातावेदनीय, स््रीवेर, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, जाति चार, अधस्तन 
पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योतत, अप्रशस्तविहायो- 


साथाकर० फकातलके न समनन> नन कर नकछनकर न ल्लनअभन>ल्लगननझेन्नकक 


१ घादिति-मिच्छ-कसाया भय-तेजगुरुदुग-णिमिण-वण्णचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ 
गो. क. १२४. 

२ प्रतिषु “ पओज्जत्थ ” इति पाठः | ३ प्रतिषु  पंचओं ? इति पाठः | 
छ, बं. २. 


१८ ] छक्‍्खेडागमे अंधसामित्ताबित्रओं [ ३, ६, 


सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-अधिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणाएज्ज-अजस कित्ती एदाओ चोत्तीसपय- 
डीओ सांतर बज्ञति । अवसेसाओं बत्तीस पयडीओ। सांतर-णिरंतर बज्ञति । ताधिं णामणिदेसो 
कीरंदे । ते जहा -- सादावेदणीय-पुरिसवेद- हस्स-रदि-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-देवगह्‌-पंचिदिय- 
जादि-ओरालिय-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीर अंगो वेग - वज्जरिसह - 
वइरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ - मणुस्सगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-परघादुस्सास-पस त्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदिज्ज-जसाकित्ति-णीचु चागाद - 
मिदि सांतर-णिरंतरेण बज्ञमाणपयडीओ । एत्थ उवसंहारगाह्यओ-: 


इथि-णउंसयवेदा जाइचउक्क असाद-णिस्यदुग । 
आदाउज्जोबारइ-सेोगासुह-पंचसंठाणा || १७ ॥ 


पंचासुहसंघडणा विहायगइ अप्पसत्यिया अण्ण | 
थावर-सुहमासुहदस चोत्तीसिह सांतरा बंधा ॥ १८ ॥ 


गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अद्यभ, दुर्भग, दुखर, अनादेय ओर 
अयशकीर्ति, ये चॉतीस प्रकृतियां सान्तर रूपसे बंधती हैँं। शाप बवत्तीस प्रकृतियां 
सानन्‍्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं । उनका नामनिदेश किया जाता हे। वह इस प्रकार 
हे--- सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, गाति, तियेग्गाति, मनुप्यगति, देवगति, पंचन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, वेक्रेियिकशरीर, समयत्रस्रसंस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, वेक्रियिक- 
शरीरांगोपांग, वज्नपेभवजद्ननाराचशरीरसंहनन, तियंग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुप्यगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघरात, उच्छुवास, प्रशस्तविहायोगति, तरस, 
बादर, पयाप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, 
नीचगोत्र आर उच्चगात्र, य सान्‍्तर-निरन्‍्तर रूपस वंधनंवाली प्रकृतियां हैं। यहां 
उपसंहारगाथाये-- ५ 

स्रीवेद, नपुंसकवेद, जाति चार, असातावेदनीय, नरकगति, नरकगतिप्राये'ग्यानु- 
पूर्वी, आताप, उद्यात, अराति, शाक, अद्यभ, पांच संस्थान, पांच अशुभ संहनन, अप्रशस्त 
विहायोगति स्थावर, सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दश, इस प्रकार ये चोतीस 
प्रकृतियां यहां सान्तर वन्‍्धवाल्ली है ॥ १७-१८ ॥ 

१ णिरयदृग-जाइचउक्क संहदि-संठाणपणपणगं ॥ दुग्गमणादावदु्ग धावरद्सगे असादसंटित्थी | अरदी- 
सोग चेदे सांतरगा होंति चोत्तीसा ॥ गो. क. ४०४-४०५ 

२ प्रतिषु “ सुस्सर-दुस्सर-आंदज्ज- ” इति पाठः। 

३ सुर-णर-त्रियारालिय-बेग्रन्वियदुग-पसत्थगदि-बउ्ज | परघाददु-समचउर पंचिदिय तसदसं सादं। हस्स- 
रदि-पुरिस-गोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होंति। णट्टे पृण पडिवक्खे णिरंतरा होंति बत्तीसा || गो- के. ४०६-४०७, 


३, १. ] ओधण पंचणाणावरणीयादौणं सांतर-णिरंतरबंधित्त [ १९ 


सांतरणिरंतरेण य बत्तीसवसेसियाओ पयडीओ । 
बज्ञति पच्चयाण दुपयाराण बसगयाओ ॥ १९॥ 


एत्थ पेंचणाणावरणीय-चउदेसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ णिरंतर बज्ञति, धुव- 
बंधित्तादो । जसकित्ती सांतर-णिरंतरं बज्ञदि । कुदों ? मिच्छाइड्रिपहुडि जाव पमत्तो त्ति 
सांतर-णिरंतरं बज्ञइ, पडिवकक्‍्खअजसकित्तीए बंधसंभवादों । उरवरे णिरंतरं बज्ञइ जसकित्ती, 
पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । तेण जसकित्ती बंधेण सांतर-णिरंतरा । उच्चागोद मिच्छाइड्रि- 
सासणसम्माइद्टिणे सांतर बंधति, पडिवक्‍्खपययंडीए तत्य बंधसंभवादों । उर्वीरिमा पुण णिरंतर 
बंधंति, पडिवक्खपयडीए तत्थ बंधाभावादों । भोगभूमीसु पुण सव्वगुणद्राणजीवा उद्चागोद 
चेव णिरंतरं बंधंति, तत्थ पञ्नत्तकाले देवगई मोत्तृण अण्णगईणं बंधाभावादो । तेण उच्चागोदं 
पि वंधेण सांतर-णिरंतर । 


एदासि पयडीणं कि सपच्चओं बंधो किमप्चओ त्ति पुच्छिद उच्चदे-- सपच्चगो 
बेधो, ण णिक्कारणी । एत्थ ताव पच्चयपरूवणा कीरदे । ते जहा- मिच्छत्तासंजम-कसाय- 
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शेप वत्तीस प्रकृतियां मूल व उत्तर भद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभूत होकर 
सान्‍्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं ॥ १९ ॥ 

यहां पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण ओर पांच अन्तराय प्रकृतियां निरन्तर 
बंधती हैं, क्योंकि, ये प्रकृतियां ध्रवबन्धी हैं । यशकीर्तिको जीव सान्‍्तर-निरन्तर रूपसे 
बांधत है । इसका कारण यह है कि मिथ्यादश्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक यह प्रकृति 
सान्तर-निरन्तर बंधती है, क्‍योंकि, यहां इसकी प्रतिपक्षी अयदकीर्तिका वन्‍्ध सम्भव है । 
प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर यशकीर्ति प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रकृतिके वन्धका अभाव हे | इसीलिय यशकीर्ति बन्धसे सान्तर-निरन्तर है । उच्चगोत्रको 
मिथ्यादष्त ओर सासादनसम्यग्दार जीव सान्‍्तर वांधते हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष 
प्रकतिका बन्ध सम्भव है। परन्तु उपरितन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधते है, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकुतिका वन्ध नहीं रहता | तथा भोगभूमियोंमे सर्व गुणस्थानवर्ती 
जीव केवल उच्चगोत्रको ही निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, वहां पर्याप्तकालमें. देवगातिको 
छोड़कर अन्य गतियोंका वन्ध नहीं होता। इसलिये उच्चगोत्र भी बन्धसे सान्‍्तर-निरन्तर है। 


इन प्रकृतियोंका क्‍या सप्रत्यय अर्थात्‌ सकारण बंध होता है या क्‍या अप्रत्यय 

हे डे ७ मेड प्रकृतियों 
अर्थात्‌ अकारण बन्ध होता है? ' इस श्रश्नका उत्तर कहते हैं-- इन का बन्ध 
सकारण होता है, अकारण नहीं । यहां पहिले प्रत्ययोंकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस 
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१ अप्रतो “ बच्झति ' इति पाठ: | 


१० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ | ३, ैै. 


जोगा इदि एदे चत्तारि मूंलपचया। संपदि उत्तरपचयपरूवर्ण कस्सामो मिच्छाइड्रिआदि- 
गुणडाणेसु ढोएद्णं- मिच्छत्त पंचविहं एयंतण्णाण-विवरीय-वेणइय-संसश्यमिच्छत्तमिदि । तत्थ 
अत्थि चेव, णत्यि चेव; एगमेव, अणेगमेव; सावयवे चेव, णिखयव चेव; णिच्वेमेव, अणिच्च- 
भेव; इच्चाईओ एयंताहिणिवेसो एयंतमिच्छत्ते । विचारिज्जमण जीवाजीवादिपयत्था ण संति 
णिच्चाणिच्चवियपेहि, तदे। सव्वमण्णाणंमेव, णाणे णत्थि त्ति अहिणिवेसों अण्णाणमिच्छत्ते । 
हिंसालियवयण- चोज्ज-मेहुण-परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णाणेहि चेव णिव्युह होइ त्ति अहिणिवेसो 
विवरीयमिच्छत्ते' । अइहिय-पारत्तियसुहाई सब्बाई पि विणयादों चेव, ण णाण-इंसण-तवोव- 
बासकिलेसेहिंतो त्ति अहिणिवेसे| वेणइयमिच्छत्ते' । सबव्वत्थ संदहे चव णिच्छओ णत्थि त्ति 
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प्रकार हे-- मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग, य चार मूल प्रत्यय हैं। अब उत्तर 
प्रत्ययोका निरूपण मिथ्याद्टि आदि गुणस्थानोंमे लाकर करने हैं-- एकान्त, अज्ञान, 
विपरीत, वेनायेक ओर सांशयिक मिथ्यात्वक भेदसे मिथ्यात्व पांच प्रकार है । इनमें सत्‌ 
ही है, असत्‌ ही हे: एक ही है, अनेक ही है; सावयव ही ह, निरवयच ही है; नित्य ही 
हैं, अनित्य ही है; इत्यादिक एकान्त अभिनिवेशका एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं। नित्यानित्य 
विकद्पोसे विचार करनपर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं है, अत एवं सब अक्षान ही है, शान 
नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं | हिंसा, अलीक वचन, चोये, मेथुन, 
परिगप्रह, राग, द्वप, माह ओर अज्ञान, इनसे ही मुक्ति होती है, एसा अभिनिवेश विपरीत- 
मिथ्यात्व कहलाता है । ऐहिक एवं पारलोकिक खुख सभी विनयस ही प्राप्त होते है, न 
कि ज्ञान, दर्शन, तप और उपवास जनित क्लेशोंसे; एस अभिनिवेशका नाम वनयिक 
मिथ्यात्व है। सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशकों संशयमिशथ्यात्व कहते 
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१ अप्रतां  दोण्दण ' इति पाठ: | 

२ तंत्र इृदमव इत्थमंब्रति धर्मिधर्मंगरोरभिनिवश एकान्तः | स.सि. ८, १, त. रा. ८, १, २८, 
मंत्रामिसनिवेश: स्यादल्यन्तं धर्मिधर्मयो: । इदमवत्थमेवति तंदकान्तिकमुच्यते || त- सा. ५, १. 

३ हिताहितपरीक्षाविरहा-ज्ञानिकत्वम्‌ | स. सि. ८, १ त. रा. ८, १, २८. हिताहितविवेकस्य यत्रालन्तम- 
दशनम्‌ | यथा पशुबधों धर्मस्तदाज्ञानिक्रमुच्यते ॥ त. सा. ५, ७. 

४ पुरुष एब्रेदं सर्वरिति वा, निलमंत्रेति [वा अनिल्ममेवेति वा), सअन्था निम्नन्थ:, केवली कवलाहारी, ख्री 
सिद्धयतील्ेबमादि: विपर्ययः | स. सि. ८, १. पुरुष एवंदं स्रमिति वा नित्य एवं वा अनित्य एवेति, सम्रन्थों निग्रेन्थः, 
केवली कबलावहारी, स्री सिद्धबतीलेवमादिव्विपयेय: | त. रा. १, ८, २८. सम्रन्थाउपि च निग्नेन्थों ग्रासाहारी च केवली 
रुचिंखंविधा यत्र विपरीतं हि तत्स्मृतम्‌ ॥ त. सा. ५, ६. 

५ सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वंनेयिकम्‌ | से. सि. ८, १., ते. रा. ८, १, २८. सर्वेषामपि 
द्वेवानां समयानां तथंत्र च | यत्र स्यात्‌ समदर्शिल ज्षये वेनयिक हि तत्‌ ॥ ते सा. ५, <. 


है, ९. ] सामणणपयडिपच्च॑यपरूअंणी | है १ 
अद्दिणिवेसो संसयमिच्छत्त' । एवमेंदे मिच्छत्तपच्चया पंच !_५_|। 


असंजमपच्चओ दुविहो इंदियासंजम-पाणासंजमभएण । तत्थ इंदियासंजमो छब्विद्दो 
परिस-रस- रूव-गंघ-सद-णे।इंदियासंजमभेएण । पाणासंजमे! वि छव्विहों पुढवि-आउ-ते उ-वाउ- 
वणप्फदि-तसासजमभेएण । असंजमसव्वसमासो बारस | १२|। कसायपच्चओ पंचवीसविद्दो 
सोलसकसाय-णवणाकसायभेणएण । कसायपच्चयसमासो एसो [२५| । जोगपच्चओ 
तिविहोीं मण-वचि-कायजोगभेएण । सच्च-मोस-सच्चमेोस-असच्चमोसभेएण चउबिद्दो 
मणजोगो । वचिजोगो वि चउव्विहों सच्च-मोस-सच्चमोस-असच्चमोसभेणण । कायजोगो 
सत्तविहों ओरालिय-ओरालियमिस्प-वेउन्विय-वेउव्वियमिस्स-आहार-आहारमिस्स-कम्मइयकाय- 
जोगभेणण । एंदेसि सव्वसमासों पण्णारस |[१५| । सब्वपच्चयसमासो सत्तावण्ण 
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हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच (५) हैं । 


असंयम प्रत्यय इन्द्रियासंयम और ध्राण्यसंयमके भेदसे दो प्रकार है। उनमें 
इन्द्रियासंयम स्पशे, रस, रूप, गन्ध, शब्द ओर नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह 
प्रकार है। प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, वनस्पति ओर त्रस जीवॉोकी विराधनासे 
उत्पन्न असंयमके भेद्स छह प्रकार है। सब असंयम मिलकर बारह ( १२ ) होते हैं । 


कपायप्रत्यय सोलह कपाय ओर नो नोकपायके भेदसे पच्चीस प्रकार है। यह 
कषाय प्रत्ययोका योग पच्चीस ( २५ ) हुआ | 


योगप्रत्यय मन, वचन और काय योगके भेदसे तीन प्रकार हे । मनोयोग चार 
प्रकार हे-- सत्यमनोयोग, म्ुपामनोयोग, सत्य-सुपामनोयोग और असत्य-सृपामनोयोग । 
वचनयोग भी सत्यवचनयोग, मस्पावचनयोग, सत्य-सपावचनयोग और असत्य-सपा- 
वचनयोग भेदसे चार प्रकार है। काययोग ओदारिक, औदारिकमिश्र, वेक्रेियिक, वेक्रियिक- 
मिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, और कार्मण काययोगके भेदसे सात प्रकार है। इनका 
सर्वेयोग पन्द्रह ( १० ) होता है। सब प्रत्ययोंका योग सत्तावन ( ५७ ) हुआ। 
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१ सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि कि सोक्षमार्गः स्याद्रा नवेल्लन्यतरपक्षापरिग्रह: संशय: | स. सि. ८, १. 
पम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमांगः कि स्याद्रा न वेति मतिंद्वेते सेशयः | त. रा. ८, १, २८, कि वा भवेत्ष 
भा जने। धर्मोडहिंसादिलक्षण: | इति यत्र मतिद्वध भवेत्‌ सांशयिकं हि तत्‌ | त. सा. ५, ५. 

२ अप्रतीं “ सच्चमोंस असच्चमोस ससच्चमोंस सदसच्चमोसभेएण चउव्बिहों मणजोंगों। वचिजोंगों वि 
धैउचव्विहों सच्चमोस सच्चमोस ससच्चमोस सदसच्चमोसभेणण !; कप्रता “ सच्चमोस असच्चमोस सच्चमोंस सच्च- 
भोस असच्चमोस असच्चमोसभेएण चउत्बिहों वि मण-वचिजोंगों ' इति पाठः | 


१२ | छक्खंडागम बंधसामित्तवरिचओ [ ३, ६. 


[५७ | । एत्थ आहारदुगमवर्णिद मिच्छाइड्लिपडिबद्धपन्चया पंचवंचास होति [५५॥ । 
एंदेहि पच्चएहि मिच्छाइड्टी सुत्तत्ततोठसपयर्डीओं बंधदि । एत्थ पंचमिच्छत्तपच्चयेसु अव- 
णिंदेसु पंचासपच्चया होति [५० |। एंदहि पच्चएहि सासणसम्माइड्री सुत्ततसोठसपयडीओ 
बंधदि । पंचासपच्चएसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-अणताणुबंधिचउक्केसु अव- 
णिदिसु तेदाले पच्चया होति | ४३॥। एंदेहि पच्चएहि सम्मामिच्छाइड्री सोलसपयडीओ बंधदि। 
तेदालपन्चनएसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मश्यपत्चणसु पक्खित्तेसु छादाल्ं पच्चया | ४६ |। 
एंदेहिं पचचएहि असंजदसम्माइट्टरी अपिदसोलसपयडीओ बंधदि । एदेसु असंजदसम्माइट्टि- 
पच्चएसु अपच्चक्खाणचउक्क-ओरालियमिस्स-वेउव्विय-वे उव्वियमिस्स-कम्मइ्य -तसासंजमेसु 
अवर्णिंदेस सत्तत्तीसपच्चया होति | २४ |। एंद्रेहि पच्चणहि संजदासंजदो अपिदसोलस- 
पयर्डाओं बर्धंदे | एद्रेस संजदासंजदस्स सत्तत्तीसपच्च्चएसु पच्चकक्‍्खाणचउक्क एक्कारस- 
असंजमपच्चएसु अव्िदेसु अवसेसा बावीस, तत्थ आहारदुगे पक्खिते चउवीस पच्चया 
होति |२3 | । एदेहि पच्चएहि पमत्तसंजदो अषिदसोलसपय्डीओ वेधदि । एदेसु च3वीस- 
पच्चएसु आहारदुगमवर्णिदे बावीस पच्चया होति [२९|। एंदहि पच्चएहि अप्पमत्तसंजदा 








इनमेंले आह/रक और आहारकामिश्रके अलग करदनपर मिथ्यादष्टिसे सम्बद्ध 

प्रत्यय पचवन (५५) होते हैं। इन पत्ययोस मिथ्यादाप्ट सूजेक्त सोलह प्रकतियोंको 
वांधता है| इनमेंस पांच मिथ्यात्वप्रत्यये।कों अछग॒ करदेनपर पचास (५० ) प्रत्यय ह।ते 
हैं। इन प्रत्ययोस सासादनसम्यग्दाप सत्रेक्त संलह प्रकृतियोकी बांधता हैं । इन पचास 
प्रत्ययोमेंस ओदारिकमिश्र, वक्तियिकमिश्र, कार्मण और चार अनन्तानुवन्धी प्रत्ययोंको 
अलग करदनेपर ततालीस प्रत्यय हात हैँ ( ४३ )। इन प्रत्ययोंस सम्यग्मिथ्यादरष्टि सालह 
प्रकृतियोंको बांधता है। ततालीस पत्ययोंमे ओदारिकामश्र, वक्रियिकमिश्र और कार्मण 
प्रत्ययोका मिलादेनेपर छथालीस प्रत्यय हाने है ( ४६ )। इन प्रत्ययोंस असंयतसम्यग्टाए 
विवक्षित सोलह प्रकृतियोंका वांधता है। इन असंयतसस्यग्दश्टिके प्रत्ययोमेंसे चार 
अप्रत्याख्यानावरण, ओदारिकमिश्र, वक्तियिक, वेक्रियिकमिश्र, कार्मण और चसासंयम, 
इन नो प्रत्ययोंका कम करदेनेपर सेंतीस प्रत्यय होते हैं (३७ )। इन प्रत्ययोसे संयतासंयत 
विवक्षित सोलह प्रकृतियोंकी वांधता है। इन संयतासंयतके सेतीस प्रत्ययोमेंस चार 
प्रत्याव्यान ओर ग्यारह असंयम प्रत्ययोंकी कम करदेनेपर शेप वाईस रहते हैं, उनमें 
आहारक और आहारकमिश्रकों मिला देनेपर चोबीस प्रत्यय होते हैँ (२४)। इन प्रत्ययोसे 
प्रमत्तसंयत विवाक्षित सोलह प्रकुतियोको बांधता है । इन चोबीस प्रत्ययोमेंसे आहारक- 
द्विकको कम करदेनेपर बाईस प्रत्यय होते है ( २२ )। इन प्रत्ययांसे अप्रमत्तसंयत और 


३, ६. | .. ओषेण पंचणाणावरणीयादीण पच्चयपरूवणा [ २३ 


अपुव्वकरणपइड्उवसमा खवा च अप्पिदसोलसपयर्डीओ बंधंति । एदेसु चेव छण्णोकसाश्सु 
अवाणिदेसु सोलस होंति [१६ । एदेहि पत्रएहि पढमअणियट्टी सोलस पयडीओ बंधदि । एत्थ 
णुंसयवेंदे अवाणिंदे पण्णारस होंति ! १५ । एंदहि पच्चएहि बिदियअगियह्टी अषिदपयडीओ 
बंधदि । एदेसु इत्यिवेदे अवागिंदे चोहस होंति |१४ | । एंदेहि पच्चएहि तदियअणियद्टी 
अपिदपयडीओ बंधदि । एत्य पुरियवेदे अवर्णिंद तेरह होंति !१३ |। एदेहि पच्चणहि 
चउत्थअणियट्टी अषिदपयडीओ बंधदि | पुणो एत्थ कोथसंजलंण अवणिंदे बारस होंति 
|१२ || एदेहि बारसपच्चएहि पंचमअणियट्टी अप्पिदपयडीओ बंधदि । पुणो एत्थ माण- 
संजलणे अवागिदे एक्कारस होंति [११ |। एदहि पथ्चएहि छड्ठअणियट्टी अपिदपयडीओ 
बंधदि । एदेहितो मायासंजलण अवा्िंद दस होंति [१० | । एदेहि पच्चएणहि सत्तमअणियद्दी 
अभिदपयडीओ बंधदि। एदेहि चेव दसहि पच्चएह्ि सुहमसांपराइयो वि अषिदसोल्सपयडीओ 
बंधदि । दससु लोभसंजलणे अवाणिदे णव होति ।०|। एद्रे उवसंतकसाय-खीणकसाणटहि 
बज्ञमाणपयडीण पच्चया । एट्रेह्िितो मज्म्िमदो-दोमणबचिजोंग अवणिय ओरालियमिस्स- 











अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक्र जीव विवाक्षित सोलह प्रकृतियोंकों बांधते हैं। 
इन्हीं प्रत्ययोमस छह नोकपायोंका अलग करदेनपर सालह हात हैँ (१६)। इन प्रत्ययोसे 
प्रथम अनिवृत्तिकरण सोलह प्रकुतियोंका वांधता है। इनमेंस नपुंसकवद का अछग कर- 
देनपर पन्द्रह हे।त हैं ( १५ )। इन प्रत्ययोसे द्वितीय अनिशृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको 
वांधता है। इनमेंसे स््रीवदको कम करदेनेपर चे।दह हाते हैं ( १४ )। इन प्रत्ययोंस ततीय 
अनिवृत्तिकरण विवजक्षित प्रकुतियोक। बांधता है | इनमेंस पररुमवदकों अलग करदनंपर 
तरह हात हैं ( १३ )। इन प्रत्ययास चलुर्थ अनिवृत्तिकरण विवजक्षित प्रकृतियोका बांधता 
है। पुनः इनमेस कऋ्रोधसज्वलनकों अलग करदनपर बारह हान हैं ( १२ )। इन बारह 
प्रत्ययोसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकतियंका वांधता है । पुनः इनमेंस मानसंज्व- 
लका कम करदनपर ग्यारह हात है (११ )। इन प्रत्ययोस छठा अनिवृत्तिकरण विवल्षित 
प्रियंका वांधता है। इनमेंस मायासंज्वलनकीा अलग करदेनेपर दर हाते हैँ (१०)। इन 

त्ययोसे सप्तम अनिवृत्तिकरण विवशक्षित प्रकुतियोंका वाधता है | इन्ही दश प्रत्ययोंसे 
सूक्षमसाम्परायिक भी विचाक्षित्‌ सालह प्रकृतियोका बांधता है । इन दशा प्रत्ययोमेसे 
लाभसंज्वलनको अलग करदनेपर नो प्रत्ययः हात है (९ )। य नो उपशान्तकपाय आर 
क्षीणकषाय जीवोके दारा बांधी जानवाली प्रकृतियाक प्रत्यय हैँ । इनमेस मध्यम 
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१ अप्रतों “ अपुब्बकरणपड्ट्ठस्सुवसमा ” इति पाठः । 
२ प्रतिषु “ -सांपराइया ' इति पाठः | 


१४ ] छक्खडागमे बंघसामित्तत्रेचओ | ३, ६. 


कम्मइयकायजोंगेसु पक्खित्तेसु सत्त होति | ४ |। एंदेहि सर्ताहि पच्चणहि सजोगिजिणो 
बंधदि । एत्थ उवसंहारगाहाओं -- 

चदुपच्चइगो बंधों पढमे उबस्मितिण तिपन्चइओ । 

मिस्सगब्रेदिओ उबरस्मिदु्ग च सेसेगछ््सम्हि ॥ २० ॥ 

उवर्ल्लिपंचए पुण दुपच्चओ जोगपच्चओ तिण्ण । 

सामण्णपच्चया खलु अट्ढण्णं होति कम्मा्ण || २१ ॥ 

पणवण्णा इर वण्णा तिदाल छादाछ सत्ततीसा य । 

चदवबीस द बावीसा सोठस णएगूण जाब णत्र सत्त ॥ २२ ॥ 


संपधि एगसमइय उत्तरुत्तपच्चए' चोहसजीवसमासेसु भणिस्सामों। ते जहां-- 


दो! दो अथाल सपा ओर सत्यम्ृपा मन और वचन यागोकी अलग करके ओदारिकमिश्र व 
कामेण काययोगको मिला दनेपर सात हाते हैं (७) । इन सात प्रत्ययोसे सयोगी जिन 
[ एक सातावेदनीयको ] बांध॑त हैं | यंहां उपसंहारगाथाये -- 

प्रथम गुणस्थानमे चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है । इसस ऊपर तीन गुणस्थानामे 
मिथ्यात्वकों छोडुकर शेष तीन प्रत्ययसंयुक्त वन्ध होता है । द्शर्संयत गुणस्थ,नमे 
मिश्ररूप अर्थात्‌ विरताविरतरूप छितीय प्रत्यय ओर कपाय व योग ये शेष दोनों उपरिम 
प्रत्यय रहते हैं। इसके ऊपर पांच ग़ुणस्थानोंमें कपाय ओर याग इन दो। प्रत्ययोके निमित्तसे 
बन्ध होता है। पुनः उपशान्तमाहादि तीन गुणस्थानोम कवल योगनिमित्तक वन्ध होता 
है। इस प्रकार गुणस्थान ऋमस आठ कर्मोके ये सामान्‍य प्रत्यय हैं ॥ २०-२१ ॥ 

पचवन', पचास, तेतालीस', छयालीस', सेतीस*, चोबीस , दो वार बाइस 
सोलह और इसके आगे नो तक एक एक कम अर्थात्‌ पन्द्रह, चोदह, तेरह, बारह, 
ग्यारह, दशा, दश ', नो, नो! ओर सात”, इस प्रकार क्रमसे मिथ्यात्वादि अपूवेकरण 
तक आठ गुणस्थानोमे, अनिर्वात्तकतरणके सात भागोमे तथा सुक्ष्मसाम्परायादि सयोग- 
कैवली तक शाष गुणस्थानोंमे बन्धप्रत्ययोकी संख्या है ॥ २२ ॥ 

अब एक समयमे हानेवाल उत्तरोत्तर प्रत्ययोकोी चादह जीवसमासमे कहते हैं । 


छत, ००0०४१००००७००३७५००००१०७०००+५००+०००९८नन्ल्न्७क 


१ अप्रता “ उवरिमतिएवपच्चइओं ', काप्रती * उबरिमतिए चेच्न पच्चइओ ” इति पाठ: | 

२ अप्रतो ' सेसेगंदेसेहिं ', काप्रती ' देसेकदसेहिं” इति पाठ: । चदुपच्चइगों बंधों पटमे णंतर्रतिगे 
तिपच्चहगों | मिस्सगविदियें उवर्मिदु्ग च देसकक्देसम्मि | गो. के. ७८७. 

रे गो. क. ७८८. 

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्तत्तीतसा य। चदुवीसा बात्रीसा बावीसयपुत्वकरों त्ति॥ थूले 
सोलसपहुदी एगू्ं जाव होदि दस ठाणं | सहुमादिस दस णवय जोगिमिहि सत्तेवा || गो. क.७८९७७९ ०. 

५ अप्रतो ' -पच्चएहि ' इृति पाठः । 


१, ६. ] चोदसगुणद्वाणेसु एगस्मइयउत्तरपच्चयपरूवणा [२५ 


तत्थ ताव मिच्छाईट्विस्स जहण्णेण दस पच्चया। पंचसु मिच्छत्तेसु एक्की । एक्केण 
इंदिएण एक्कं काये जहण्णेण विराहेदि [ त्ति] दोण्णि असंजमण्च्चया । अणंताणुबंधि- 
चउकक्‍क॑ विसंजोजिय मिच्छत्त गयस्स आवलियमेत्तकालमणंताणुबधिचउक्कस्सुदयाभावादों 
बारससु कसाए्सु तिण्णि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्सःरद्-अरदि-सोगदोस 
जुगठेस एक्कदर जुगठं । दससु जेंगेसु एकक्‍्को जोगो । एवमेदे सब्वे वि जहण्णण दस 
पच्चया [१० |। पंचम मिच्छत्तेस एक । एक्कण इंदिएण छक्राए विराहिदि त्ति सत्त असंजम- 
पच्चया । सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपच्चया | ४ |। तिसु वेदेस एक्को । हस्स-रदि- 
अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्क जुगठे। भय-दुगुंछाओ दोण्णि । तेरसेसु जोगपच्चणस एक्को । 
एवमेंदे सब्वे वि अड्भारस होंति | १८ | | एवमेदेहि दस-अद्भारसजहण्णुक्वस्सपच्च एहि मिच्छा- 
इठ्ी अप्िदसोलसपयडीओ बंधइ । क्‍ 
एक्केणिदिएण एक्क कार्य विराहेदि त्ति दोअसंजमपच्चया । सोलसेसु कसाएसु 
चत्तारि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्का वेदपच्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु 
एक्कदर जुगल । तेरससु जॉगिसु एक्का । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पच्चया होंति | १० |। 
उकक्‍्कसेण सत्तरस पच्चया होंति, मिच्छत्तस्सुदयाभावादोी |_१७ |। एवमंदेहि जहण्णुक्वस्स- 
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वह इस प्रकार है- उनमें मिथ्य।दश्टिके जधन्यस दहा प्रत्यय हे।त है। पांच मिथ्यात्वोमेस एक; 
मिथ्यादष्टि एक इन्द्रियसल एक कायकी जघन्यस विराधना करता हे, इस प्रकार दो 
असंयम प्रत्यय: अनन्तानुवन्धिचतुएयका विसेय।जन करक मिथ्यात्वका प्राप्त हुए जीवके 
आवलीमात्र काल तक अनन्तानुबन्धिचतुएयका उदय न रहनस बारह कपायोमे तीन 
कपाय प्रत्यय, तीन वदोमें एक, हास्य-रति आर अरति-शाक इन दो युगलोंमेंस एक युगल, 
तथा दरश योगोमे एक याग, इस प्रकार य सब ही जधन्यस दश प्रत्यय हंते हैं (१०)। पांच 
मिथ्यात्वोमे एक, एक इन्द्रियस छह कायकी विराधना करता है, अतः सात असंयम 
प्रत्यय, सालह कपायोंमे चार कपाय प्रत्यय, तीन वरदोम एक, हास्य राति आर अरति-शोक 
न दो युगलमे एक युगल, भय व जुगुप्सा दा, तरह याग प्रत्यय/मेंस एक, इस प्रकार 
ये सभी अठाग्ह हं।त हैं (१८ )। इस प्रकार इन जघन्य दश आर उन्कृष्ट अठारह प्रत्ययोस 
मिथ्यादएि जीव विवक्षित सालह प्रक्रतियाका बाधता है । 
एक इन्द्रियस एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
सोलह कपायोंमें चार कपाय प्रत्यय, तीन वरदंमि एक वद प्रत्यय, हास्य-रति आर अरति- 
शोक इन दो युगलोंमे एक युगल, तेरह योगोम एक योग, इस प्रकार सासादनसम्यग्ट शक 
जघन्यसे दश (१०) और उत्कर्पसे सत्तरह प्रत्यय हाते हैं; क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका उदय 
नहीं रहता ( १७ )। इस प्रकार क्रस इन जघन्य ओर उत्कृष्ट दश व सत्तरह प्रत्ययोसे । 
छू. बं, ४० 


२६ ] छक्खेडागम बंधसामित्ततिचओ [ ३, है. 


दस-सत्तारसपच्चएहि सासणसम्मादिद्ठी अधिद्सोलसपयडीओ. बंधदि । 

एक्करेणिंदिएण एक्क कार्य विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया । अणताणुबन्धि- 
चदुक्कवदिरित्तमारसकसाएसु तिण्णि कसायप ध्चया । तिसु वेदेसु एक्की । हस्स रदि-अरदि- 
सोगदोजुगलेसु एक्कं । दससु जेगिसु. एक्‍्की । एवमेंदे सब्बे विणत्र होति| ९ |। 
एक्केणिंदिएण छक्‍्काए विराहेदि त्ति सतत्त असंजमपच्चया । अणंताणुबंधिविरहिदबारसकसाएसु 
तिण्णि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्की | हस्स रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कयरं 
जुग् । दो भय-दुगुछाओ । दससु जोगेसु एक्का । एवमेंदे सोलस पच्चया | १८ | । एदेहि 
जहण्णुक्कस्सणव सोलसपच्चएहि सम्मामिनच्छाइड्री असंजदसम्माइट्री च अप्पिदसोलसपयडीओ 
बंधदि । 

एक्केणिंदिएण एक्क काये विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया । अण॑ताणुबंधि-अप- 
चक्‍खाणच उक्‍्कविरहिदअट्टकसाएसु दो कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्की । हस्स-रदि-अरदि- 
सोगदोाजुगठेसु एक्क । णवजोंगेसु एक्की । एवमेंदे अड्ठ |< ।। एक्रेणिंदिणण पंचकाए 
विराहेदि त्ति छअसंजमपच्चया । दो कसायपच्चया । एक्को वेदपद्ओं । हस्स-रदि-अरदि-सोग- 


सासादनसम्यग्दष्टि विवाक्षत स(लह प्रकृतियोंकी बाधता है । 


एक इन्द्रियसे एक कायकी विराघथना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
अनन्तानुबन्धिचतृष्टयका छोड़कर शप वारह कवायोंम तीन कयाय प्रत्यय, तीन वेदोमे 
एक, हास्य-रति ओर अराति-शाक इन दे। युगलोमेंले एक, दश योगमिंस एक, इस प्रकार 
थे सभी नो प्रत्यय हे।ते हैं (९ )। एक इन्द्रियसे छह क/योंकी विराधना करता हे इस 
प्रकार सात असंयम प्रत्यय, अनन्तानुबन्धीस रहित बारह कपायोंमे तीन कपाय प्रत्यय, 
तीन वेदोम एक, हास्य-रति और अरति-शाक इन दो युगलोमें एक युगल, भय और 
जुगुप्सा ये दो, दश योगोमें एक, इस प्रकार ये सोलह प्रत्यय होते हैं (१६)। इन 
जघन्य और उत्कृष्ठ नो और सोलह प्रत्ययोंसे सम्यग्मिथ्यादरष्टि ओर असंयतसम्यग्डाष्ट 
जोव विवक्षित सालह प्रकृतियोंको बांधता है । 


पक इन्द्रियलस एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
अनन्तानबन्धिचतृएय और अप्रत्याख्यानावरणचतुए्यस रहित आठ कपायोंमें दो कषाय 
प्रत्यय, तीन वदोंमें एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमें एक, नो योगोंमें 
एक, इस प्रकार ये आठ प्रत्यय हाते है ( ८ )। एक इन्द्रियसे पांच कायोको विराधना 
करता हैं इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कपाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति 
ओर अराति-शोक इन दो झुगलॉमेंसे एक, भय ओर जुगुप्सा, तथा नो योगोमेसे एक, इस 


३, 5. ] चोदसगुणडाणेसु एगसमश्यउत्तरपंध्च॑यपरूवणां [ ३२७ 
दोण्ह जुगलाणमेक्कदर । भय-दुगुंछाओ । णवजोंगेसु एक्को । एवमेंदे चोहस । १४। । एंदेहि 
जहण्णुक्कस्सअट्-चोहसपच्चएहि संजदासंजदोी अपिदसोलसपयडीओ बंधदि। 

चदुसंजलणेसु एक्की कसायपच्चओ । तिसु वेंदेसु एक्की । हस्स-रदि-अरदि-सेोग- 
दोण्ह जुगठाणमेक्कदर । णवसु जेगिसु एक्को। एवमेंदे पंच जहण्णेण पचचया | ५_।। एक्को 
कसायपन्चओं । एक्की वेदप्चओं । हस्स रदि-अरदि-सोगदोण्णं जुगलाणमेक्कदर | मयदुगुछाओ। 
णवसु जोंगेस एक्कोा । एवमेंदे सत्तक्कस्सपच्चया | ४ ।। एवमेंदेहि जहण्णुक्कस्सपंच-सत्त- 
पच्चएहि पमत्तसंजदो अप्पमत्तसंजदे अपुव्बकरणे। च अधप्पिदपयरीओ बंधदि । 

एक्की संजलणकसाओं । एक्क्रे जोगो। एवमेंद जहण्णेण दो पच्चया | २ ।। 
उक्कस्सेण तिण्णि वेदेण सह | रे ।। एंदहि जहण्णुक्कस्सदो-तिण्णिपच्चएऐद्ि अणियद्टी 
अपिद्सोलसपयर्डीओ बंधदि । 

लोभकसाओ एक्की । [ एक्की _ जोगपच्चओ । एवमेंदेहि जहण्णेण उक्‍्कस्सेण वि 
दोहि पच्चएद्दि स॒हुमसांपराइओ अप्पिदपयर्डीओं बंधदि । उर्वीरे उवसंतकसाओं खीणकसाओ 
सजोगी च एक्केण चेव जेंगेण बंध॑ति । एत्थ उवसंहारगाहा-- 
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है ६ २ र री * $ 
प्रकार ये चोदह प्रत्यय है । इन जघन्य ओर उत्कृए.्ठ आठ व चोदह प्रत्ययोसे संयतासंयत॑ 
ज्ञीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बधता है । 
३ ७३ 


चार संज्वलनोमेसे एक कपषाय प्रत्यय, तीन वदेमेसे एक, हास्य-रति ओर भरतिं- 
शोक इन दो युगलोमेसे एक, तथा नो येगोमेसे एक, इस प्रकार जघन्यस य पांच प्रत्यय 
हैं (५)। एक कपाय प्रत्यय, एक वद्‌ प्रत्यय, हास्य-रति और अरतिशोक इन दो 
युगलोंमेसे एक युगल, भय और जुगुप्सा, तथा नो योगेमेंसे एक, इस प्रकार ये सात 
उत्कृष्ट प्रत्यय हैं (७)। इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृष्ट पांच व सात प्रत्ययोसे प्रमससंयत, 
अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्त। जीव विवक्षित प्रकृतियंको बाधत। है। 


पक संज्जलनकषाय और एक योग इस प्रकार ये जघन्यसे दो प्रत्यय (२ ), तथा 
उत्कषसे वेदके साथ तीन ( ३ ), इस प्रकार इन जघन्य ओर उत्कृष्ट दो व तौन प्रत्ययोसे 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। लोभकषाय 
पक और पक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन जघन्य व उत्कषेसे भी दो प्रत्ययोंसे सूश्ष्मसाम्प- 
रायिक जीव विवशक्षित प्रकृतियोकी बांधता है। इससे ऊपर उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय 
और सयोगिकेवर््ली केवल एक योगसे ही वन्धक हैं। यहां उपसंद।रगाथा-- 
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दस अट्टासर्स दसये सत्तरह णव्र सोलस च दोण्ण तु । 
अट्ट य चादस पणय सत्त तिए दे ति द एयमेये च॑ ॥ २३ ॥ 


किंगइसजुत्ता ? एदिस्से पुच्छाए चोइसजीवसमासपडिबद्धं। उत्तरों वुच्चंदे । 
जहा-- भिच्छाइड्ी चदुगदिसंजुत्त बंधदि । णर्वारे उच्चागोद णिरय-तिरिक्खगई मोत्तूण 
दुगदिसंजुत्ते बंधदि । जसकित्ति णिरयग्दि मोत्तृण तिगदिसंजुत्त बंधदि । सासणे चोहस- 
पयर्डीओं णिरयगई मोत्तृण तिगदिसंजुत्त बंधदि । उच्चागोद॑ णिरय-तिरिक्खगईओ मोत्तूण 
दुगदिसंजुत्ते बंधदि । जसकित्ति पुण णिरयगई मोत्तण तिगइसंजुत्ते बंधदि । सम्मामिच्छाइड्ी 
असंजदसम्माइ दी च पेल्सपयर्डीओ णिरयगइ-तिरिक्खगईओ मोत्तण दुगइसंजुत्ते बंधदि । 
संजदासंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भांग गंतूण ड्विदा त्ति अपिदसोलसपयडीओ 
देवगदिसंजुत्त बंधति | उर्वरिमा अगदिसंजुत्ते बंधति । 

कदिगदीया सामिणे ? एदिस्से पुच्छाए परिहारों वुच्चदे-- मिच्छादिद्वरी चदुगदिया 


मिथ्यात्व गुणस्थानम दश व अठाग्ह, सासादनमभ दद्य व सत्तगह, दो गुणस्थानमें 
अधथांत्‌ मिश्र आर अविरतसम्यग्दाएमिं नो व सालह, संयतासंयतमे आठ 
ओर चोदह, प्रमत्तसंयतादिक तीनमे पांच व सात, अनिवृत्तिकरणमें दा व तीन, सृक्ष्म- 
साम्परायमें दो, तथा उपशान्तकपाय, क्षणकप/य एवं सयोगिकेव्ली गुणस्थानोम एकमात्र, 
इस प्रकार एक जीवके एक समयमे जघन्य व उत्कृएट वन्धप्रत्यय पाये जाते हैं ॥ २३ ॥ 


“ कौनसी गतिसे संयुक्त वन्धक है ?' इस प्रश्नका चोदह जीवसमासोंसे सम्बद्ध 
उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है-- मिथ्यादह्टि जीव चारों गतियोंस संयुक्त उक्त 
प्रकतियोंका बन्धक है । विशप इतना है कि उच्चगात्रक! नरकग[ति और तियंग्गतिको 
छाड़कर शप दो गतियास संयुक्त बाधत। हे। यदशकीतका नरकगतिको छोड़कर तीन 
गतियांस संयुक्त वांधता हे। सासादन गुणस्थानमे चोदह प्ररृतियोंका नरकगतिको 
छाड़ तीन गतियांसे संयुक्त बांधता है, उच्चगात्रका नरक व तियग्गतिको छाड़ शष 
दो गतियोस संयुक्त वांधता है | किन्तु यशकौतेंका नरकगातिको छाड़ शप तीन गतियोंसे 
संयुक्त बांधता है । सम्यग्मिथ्यादर्ट ओर असंयतसम्यग्दाए्ट जीव सालह प्रकृतियोंकाी 
नरकगाते व तियेग्गतिकों छाड़ दो गतिसंयुक्त बांधते हैं। संयतासंयतसे लेकर अपूवेकरण- 
कालके संख्यात वहुभाग जाकर स्थित जीव विवजक्षित सालह प्रकृतियोकी दवगतिसंयुक्त 


बांधते हैं । इससे ऊपरक जीव अगतिसयुक्त वाधत हैं । 


उक्त प्रकृतियोंके कितन गतिवाल जीव स्वामी हात है ? ” इस प्रश्नका परिद्दार 
कहते हैं--- मिथ्यादाए चारों गतिय।के जीव स्वामी हैँ। सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
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सामिणो । सासणसम्माइड्री सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्माइट्टिणो वि चदुगदिया सामिणो। 
दुगदिसजदासंजद। सामिणो । उवरिमा मणुसगदिया चेव । अद्धाणं सुत्तसिद्धं । पढस- 
अपठमचरिम-चरिमंसमयबंधवे्छदपुच्छाविसयपरूुवणा वि सुत्तसिद्धा चेव । 

कि सादिओ किमणादिओ कि धुवो किमद्भधुवो बंधो ति एदिस्से पुच्छाएं बुच्चदे-- 
चोहसपयर्डीण बंधों मिच्छाइट्रिस्स सादिओ, उवसमसेडिम्हि बंधवोच्छेद कादण हेड्ढा 
ओदरिय बंधस्सादि करिय पडिवण्णमिच्छत्ताण सादियबंधावलंभादों । अणादिगो, उवसम- 
सेडिमणारूढमिच्छादिद्विजीवार्ण बंधस्स आदीए अभावादों । घुवों बंधो, अभवियमिच्छादिड्ठीणं 
बंधस्स वोच्छेदाभावादों । अद्धवो , उवसम-खवगसेडि चडणपाओग्गमिच्छाइट्रिबंधस्स धुवत्ता- 
भावादों । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पि एवं चेव । णवरि अणादि धुवबंधा णत्यथि, अजसकित्ति- 
णीचागोदाणं पडिवक्खाणं संभवादो। सब्वगुणट्णिसु सेंससु चोदसधुवपयडीओ सादि-अणादि- 
अद्धवमिदि तिहि वियप्पेहि बज्ञति । धुवभंगे णत्थि, तेसि भवियाणं णियमेण बंधवोच्छेद- 


दृष्टि और असंयतसम्यग्दशि भी चारों गतियोंक जीव स्वामी हैं । दो गतियोंके 
संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुप्यगातिके ही जीव स्वामी हैं। 
बस्धाध्वान सूत्रसे सिद्ध है। प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें हेनेवाले बन्धव्युच्छेद्‌- 
सम्बन्धी प्रश्नविषयक प्ररूपणा भी सृत्रसद्ध ही है। 


अब ' क्या सादिक वन्ध होता है, क्या अनादेक बन्ध होता, क्‍या भ्रुव बन्ध 

हे।ता है, या क्या अधुव वन्ध हे।ता है? ! इस प्रश्षका उत्तर कहते हैं-- चौदह प्रकृतियोंका 
बन्ध मिथ्यादप्टिक सादिक होता है, क्योंकि, उपशमश्रणीमे वन्धव्युच्छेद करके पुनः नीचे 
उतरकर बन्धका प्र(रम्भ करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके सादिक बन्ध पाया जाता है । 
अनादिक बन्ध हं।ता है, क्योंकि, उपशमश्रे्णीपर नहीं चढ़े हुए मिथ्यादाष्टि जीवकि बन्धके 
आदिका अभाव है। धुव वन्ध हे।ता है, क्योंकि, अभव्य मिथ्यादाप्टि जीवोके बन्धका कभी 
व्युच्छेद नहीं हे।ता । अध्युव बन्ध हे।ता है, क्योंकि, उपशम और क्षपक श्रेणीपर चढ़नेके 
योग्य मिथ्यदाप्टि जीवोका बन्ध ध्रुव नहीं होता | यशकीरति ओर उच्चगोत्र प्रकुतियोंका भी 
मिथ्यादर्टिके इसी प्रकार ही वन्ध होता है। विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियोंका उसके 
अनादि और छुव बन्ध नहीं होता, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्षभूत अग्रदकीर्ति और नीच 
गोत्रका बन्ध सम्भव है। शेष सब गुणस्थानोंमें चौदह धुवप्रकृतियां सादि, अनादि और 
अध्लुव इन तीन विकल्‍ल्पोसे बंधती हैँ । वहां घुव भंग नहीं है, क्योंकि, उन भव्य जीवोके 
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संभवादो । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पुण बंधो सब्वगुणदणेसु सादि-अद्धवो चेव । 


णिद्राणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोह-माण- 
माया-लो भ-हत्यिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघड ण- 
तिरिक्खगहपाओ ग्गाणुपुन्वि-उजोव-अप्यसत्थविहायगढ़ दु भग-दुस्सर 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७॥ 


एद पुच्छासुत्त देसामासियं च। तेण कि मिच्छाइड्री बंधों कि सासणसम्माइट्टी 
बंधओ कि सम्मामिच्छाइड्री बंधओ एवं गेतृण किमजोगी कि सिद्धे बंधओ, किमेंदेसि कम्माणं 
बंधो पुव्त वोच्छिज्जदि, किमुदओ, कि दो वि सम वोच्छिज्जेति, एदाओ कि सोदएण बज्ञति 
कि परोदणण, कि सोदय-परोदएण, कि सांतर बज्ञति, कि णिरंतरं बज्ञति, कि सांतर-णिरंतरं 
बज्ञति, कि पच्चएहि बज्ञति, कि पच्चएहि विणा बज्ञति, कि गइसंजुत्ते बज्ञति, किमगइ- 
संजुत्त बज्ञति, कदिगदिया एंदेसि बंधसामिणों होंति, कदिगदियां ण होति, कि वा बंधद्धाणं, 
कि चरिमसमए बंधे वोच्छिज्जदि, कि पढमसमए, किमयदम-अचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि, 


नियमसे वन्धव्युच्छेद सम्भव है । परन्तु यशकीनि और उच्चगोत्र प्रकुतियं।का बन्ध सर्व 
गुणस्थानोमं सादि और अध्युव ही हे।ता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्द्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
. ख्रीवेद, तियगायु, तियंग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
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अप्रगस्तविह्ययोगति, दुर्ग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन ग्रकृतियोंका कौन बन्धक 
है और कौन अबन्धक ? ॥ ७॥ 

यह पृच्छसूत्र भी देशामशेक है। अतएव क्‍या मिथ्यादाप्टि बन्धक है, क्या सासा- 
दन सम्यग्दष्टि वन्धक है, कया सम्यग्मिथ्यादाष्टि वनन्‍्धक है, इस प्रकार जाकर क्‍या अयोगी 
बन्धक हैं, क्‍या सिद्ध वन्धक हैं; क्या इन कमोंका बन्ध पूरे व्युच्छिन्न होता है, क्‍या 
उदय पू्वमे व्युच्छिन्न होता है, क्या दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं; ये प्रक्ततियां क्‍या 
स्वोदयसे बंधंती है, क्या परोदयसे बंधती हैं, क्या स्वोदय-परोदयस कंेधती हैं; क्‍या 
सान्‍्तर बंधती है, क्‍या निरन्तर बंधती हैं, क्‍या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं; क्‍या प्रत्ययोंसे 
बेधती हैं, क्या विना प्रत्ययोके बंधती हैं; क्या गतिसंयुक्त बंधती हैं, क्या अगतिसंयक्त 
बेधती है; इन कर्मोके बन्धके स्वामी किन गतियोंवाले होते हैं व किन गतियोंवाले नहीं 
होते; बन्धाध्वान कितना हैं; क्या चरम समयमें बन्ध व्यच्छिन्न होता है, क्‍या प्रथम 
समयमे बन्ध व्युच्छिन्न होता हे, क्या अप्रथम-अचरम समयमें बन्ध व्यच्छिन्न होता दे 
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किमेदार्सि सादिओ बंधो, किमणादिओ, कि धुवो, किमद्धवो बंधो त्ति एदाओ पुन्छाओ एत्य 
कादव्वाओ । एदासि पुच्छाणमुत्तरपरूवणइमुत्तरसुत्ते भगदि-- 


मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ८ ॥ 


एदं देसामासियसुत्त, सामित्तद्धाणपरुूवणदोरेण पुच्छासुत्तुद्दिइसव्वत्थपरुवणादों । 
सामित्तमद्धाणं च सुत्तादों चेव णव्वदि त्ति ण तेसिमत्थो! बुच्चदे । किमेदार्सि बंधों पुच्चे 
वोब्छिज्जंदे, किमुदओ पुच्व॑ वोच्छिज्जंदे, एदस्सत्थे वुच्चदे-- थीणगिद्धितियस्स पुव्व बंधो 
वोच्छिण्णो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिद्वटिचरिमसमए बंधे फिद्दे सेते पच्छा 
उबरि गंतूण पमत्तसंजदम्मि उदयवोच्छेदावलंभादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम 
फिट्टति, सासणसम्माइड्रिचरिमसमए एंदेसि बंधोदयाणं जुगव वोच्छेददंसणादे । इत्यिवेदस्स 
पुव्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, सासणम्मि बंधे वोच्छिण्णे पच्छा उबरि गंतूण अणि- 
यट्टिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वि-उज्जोव- 
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क्या इन प्रकृतियोंका सादिक वन्ध है, क्या अनादिक बन्ध है, क्‍या छुव वन्ध है, या 
क्या अध्वव वन्ध है, इस प्रकार य प्रइन यहां करना चाहिये। इन प्रश्नोका उत्तर कहनेके 
लिये अगला सूत्र कहते है-- 


उपर्युक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यम्दष्ट जीव बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ८॥ 


यह देशामशक सूत्र है, क्योंकि, बन्धक स्वामित्व ओर अध्यानकी प्ररूपणा छारा 
वह पृच्छासूत्रमे उद्दे्ठ सव अथोका निरूपण करता है। बन्धस्वामित्व ओर अध्वान 
चूंकि सूत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दोनोका अथे यहां नहीं कहा जाता । 'क्या इनका 
बन्ध पहिले व्याच्छिन्न होता है या उदय पहिले व्युच्छिन्न हाता है ? ' इसका अथे कहते 
हैं. स्त्यानग्रद्धि आदि तीन प्रकृतियोंका पूर्वमे बन्ध व्युच्छिन्न होता हे, तत्पश्चात्‌ उददयका 
व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनसम्यग्दष्टिक चरम समयमें वन्धके नष्ट होनेपर पश्चात्‌ 
ऊपर जाकर प्रमत्तसयतमें इनके उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अनन्तानुबन्धिचतु- 
ध्यका बन्ध ओर उदय दोनों साथ नष्ट हते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दाष्टिफे चरम 
समयमें इनके बन्ध और उदयका एक खाथ व्युच्छेद देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमे 
बन्ध पश्चात्‌ उदय व्यूच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमे बन्धके व्याव्छन्न 
होनेपर तत्पश्चात्‌ ऊपर जाकर अनिशम्गत्तिकरण गुणस्थानमे उदयका व्युच्छेद होता है। 
इसी प्रकार तियेगायु, तियेग्गति, तियंग्गतिश्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृाती- 
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णीचागोदाणि, सासणम्मि बंधवोच्छेदे जादे पच्छा उवर्रिं गंतृण संजदासंजदम्मि उदय- 
वोच्छेदादा, तिरिक्खाणुपुव्वीए असंजदसम्माइट्रिम्हि उदयवोच्छेदुवठभादों । एवं मज्झ्िम- 
चदुसंठाणाणि, सासणम्मि बंधे थक्क्े संते उवरि गंतृण सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादों । एवं 
. चेव मज्म्िमचदुसंघडणाणि, सासणम्मि बंधे थकक्‍के सेते उवरि अपमत्त-उवसंतकसाएसु कमेण 
दोण्णं दोण्णमुद्यक्खयदंसणादों । एवं अप्पसत्थविहायगदीए, सासणम्मि बंधे थक्‍्के सेते 
उवरि सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादों । एवं दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्‍्के 
उवरि असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदी । एवं दुस्सरस्स वि वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्‍के 
सजोगिकेवलिम्हि उदयवोच्छेदादों । 


कि सोदएण कि परोदणण किमुभएण बज्ञंति त्ति पुच्छाए उत्तरों वुच्चंद । ते जहा- 
थीणगिद्धित्तियमित्थिवेदं तिरिक्वाउअं तिरिक्खवगई चदुसेठाणाणि चदुंसंघडणाणि तिरिक्ख- 
गदिपाओग्गाणुपुव्वि उज्जोब अप्पसत्थविहायगदिमणंताणुबंधिचदुक्क॑ दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणि च मिच्छादिद्वि-सासणसम्माइड्रिणो सोदणण वि. परोदएणण वि बंधंति, विरोहा- 
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योंका पूर्वमें बन्धव्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात्‌ उददयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासा- 
द्नगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद हो जानेपर पश्चात्‌ ऊपर जाकर संयतासंयत गुणस्थानमे 
उदयका व्यच्छेद होता है, तथा तियैग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीक उद्यका व्युच्छेद असंयत- 
सम्यग्दाश्टि गुणस्थानमें पाया जाता है | इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानोका पू्वेमे बन्ध 
व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात्‌ उदयका व्यच्छेद होता है, क्याकि सासादन गुणस्थानम 
बन्ध के रुक जानेपर ऊपर जाकर सयोगकेवरली ग़ुणस्थानमें उदयका व्यच्छेद होता हैं। 
इसी प्रकार हा मध्यम चार सहनन हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमे इनके बन्धके रुक 
जानेपर ऊपर अप्रमत्तसयत ओर उपशान्तकपाय गुणस्थानोमें क्रमसे दो दो सहननोंका 
उदयक्षय देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविह्ायोगतिका भी कथन करना चाहिये, 
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धक रुक जानेपर ऊपर सयोगकेवर्लरमें उदयका व्युच्छेद 
होता है। इसी प्रकार दर्भग ओर अनादेयका कथन करना चाहिये, क्योंकि, सास।दनमे 
धके रुक जानेपर ऊपर असंयतसम्यग्दाप्टिमिे उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार 
दुस्वरका भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें बन्धके रुक जानेपर सयोगकेवर्लीमें 
उदयका व्यच्छेद होता है । 
उपयुक्त प्रकृतियां क्या स्वोदयसे क्या परोदयसे या क्या स्व-परोदय उभयरूपसे 
बंधती हैं?' इस प्रशनका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार ह--स्त्यानग्रद्धित्रय, सत्रीविद, तिय॑- 
गायु, तियंग्गति, चार संस्थान, चार सहनन, तियंग्गातिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त- 
विहायोगति, अनन्तानुवन्धिचत॒ प्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंको 
मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दाष्टि स्वोद्यसे भी और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि, 
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भावादो । 

कि सांतरं कि णिरंतरं कि सांतर णिरंतर बज्ञति त्ति एदस्सत्थो वुच्चंदे-- थीण- 
गिद्धितियमणंताणुबंधिच उक्क॑ च णिरंतरं बज्झइ , धुवबंधित्तादों। इत्थिवेदों मिच्छाइट्रि-सासण- 
सम्मादिई्टीहि सांतरं बज्ञइ, बंधगद्धाए खीणाए णियमेण पडिवक्‍्खपयडीणं बंधसंभवादों । 
तिरिक्खाउअं मिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्वीहि णिरंतरं वज्ञइ, अद्धाक्खएण बंधस्स थक्‍कणा- 
भावादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्बीओ सांतर णिरंतर बज्ञति। 


होदु सांतरबंधे, पडिवक्खपयडीणं बंधुवरंभादो; ण णिरंतरबंधो, तस्स कारणाणु- 
वलेभादो त्ति बुत्ते वुच्चदै-- ण एस दोसो, तेठक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइड्रीणं सत्तमपुढवि- 
णेरइयमिच्छाइड्रीणं च भवपडिबद्धसंकिलेसेण णिरंतरबेघोवलंभादों । सासणसम्माइड्रिणो दोण्णं 
पयडीणमेदार्सि कर्ध णिरंतरबंधया ? ण, सत्तमपुढविसासणाणं तिरिक्खगई मोत्तृणण्णगईण बंधा- 
भावादो ! 
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€ उक्त प्रकृतियां क्‍या सान्‍तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तरग-निरन्तर बंधती है? ' 
इसका अथे कहते है--स्त्थानगृद्धिमय और अनन्तानुवान्धचत॒प्क निरन्तर बंधती हैं 
क्योंकि, य छववन्धी प्रक्ृतियां है । साँवदका मिथ्यादए्ट और सासादनसम्यग्दष्टि सान्‍्तर 
बांधते हैं, क्योंकि, वन्धककालके क्षण हेनंपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रक्तियोका बन्ध सम्भव 
है। तियगायुको मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दप्रि निरन्तर वांधते हैं, क्योंकि, कालके 
क्षयसे वन्धके रुकनेका अभाव है| तियेग्गति ओर तिय्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीकी सान्तर- 
निरन्तर बांधते हैं । 

शुंका- - प्रतिपक्षभूत प्रकरतियोंकि वन्‍्धकी उपलब्धि हानेसे सान्‍तर बन्ध भले ही 
हो, किन्तु निरन्तर वन्ध नहीं हो सकता, क्योकि उसक कारण।का अभाव है ? 

समाधान--इस शकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, 
तेजकायिक और वायुकायिक मिथ्यादए्टियों तथा समम पृथिवीके नारकी मिथ्यादश्टियोंक 
भवसे सम्बद्ध संऊुशक कारण उक्त दोने प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

गंका---सासादनसम्यस्दष्टि इन दोनों प्रकृतियके निरन्तर बन्‍्धक केस है ? 

समाधान---यह शका ठीक नहीं, क्योंकि, सतम पृथिवीके सासादनसम्यर्द श्टियोंक 
तियेग्गातिको छोडकर अन्य गतियोंका वन्ध ही नहीं हं।ता । 

१ अ-आग्रलो: ( तिरिय- ' इति पाठ: | 

२ अ-आपत्यो: “ बंधय- ' काप्रतीं “ बंधिय- ' इति पाठ: | 
छ, बृ, ५, 


१४ ] छक्खडागम बंधसामित्तत्िचिओ [ ३, ८, 


चदुसंठाण-चदुसंघडण-उज्जाव-अप्पसत्थविहायगदि-दूभग-दुस्सर - अणादिज्जाणमित्यि- 
वेदभंगो, सांतरब॑धित्ते पडि भेदाभावादों । णीचागेदस्स तिरिक्वगदिभगों, तेउ-वाउक्क्राइएसु 
सत्तमपुदविणेरएसु च णीचागेदस्स णिरंतरं बंथुवलेभादो । 


कि पच्चएहि बज्ञति कि तेहि विणा, एदस्सत्थे| वुच्चदे-- मिच्छादिईद्ीी मिच्छत्ता 
सेजम-कसाय-जोगसण्णिद्च॒दुहि मूलपच्चणहि पणवण्णुत्तरपच्चणहि दस-अद्ठारसएगसमय- 
संभविजहण्णुक्कस्सपन्चणहि ये एदाओ पयडीओ बंधदि । सासणसम्माइड्री मिच्छत्त मोत्तृण 
तीहि मूलपच्चणहि पंचासुत्तरपचचणहि एगसमयर्सभविददस-सत्तारसजहए्णुक्कस्सपच्चएहि ये 
एदाओ पयर्डीओ बंधदि । णवरि तिरिक्खाउअस्स वेउब्वियमिस्स-कम्मइ्यपच्चएहि विणा 
तेवण्ण ओरालियमिस्मेण च विणा सत्तेताठ पच्चया मिच्छाइड्रि-सासणाणं होंति । 

गइसंजुत्तपुच्छाए अत्थो वुन्चंद । ते जहा - थीणगिद्धितिय-अणेताणुबंधिचउक्क 
च मिच्छाइट्री चउगइसंजुत्त, सासणे णिरयगईश विणा तिगइसंजुत्त बंधइ । इत्थिवेद मिच्छा- 
इढ्ठी सासणो च णिर्यगईण विणा तिगइसेजुत्त वबधदइ। तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ तिरिक्ख- 


चार सस्थान, चार सहनन, उद्यात, अप्रशस्तविहदायागति, दंग, दस्वर आर 
अनादेय प्रकृतियां ख्रीवदक समान है, कप्र।कि, सान्‍तरवन्धित्वके प्राति इन प्रकृतियोंमें 
सत्रीवेदसे काइ भ्रद नहंं। है । नीचगात्र तियेग्गतिक समान है, क्योंकि, तज़कायिक ओर 
वायुकायिक तथा सप्तम प्रथिवीके नारकियोंमे नीचगं।त्रका निरन्तर बनन्‍्ध पाया जाता है। 


अब ' सत्राक्त प्रकृतियां क्या प्रत्ययोस वेधती हैं या क्या उनके विना ? ' इसका 
अर्थ कहते हैं--मिथ्यादप्टि जीव मिथ्यात्व, असेयम, कपाय और योग सेज्ञावालू चार मूल 
प्रत्ययोस, पचवन उत्तर प्रत्ययोस, तथा एक समयमें सरभव हानवाल दश ओर अठारह 
जघन्य व उत्ह्ृष्ट प्रत्ययोस इन प्रद्धतियोकी बांधत हैं। सासादनसम्यग्डप्ट मिथ्यात्वको 
छाड़कर शपष तीन मूल प्रत्ययोस, पचास उत्तर प्रत्ययोस, तथा एक समयमें सम्भव दश 
ओर सत्तरह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोस इन प्रक्ृतियोंक! बांधत हैं । विशप यह कि तिय॑- 
गायुके वक्रियिकमिश्र आर कार्मण काययागके बिना मिथ्याद्टिक तिरिपन, तथा वेक्रियिक- 
मिश्र, कामंण ओर ओदारिकमिश्रक बिना सासादनसम्यदाएके सेतालोस प्रत्यय होत है । 

गतिसंयुक्त प्रइ्नका उत्तर कहत है । वह इस प्रकार हैं -स्त्यानगृद्धि आदि तीन 
तथा अनन्तानुवन्धिचतुष्कका मिथ्यादाप्ट जीव चारों गतियोंस संयुक्त आर सासादन- 
सम्यग्दर्टि नरकगतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त वांधता है। स्रीवरकी मिथ्यादप्टि ओर 
सासादनसम्यग्दष्टि नरकगातिके बिना तीन गतियोसि संयुक्त बाधता है। तियेगायु, तियंग्गाति, 


१ अप्रतो ' पद्मयामिदि सासणाणं ” इति पाठः | 
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गइपाओगगाणुपुव्वि-उज्जोवे मिच्छाइड्री सासणो च तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधति । चउसंठाण- 
चउसंघडणाणि मिच्छाइड्टरी सासणसम्माइद्री तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते बंधति । अप्पसत्थ- 
विहायगइ-दुभग दुस्सर-अणादे ज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइड्री देवगईए विण। तिगइसंजुत्ते, सासणो 
देव-णिरयगईहि विणा दु्गदिसंजुत्ते बंधदि । 


कदि गदिया सामिण त्ति वुत्ते थीणगिद्धितिय-अणं॑ताणुबंधिचउक्कादिपयडीणं बंधस्स 
चउग्गइमिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्विणो सामी । बेधद्धांणं सासणचरिमसमए बंधवोच्छेदों च 
सुत्तणिदिद्वो त्ति ण पुणो वुच्चद । 

किमेदासि पयर्डाण सादिआ बंधओं त्ति पुच्छासंबद्धे अस्थे। वुच्चंद । ते जहा 
थीणगिद्धितिय-अणंताणुब।धिच उक्कराणं बचे मिच्छाइड्रिम्ह सादिओं अणादिओ धुवों अद्धवो 
च्‌ । सासणम्मि अणाइथुवेण विणा दुवियप्पा । सेसाणे पयडीणं बंधों मिच्छाइड्रि-सासणेसु 
सादिगो अद्धवी च । 


णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ ९ ॥ 


एद पुच्छासुत्त दसामासियं, तंणत्थ पुव्विल्लपुच्छाओ सबव्वाओं पुच्छिदव्वाओं । 
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नियेग्गनिप्रयोग्यान पूर्वी ओर उद्योतका मिथ्यादाप्र आर सासदनसम्यग्टाऐे नियंग्गतिसे 
संयुक्त बांधत हैं। चार संस्थान आर चार सहननोको मिशथ्यादप्टि और सासादन- 
सम्यग्द(प्ट तियंग्गति व मनुप्यगतिस संयुक्त वाधत हैं | अप्रशस्तविहायेगति, दुभेग, दुस्वर 
अनादेय और न॑चगात्रको मिथ्यादाप्टि दवगतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त, और सासा- 
दनसम्यग्दप्ट दव व नरक गतिके विना दे। गतियोंसे संयुक्त वाधता है। 


कितन गतिवाले जीव स्वार्मी ह।त हैं, ऐल। कहनपर उत्तर कहते ह--स्त्यान- 
गृद्धिबय ओर अनन्तानुवन्धिचतुप्क आदि प्रकृतियोके बनन्‍्धके चारों गतियोंवाले मिथ्या- 
दाए और सासादनसम्यग्दाए स्वार्म! हैं । वन्‍्धाध्वान ओर सासादनके चरस समयमें होने- 
वाला बन्धव्युच्छेद सूत्रस निर्दिष्ट हे, अतः उस्र फिरसे नहीं कहत । 


क्या इन प्रकृतियोका सादिक बन्ध है ? ' इस प्रइदनस सम्बद्ध अर्थकों कहते हैं । 
चह इस प्रकार है-- स्त्यानेग॒द्धितर4/ और अनन्तानुवन्धिचतुप्कका वन्ध मिथ्याद्टि गुण- 
स्थानमें सादिक, अनादिक, छव और अध्वव रूप हे।ता हैं। सासदन गुणस्थानमें अनादि' 
और ध्रवके विना दो प्रकारका होता है । शेप प्रकृतियेंका वन्‍्ध मिथ्याहष्ट ओर सासादन 
दोनों गुणस्थानोंमे सादिक व अध्ुच होता है । 


निद्रा ओर ग्रचला ग्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ९॥ 
यह पृछछासूत्र देशामशेक है, अतएव यहां सब पूर्वोक्त स्‍प्रदन पूछना चाहिये । 
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पुच्छिदसिस्सस्स संदेहविणासणड्ठमुत्तरसुत्त भणदि-- 

मिच्छाइट्रिपपहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्ट सुद्धिसं जदेसु उवप्तमा 
खवा बंधा । अपुबन्वकरणद्वाए संखेज्जदिम भागं गंतृण बंधों 
वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १० ॥ 

एदं पि देसामासियसुत्ते, बंधद्धाणं बंधसामि-असामिणो च अपुव्वकरणद्धाएं अपम- 

अचरिमसमए बंधवोच्छेद च भणिदूण सेसत्थे सूचिय अबड्भाणादो । अधुव्वकरणद्धाएं पढम- 
सत्तमभांगे णिद्दा पयलाणं बंधो थक्‍कदि त्ति एत्थ वत्तव्वं | कथमेदं णत्वंदे ? परमभुरूवएसादो । 

किमेंदेसि कम्माणं बंधे। पुव्वे पच्छा सममुदरण वोच्छिज्जदि त्ति पुच्छाए णिच्छओ 
कीरंदे । एदेसि बंधे पुन्वे विणस्सदि , पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अधुव्वकरणद्धाए पठमसत्तम- 
भागे बंधे थक्के संते उवरि गंतृण खीणकसायस्स दुचरिमसमयम्हि उदयवेकच्छेदादों । 

कि सोदएण परादएण सोदय-परोदणण बज्ञंति त्ति पुच्छाए वुच्चंद- एदाओं दो वि 
पयर्डीओं सोदय-परोदएण बज्ञति, णाणांतरायपंचकस्सेव एदार्सि धुवोदयत्ताभावादों । कि 


दाकायुक्त शिप्यक सन्द्हको दूर करनक लय उत्तर सूत्र कहत हैं-- 


मथ्यादष्टस लकर अपृवकरणग्रावष्टशुद्धियताम उपशमक आर क्षक्र तक बन्धक 
हैं । अपूवेकरणकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्वव्युच्छेद होता हैं। य बन्धक हैं, शेष 
जीव अबन्धक हैं ॥ १० ॥ 

यह भी देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह बन्धाध्वान, वन्धस्वार्मी-अस्वा मी तथा 
अपूर्वकरणकालके अप्रथम-अचरम समयमें होनवाल वन्धव्युच्छेदकों कहकर शेष अर्थोको 
सूचित कर अवस्थित हे। अपूर्वेकरणकालके प्रथम सतम भागमें निद्रा आर प्रचला 
प्रक्तियोका वन्‍्ध रुक जाता है, एस यहां कहना चाहिय । 

ग़का--यह कसे जाना जाता ह ? 

समाधान--यह परम गुरुके उपदेशस जाना जाता है । 

“ क्या इन दोनो कमोका बन्ध उदयसे पूव, पश्चात्‌ अथवा साथमें व्युच्छिन्न होता 
है? ' इस प्रइनका निर्णय करते हें--इनका बन्ध पूर्वमे नए होता हे, तत्पश्चात्‌ उदयका 
व्यूच्छेद होता है, क्‍योंकि, अपू्वेकरणकालके प्रथम सतम भागमें बन्धके रुक जानेपर 
ऊपर जाकर क्षीणकपाय गुणस्थानके छिचरम समयमे उद्यका व्युच्छेद होता है । 

दोनों कर्म प्रक्ृतियां क्‍या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ?' 

' इस प्रशनका उत्तर कहते हैं- ये दोनो ही प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बधती है, वयगेके, पांच 
शानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके घुवोदयका अभाव है। 
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१ भ्रतिष्‌  पृष्त॑ व णस्सदि ” इति पाठः | 
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सांतरे णिरंतर सांतर-णिरंतर बज्ञति ? एदाओ। णिरंतर बज्ञति, सत्तेतालधुवपयरडीसु पाद्यदो । 
कि पच्च॒ शहि बंधदि त्ति पुच्छाए वुच्चदे-- मिच्छाइड्री चदुहि मूलपचएणद्दि पणवण्णणाणा- 
समयुत्तरपचएदि दस-अट्डारसण्गसमयजहण्णुक्कस्सपच् "हि, सासणे। मिच्छत्तेण विणा तिद्दि 
मूलपचणएद्ि पंचासुत्तरपच्र शहि दस सत्तारसश्गसमयजहण्णुक्कस्सपद्ूटहि, सम्मामिच्छाइड्टी तिददि 
मूलपचणहि तेदालुत्तरपचरएह्दि एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपच्एहि, असंजदसम्माइड्री तिददि 
मूलपचणएहि छादालुत्तरपन्‍्चएहि एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि, संजदासंजदो मिस्सा- 
संजमण सहिदकसाय जोगदोमूलपच्चएह्दि सत्ततीसुत्तरपच्चएहि एगसमइयअट्ट-चोइसजहण्णु- 
कस्सपत्चणहि, पमत्तसंजदों दोहि मूलपच्चणहि चद॒वीसुत्तरपच्नएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णुकस्स 
पच्चणहि, अप्पमत्तसंजदों अपुव्वकरणो च दोहि मूलपन्चणहि बावीसुत्तरप्रणहि एगसमयपंच- 
सत्तजहण्णुकस्सपत्न ९हि बंधति । 


शंका--3क्त दोनों प्रकृतियां क्या सानन्‍तर, निरन्तर या स(न्तर-निरन्तर बंधती है? 


समाधान--ये दोनों प्रकृतियां निरन्तर बंधती हैं, क्योंकि, ये सेंतालीस छाव 
प्रकतियोंके अन्तर्गत हैं। 


थे प्रकृतियां किन किन प्रत्ययोंस वेधती हैं ?' इस प्रइनक। उत्तर कहते हैं-- मिथ्या- 
दा्टि जीव चार मूल प्रत्यय|)स, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोसे, तथा दश और 
अठारह एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोसे निद्रा एवं प्रचला प्रकृतियों को बांधते 
हैं। सासादनसम्यग्दाष्टि मिथ्यात्वके विना तोन मूल प्रत्यय(से, पचास उत्तर प्रत्ययोसे, तथा 
दश ओर सत्तरह एक समय सम्वन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययासे उक्त प्रकृतियांकों बांधते 
हैं। सम्यमिथ्यादाशि तीन मूल प्रत्यय।से, तेतारल(स उत्तर प्रत्ययास, तथा एक समय सम्बन्धी 
नो व सोलह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंकों बांधते हैं। असंयतसम्यग्हश्ट 
तीन मूल प्रत्ययोंसे, छयालीस उत्तर प्रययोसे, तथा एक समय सम्बन्धी नो ओर सोलह 
जपधन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोसे उक्त प्रसतियोंकों वांधत हैं| सयतासंयत मिश्र असंयम ( संयमा- 
संयम) के साथ कपाय एवं योग रूप दो मूल प्रत्ययोंसे, सतीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा 
एक समय सम्बन्धी आठ व चादह जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रंत्ययोंसे उक्त प्रकतियाकों बांधते 
हैं। प्रमत्तसयत दो मूल प्रत्ययोसे, चोवीस उत्तर प्रत्ययोसि, तथा एक समय सम्बन्धी पांच 
और सात जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोसे उक्त प्रकृतियोंकों बांधते हैं। अप्रमत्तसयत और 
अपूर्यकरणगुणस्थानवर्ती जीव दो मूल प्रत्ययोसि, बाईस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय 

सम्बन्धी पांच और सात जघन्य व उत्हछृष्ट प्रत्ययोंस उक्त प्रकृतियोंकों यांधते है। 


१ प्रतिषु ' पमत्तसंजदी हि ' इति पाठः | 


१८ | छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ है, ११. 


गइसंजुत्तबंधपुच्छाए यत्थो-- मिच्छाइड्टी चउठगइसंजुत्ते, सासणो तिगइसंजुत्ते, 
सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी देव-मणुस्सगइसंजुत्ते, उवरिभा देवगइसंजुत्ते णिद्दापयठाओ 
दो वि बंधंति । कदिगादिया सामी, एदिस्से पुच्छाए वुचदे- मिच्छाइड्टी सासणसम्माइड्टी 
सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्भाइई्ी चठगश्या, दुगदिसंजदासंजदा, उवरिमा मणुस्सगइया 
सामी । अद्भाणं सुगम । वोच्छिण्णपदेसो वि सुगमे । कि सादिओ त्ति पुच्छाए बुच्चंदे- 
मिच्छाइट्टिम्हि णिद्दा-पयलाण्णं बंधों सादिओं अणादिओ घुवों अद्धवों त्ति चदुवियप्पो। 
सासणादिगुणड्टाणेसु तिवियप्पो, धुवत्ताभावादों । सेसे सुगम । 


6 ३ किक ७३ 
सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ११ ॥ 
बंधे बंधयो त्ति पेत्तव्वों | एदं पुच्छासुत्ते देसाभासिय, सामिपु-छ णिदिसिदूण सेस- 
पुच्छाविसयणिदेसाकरणादो। तेणेत्थ सब्वपुच्छाओं णिद्दिसिदव्वाओं। पुच्छिद्सिस्ससंसयफुसणड- 
मुत्तसुत्ते भणदि--- 


गतिसंयुक्त बन्धसम्बन्धी प्रश्नका अर्थ कहते है-- मिथ्यादाप्टि जीव चारों गतियोसे 
संयुक्त, सासादनसम्यग्हाप_्ट तीन गतियासे संय॒क्त, सम्यग्मिथ्याह्ट ओर असंयत 
सम्यग्दाष्टि देव व मनुष्य गसिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगनिसे संयुक्त निद्राव 
प्रचला दोनों प्रकृतियोंको बांधते हैं । 

* कितने गतियोंवाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियके स्वामी हैं?” इस 
प्रहनका उत्तर कहते हैं-- मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दाप्र, सम्यग्मिथ्यादाष्ट और 
असंयतसम्यग्दाशि चारों गतियोंवाले; दो गतियोवाले सयतासंयत, तथा उपरिम 
जौब मनुष्यगतिवाले स्वामी होते हैं । बन्धाध्वान सुगम है। चरम समयादिरूप बन्ध- 
व्युछिछश्नप्रदेश भी सुगम है। “ उक्त प्रकृतियोंका बन्ध क्‍या सादि है?” इस प्रश्नका 
उत्तर कहते हैं--मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें निद्रा आर प्रचला प्रकतियोका बन्ध सादिक, 
अनादिक, ध्रव ओर अध्वव इस प्रकार चारों तरहका होता है । सासादनादि गुणस्थानोंमें 
ध्व बन्धके न होनेसे शेष तीन प्रकारका बन्ध होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। 


सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११॥ 


6 बन्ध ! शब्दसे बन्‍्धकरूप अथ ग्रहण करना चाहिये। यह पृच्छासत्र देशामशक 
है, क्योंकि, वह स्वामिविषयक पृच्छाका निर्देश करके शेष प्ृ८्छाविषयक निर्देश नहीं 
करता । इसालेये यहां सब पृच्छाओका निर्देश करना चाहिये। शंकायुक्त शिष्यके संशयको 
दूर करनेके लिये उत्तर सश्न कहते हैं-- 


३, १२. ] ओपषेण सादावदणीयस्स बंधसामित्तपरूअणा [ ३९ 


मिच्छाइट्रिप्हुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति बंधा। सजोगि- 
केवलिअद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जादि । एद्रे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १२ ॥ 


एदं पि सुत्ते देसामासियं, सामित्तमद्धाण बंधविणासद्राणं च भणिद्णण्णेस्रिमत्थाणम- 
णिंददेसादो । तेणिदरेसि परुवणा कीरंदे । ते जहा-- एदस्स बंधों पुव्वमुदओ पच्छा 
वोच्छिज्जदि, सजोगिचरिमसमये बंधे वोच्छिण्णे सेत प८छा अजोगिचरमसमर उदयवोच्छेदादों । 
सादावेदणीय मिच्छाइट्टिप्पटुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति सोदणण परोदणण वि बज्ञदि, 
सादासादोदयाणं परावत्तिदेसणादों, स-परोदर्णह बंधविरोहाभावादों च। मिच्छाइट्टिपहुडि 
जाव पमत्तो त्ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए बंधसंभवादो । उवरि णिरंतरो, 
पडिवक्खपयडीए बंध।भावादों । जम्हि जम्हि गुणड्राण जत्तिया जत्तिया मूलपन्चया णाणा- 
समयउत्तरपच्चया एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया च वुत्ता ताणि गुणद्राणाणि तेत्तिष्हि 
पच्चएहि सादविदणीयं बंध॑ति । 


मिथ्यादर्शिस लेकर सयागिकेवली तक सातावेदनीयके बन्धक हैं। सयोगिकेवलिकालके 
अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युर्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक 
हैं॥१२॥ 


यह भी सूत्र दशामर्शक है, क्योंकि, वह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धविनाश- 
स्थानको कहकर अन्य अथोका निर्देश नहीं! करता। इस कारण अन्य अर्थाकी प्रूपणा 
करते हैं । वह इस प्रकार ह-- सातावदनीयका बन्ध पूर्वमें ओर उदय पश्चात्‌ व्यच्छिन्न 
होता है, क्योंकि, सयोगकेवर्लीके आन्तिम समयमें बन्धके व्यच्छिन्न होनेपर पीछे अयोग- 
केवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छद होता है । सातावेदनीय मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
सयागिकेवली तक स्वोदयस और परोदयसे भी बंधता है, क्योंकि, यहां साता और 
असाताके उदयमें परिवर्तन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी 
नहीं है। मिथ्यादुष्टिस लेकर प्रमत्त ग्ुणस्थान तक सातावेदनीयका बन्ध सान्‍्तर है, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति ( असाता ) का बन्ध सम्भव है। प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर 
निरन्तर बन्ध है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिक बन्धका अभाव हैं। जिस जिस गुणस्थानमें 
जितने जितने मूल प्रत्यय, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय और एक समय सम्बन्धी जघन्थ 
व उत्कृष्ट प्रत्यय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उतने प्रत्ययोसे सातावेदनीयको बांधते हैं । 


४० ] छक्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ ३, १३. 


मिच्छाइट्टी णिस्यगईए विणा तिगइसंजुत्ते ॥ अप्पसत्थाए तिक्खिगईए सह कर्ष 
सादबंधो ? ण, णिरयगई व अद्चेतियअप्पसत्थत्ताभावादों । एवं सासणे। वि । सम्मामिच्छाइड्री 
असंजदसम्माइड्री दुगइसंजुत्त बंधति णिर्य-तिरिक्खगईण विणा। उर्वोरेमा देवगइसंजुत्ते । 
अपुव्वकरणस्स चरिमसत्तमभागप्पहुडि उवरि अगदिसंजुत्ते बंधंति। मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्ि- 
सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइड्रिणो चदुगदिया, दुगदिसंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस- 
गदीए चेव । बंधद्धार्ण बंधवोच्छेदड्राणं च सुगम सुत्तुत्तादों । सब्बेसु गृुणडणिसु सादा- 
वेदणीयस्स बंधो सादि-अद्धवे , सादासादाणं परावत्तणसरूवेण बंधादो । 


.. असादावेदणीय-अरदि-सो ग-अधिर-असुह-अजसकित्तिणामाणं 
को बंधों को अबंधो ?॥ १३ ॥ 


एद पुच्छासुत्त देसामासियं, तंणत्थ सव्वपुरुछाओ कायव्वाओं । अथवा, आसंकिय- 


मिथ्यादृष्टि जीव नरकगतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त सातावेदर्नीयको 


बांधते हैं । 


शंका ---अप्रशस्त तियग्गतिके साथ कस स(तावदनीयक। वन्ध होना सःभव है? 
समाधान---नहीं, क्योंकि तिय॑ग्गाति नरकगतिक समान अत्यन्त अप्रशस्त नहीं है । 


इसी प्रकार सासादनसम्यर्दृप्टि भी तीन गतियोसे संयुक्त सातावेदनीयको 
बांधते हैं। सम्यग्मिथ्यादाष्ट और असंयतसम्यग्दाप्टि नरक और तियेग्गतिके बिना दो 
गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं। उपगिम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। अपूर्वकरणके 
अन्तिम सप्तम भागसे लेकर ऊपरके जीव अगतिसंयुक्त बांधते हैं। मिथ्यादापर, सासा- 
दनसम्यरदुष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि एवं असंयतसम्यग्दुष्टि चारों गतियोवाले तथा दो। गतियो- 
वाले संयतासंयत स्वामी हैं । शेष जीव मनुष्यगतिके ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान आर 
बन्धव्युच्छेदस्थान सृत्रोक्त होनसे सुगम हैं। सब गुणस्थानोंमे साता ओर असाताका 
परिवर्तित बन्ध होनेसे सानावेदनीयका बन्ध सादि और अध्ुव है । 

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशकीति नामकर्मका कोन 


अबन है 
बन्धक ओर कीन अबन्धक है ?॥ १३॥ 
यह पृच्छासृत्र देशामशेक है, इसलिये यहां सब प्रश्नोंकी करना चाहिये। अथवा 
१ अ-काग्रलोः “ अप्पसत्थाभावादों ', आग्रतों “ अप्पसत्थाभावेण ', मप्रता “ अप्पसत्थत्थाभावादों ! 
हति पाठः । 


१, १४. ] ओषेण असादावेदणीयादीणं बंतसामित्तपरूबणा [४१ 
सुत्तमदमिदि दड्वव्व | तण्णिण्णयजणणट्ठेमुत्तससुत्त भणदि - 


मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १४ ॥ 


एद देसामासियं सुत्ते, पुच्छिदत्थाणमर्गंद्स छिविदूण अवद्जाणाद । तेणेदेण सुदृदत्याणं 
अत्थपरूवणा कीरंद । असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बंधो उदओ पच्छा वोच्छिण्णो, पमत्तसंजदम्मि 
बंधवोच्छेदे सते पच्छा अजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादों । एवमरदि-सोगाणं, पमत्त- 
संजदम्मि बंधे णंद्रे सेते अपुव्वचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अधथिर-असुहाण पि 
एवं चेव वत्तव्वं, पमत्तम्मि बंध विणंट्र सजागिचरिमिसमयम्मि उदयवोच्छदादों | अजसगित्तीए 
पुच्वमुदओ वोन्छिज्जीद पच्छा बंधो, असंजदसम्मादिद्विम्हि उदए णं्ठे पच्छा पमत्तसंजदम्मि 
बंधवोच्छेदादो । 
असादाविदणीय-अरदि-सागा सोदय-पंरादर्णह बज्ञति, उदयस्स धुवत्ताभावादों । 


यह आशंका सृत्र है एसा समझना चाहिय। उसके निइचयात्पादनार्थ उत्तर सूतच कहते हैं -- 


मिथ्यादष्टिसे लकर प्रमत्तमयत तक बन्धक हैं। य बन्धक है, शेष जीव अबन्धक 
हैं॥ १४॥ 


है दशामशंक सूत्र है, क्योंकि, वह पूछ हुए अर्थोक एक दशका छूकर अब 
स्थित है । इस कारण इसके ढारा सूचित अथोंकी प्ररूपणा की जाती है। असातावद 
नीयका पूवेमें बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय उ्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तगुणस्थानमें 
बन्धव्युच्छेद होजानपर पीछे अयोगकेवलीक अन्तिम समयमे उदयका व्युच्छेद होता है। 
इसी प्रकार अराति आर शोकका बन्ध पूर्वमें ओर उदय पश्चात्‌ व्याच्छन्न हाता है, क्योंकि 
प्रमत्तसयतमम बन्धके नष्ट होजानपर पीछे अपू्वंकरणके आन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद 
होता है । अस्थिर ओर अशुभ प्रकृतियोंका भी इसी प्रकार ही बन्धादयबव्युच्छेद कहना 
चाहिये, क्योंकि, प्रमत्तसयतमे बन्धके नप्टठ हानपर सयागकेवर्लीके अन्तिम समयमें उदयका 
व्युच्छेद होता है । अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ बन्ध 
क्योंकि असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें उदयके नष्ट ह।जानपर पीछे प्रमत्तसयत गुणस्थानमे 
बन्धका व्युच्छद होता है । 


असातावेदनीय, अरति ओर शोक प्रकृतियां स्वोदय-परादयसे बंधती है, क्योंकि, 


१ अ-आपरस्यों: ' णियजणणद्ठ- ' इति पाठः | 
छ. बं. ६. 
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एवमजसकित्ती वि, उदयस्स अद्धवत्तणण भेदाभावादे। । णर्वारे संजदासंजदपहुडि उबरिे 
परोदश्णेव बंधो, तत्थ जसकित्ति मोत्तण अवराए उदयाभावादा । अथिर-असुहाण सोदण्णेव 
बंधो, धुवोदयत्तादो । एदासि छण्णं पयडीण मिच्छाइड्रिप्पहुडि छसु वि गुणद्ाणिसु सांतरो 
बंधो | कुदों ? एदासि पडिवक्खपयई|णमत्थ बंधवोच्छेदाभावादं। | णाणावरणादिसोलसपयडीएं 
जे पच्चया एरूविदा एंदेसु छसु गुणद्राणसु तेहि चेव पच्चर्णहि एदाओ छप्पयडीओ बज्ञति । 
असाद-अरदि-सोंगे मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्त, सासणे| णिर्यगई मेत्तृूण तिगइसंजुत्त, सम्मा- 
मिच्छाइट्रि-असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्ते, उ्वरिमा देवगइसंजुत्ते बंधेति। एवं 
अथिर-असुभ-अजसकित्तीण,भदाभावादी । चउगइ्मिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिड्रि-सम्मामिच्छाइद्रि- 
असंजदसम्भादिद्विणे सार्म! । दुगइसंजदासंजदा सामी । पमत्तसंजदा मणुसा चेव । बंधद्धाणे 
बेधवे।्छेदढाणं च सुगम | एदाओ छ वि पयर्डीओं बंधेण सादि-अद्धवाओ । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एडंदिय-बेइंदिय - तीई- 
दिय-चरउरिंदियजादि-हंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसरी रसंघडण-णिरयगइ- 
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इनका उदय ध्वव नहीं है | इसी प्रकार अयशकारतिं भी स्वोदय-परादयसे बंधती है, क्योंकि, 
उदयकी अछवबताकी अपक्षा इसके उक्त तीनों प्रक्रतियोस कोई भेद नहीं है । विशेष 
इतना है कि संयतासंयतस लकर आग इसका वन्ध परादयस ही होता है, क्योंकि, वहां 
यहशकीरतिक। छोड़कर अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता । अस्थिर ओर अशुभ प्रकृतियोंका 
बन्ध स्वोद्यसे ही होता है, क्योंकि, व धवादर्या प्रकृतियां हैं। इन छहों प्रक्तियोंका सिश्या- 
दा आदि छहों गुणस्थानमें सान्तर वन्ध होत। है । इसका कारण यह है कि यहां इनकी 
प्रतिपक्ष प्रक्तियकि वनन्‍्धव्युच्छेदका अभाव है। ज्ञानावरणादि सालह प्रक्रतियोक जा प्रत्यय 
इन छह गुणस्थानोमे कहें गये हैं उन्हीं प्रत्ययोस ही य छह प्रकृतियां बंधती हैं । असाता- 
बवेदनीय, अरति ओर शोक प्रकृतियोंकों मिथ्यादाप्ट जीव चारों गतियोंस संयुक्त, सासा- 
दनसम्यग्दाए नरकगतिका छा/|ड॒कर तीन गतियोस संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादा्ट और असंयत- 
सम्यग्टाएऐं दव-मनुप्य गतियोस संयुक्त, तथा उपरिंम जीव दंवगतिस संयुक्त वांधते है। 
इसी प्रकार अस्थिर, अज्ुम ओर अयशकीरति प्रकतियोंका भी गतिसंय॒ुक्त बन्ध जानना 
चाहिये, क्योंकि, उनस इनके कोई भेद नहीं है। चारों ग्रतियोंक मिथ्यादर्टि, सासादन- 
सम्यग्दश्टि, सम्यग्मिथ्याहष्टि ओर असंयतसम्यग्दप्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके सयता- 
संयत स्वामी हैं । प्रमत्तसंयत मनुण्य ही स्वामी होते हैं | वन्धाध्यान और वन्धव्यच्छेद- 
स्थान सुगम है । ये छहा प्रकृतियां बन्धसे सादि एवे अधछ्व है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तसपाटिकासंहनन, नरकगतिग्रायोग्यानुपर्वी, आताप, स्थावर, 


३, १६. ] ओपेण मिच्छत्तादौण बंधसामित्तपरूबणा [ ४३६ 


पाञआरग्गाजुपुाव्व-आदाव-थावर-सुहम-अपज्जत्त-साहारणसरारणामाण 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १५॥ 

एद पुच्छासुत्ते देसामासियं, तणेत्थ सव्वपुच्छाओं कायव्वाओ । पुर्छिद्सिस्सस्स 
संसयविणासण ्मुत्तरसुत्ते भणदि-- 


मिच्छाइड्दी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६ ॥ 
एदं देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणाणं दोण्णे चेव परुवणादों । तेंणेदेण सूइदत्थाणं 


परूवण कीरंदे-- मिच्छत्तस्स बंधोदया सम वोडि्छिज्ज॑ति, मिच्छाइट्रिचरिमसमए बंधोदयवोच्छेद- 
दंसणादो । एडंदिय-बीईदिय-तीईदिय-चर्डरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहम-अपज्जत्त-साहारण- 
सरीराण मिच्छत्तमंगे,, मिच्छाइड्रिम्हि बंधोदयवोच्छेद पडि एदार्सि मिच्छत्तेण सह भदाभावादेो। 
णवुंसयवेदस्स पुत्व॑ बंधवोच्छेदों पच्छा उदयस्सम, मिच्छाइट्टिम्हि बंधे णड्ढे सते पच्छा अणि- 
यथ्मिम्हि उदयवो्छेदादों । एवं गिरयाउ-णिरयगड़पाओंग्साणुपुव्विणामाणं वत्तव्वं, मिच्छाइट्टिग्दि 


सूक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारणशरीर नामकर्मका कीन वन्धक है और कौन अबन्धक है ! 
॥ ९१५ ॥ 


यह पृचछासत्र देशामशंक हे, इसलिये यहां पूर्वाक्त सब प्रदनोकी करना चाहिये | 
पूछनवाले शिप्यका संशय नष्ट करनेके लिय उत्तर सूत्र कहते हे-- 


मिथ्यादष्टि जीव बन्धक हैं | ये वन्‍्धक हैं, शेप जीव अबन्धक हैं ॥ १६ ॥ 


यह देशामशक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व ओर वन्धाध्वान इन दोनोका 
ही प्ररूपण करता है। इस कारण इसस सूचित अथोंकी प्ररूपणा करते हैँं--मिथ्यात्व 
प्रत्तिका वन्‍्ध ओर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न हान है, क्योंकि, मिथ्यादाष्रि गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें इसके वन्ध और उदयका व्युच्छेद दखा जाता हैं | एकल्द्रय, द्वीन्द्रिय 
चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारणसरीर 
प्रक्तियोका बन्धोदयव्युच्छेद मिशथ्यात्व प्रक्रतिके ही समान है, क्योकि, मिथ्यादाए गुणस्थानमें 
होनेवाले बन्धोद्यव्यच्छेदके प्रति इनका मिथ्यात्वके साथ काई भद नहीं है। नपुंसकवेदका 
पूर्वमें बन्धव्युच्छद और पश्चात्‌ उदयका व्युच्छेद होता हे, क्‍योंकि, मिथ्यादाप्टि गुणस्थानमें 
बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे अनिव्वात्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्यच्छेद होता है। इसी 
प्रकार नारकायु और नरकगतिप्रायेग्यानुपूर्वी नामकरमका वन्धोदयव्युच्छेद कहना चाहिये, 
क्योंकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 


१ अ-आप्रल्ो: ' पच्छादयस्स ' इति पाठः | 
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बंधे णट्टे संते पच्छा असंजदसम्माइड्टिम्हि उदयवोच्छेदादों । एवं हुंडसंठाण-असंपत्तसेवड्- 
सरीरसंघडणाण पि वत्तव्वं, मिच्छाइद्रिम्हि बंधे फिट्टे सते पच्छा जहाकमेण सजोगिकेवलि- 
अप्पमत्तसंजदेसु उदयवोच्छेदादों । 


मिचछत्तस्स सोदएणेव बंधो। णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाओ परो- 
दए्णेव बज्ञति, सोदएण सगबंधस्स विरोहादों | णुंसयवेद-एइंदिय-बीईंदिय-तीईंदिय-चर्जारिं- 
दियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त--साहारणसरीराणि 
सोदय-परोदण्हि बज्ञति, उभयथा वि विरोहाभावादों । 


मिच्छत्त णिर्याउअं च णिरंतरबंधिणों, धुवबंधित्तादों अद्धाक्वएण बेधविणासा- 
भावादे। । अवसेससव्वपयर्डीओ सांतर बज्ञ॑ति, तासि! पडिवक्खपयडिबंधसंभवादों । 


चदुहि मूठलपच्चएद्दि पंचवंचासगाणासमयउत्तरपच्चणहि दस -अद्ठारसण्गसमय जहण्णु- 
क्कस्सपच्चएहि य मिच्छाइड्री एदाआ पयर्डीओ बंधद । णवरि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स- 
ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चएहि विणा एगवंचासपच्चएहि णिरयाउर्अ बंधइ त्ति वत्तव्व । एवं 


इनके उदयका व्यच्छद हाता है। इसी प्रकार हण्ड्संस्थन और असंप्रामस् पाटकासंहननका 
भी कहना चाहिय, क्योंकि, मिथ्यादाष्ट गुणस्थानमे वन्धके नष्ट हाजानपर पौछे यथा- 
ऋमसे सयोगकवर्ली ओर अगप्रमत्तसयत गुणस्थानम इनक उदयका व्यच्छद होता है| 


मिथ्यात्वका स्वादयस ही बन्ध हाता है । नारकाय, नरकगाति ओर नरकगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म परोदयस ही बंधते हैं, क्‍योंकि, स्वादयसे इनके अपने बन्धका 
विरोध है | नपुंसकवेद, एकन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हण्ड्सस्थान, 
असंप्राप्तसपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयप्त और साधारणशरीर स्वोदय- 
परोदयसे बेधेते हैं, क्येकि, दोनों प्रकारत भी इनका वन्ध होनमें काई विरोध नहीं है । 

मिथ्यात्वत आर नारकाय प्रकृतियां निरन्तर बंधनेवाली है, क्याकि ध्रवबन्धी 


होनेसे कालक्षयसे इनके बन्‍्धविनाशका अभाव ह। शोप सब प्रकृतियां सान्‍्तर बेधती 
हैं, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंके वन्‍्धकी सम्भावना है । 


चार मूल प्रययोस, पच्रवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश व अठा 
रह पक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ठ प्रत्ययास मिथ्यादाश्टि इन प्रकृतियांकोी बांधता 
है। विशेष इतन। है कि वेक्रेयिक, वेक्रेियिकमिश्र, औदारिकमिश्र ओर कामेण काययोग 
प्रत्ययोके विना वह इक्यावन प्रत्ययोंस नारकायुकों बांधता है, ऐसा कहना चाहिये | इसी 


अत है ५ ७ + # # न न ० ३ ०# नव ०३ कह नल बी हल ह॒ > १०० के .छ+ ६8० 


१ प्रतिवृ ' ताहिं ' इति पाई: | 


३, १६. ] औभिण मिच्छत्तादौण बंधसामित्तपरूअणा (४५ 


[ णिरयगई३- ] णिर्यगइपाओ/ग्गाणुपुन्तीणं । बेददिय-तेइंदिय-च उर्रिंदिय-सुहुम-साहारण अपजत्ताणं 
वेउब्वियदृगेण विणा तेवण्णा पच्चया । 


मिच्छते चउगइसंजुत्ते, णबुंसबवेद॑ देवगइए विणा तिगइसंजुत्ते, णिरयाउ-णिरय- 
गइ-णिरयगइश्पाओग्गाणुपुन्विणमाओ णिरयगइसंजुत्ते, हुंडसंठाणं देवगई मोत्तण तिगइसंजुत्ते, 
असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण-अपज्जत्तणामाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, सेसाओ तिरिक्खगइ- 
संजुत्त बंधति । 

मिच्छत्त-गुंसयवेद-टु ड्संठाण-अधपत्तप्ेवट्ूसरीरसंवडणाणं चउगइमिच्छाइड्टी सामी । 
एड्रंदिय-अंदाव-थावरणामा।ण बंधस्स णिर्यगई मेत्तण तिगइमिच्छाइड्री सामी | सेसाणं पयडीफं 
तिरिक्ख-मणुस गइमिच्छइट्टी स/मी । बंधद्ध।ण बंधवोच्छेद ढ्रणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधो 
सादि-अणादि-घुव-अद्धवमएण चउव्विहे।। सेसाणं बंधे। सादि-अद्धुवों । 


कक कक का कक कम स #+ कै है न न १७ ७ 0३ लक कल कक तक न नमन रत 


प्रकार [ नरकगते ओर ] नगकगानिप्राय(ग्याजुपूर्वके भी इक्यावन प्रत्यय हैं। द्वीनिद्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय, सक्ष्म, साध,रण और अपयाप्त प्रकृतियोंके वेक्रेियिकद्धिकके बिना 
निरपन प्रत्यय हैं । 

मिथ्यात्वक। चार गतियसे संयुक्त, नपुसकवेदक देवगतिके बिना तीन गतियोंखे 
संयुक्त: नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकमेकी नरकगतिसे संयुक्त; 
हुण्डसस्थानके। देवगतिको छोड़ तीन गतियसे संयुक्त, असंग्रप्तरूप(टिकाशररीरसंहनन 
और अपयाप्त नामकर्को तिर्श्गति वे मलुप्यगतिले संयुक्त, तथा शेत्र प्रकृतियोंको 
तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते है । 

मिथ्यात्व, नपुसकवेद, हण्डसस्थान और असंश्राप्रपाटिकासरीरसहनन 
प्रकतियोंके चार गतियोंके मिथ्याद्ट्रि स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावर नामकमंके 

बन्धके नरकग/तिको छोड शव तीन गातियोंके मिथ्यादष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियके 

तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके मिथ्याहाप्टि स्वार्मी हैं । बन्ध/ध्वान ओर बन्धव्युच्छेदस्थान 
सुगम हैं। मिथ्यात्वक, बंध स(दि, अनादि, ध्रुव और अध्युव भेदसे चार प्रकार है। शेष 
प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अध्चव होता है । 


१ अप्रती “ णवृंसयंवेद व देवगईए ' इति पाठ: | 
* प्रतिपु “ बंधवोष्छिएणाणं ' हति पाठः | 


४६] ठक्खंदागम बधसामित्तविचओं। | है, १७, 


अपच्चक्खाणावरणीयको ध-माण-माय[-लो भ मणुसगइ--ओरा- 
लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसंघडण- 
मणुसगहपाओरगाणुपुलिणामार्ग को बंधों को अबंधों ? ॥ १७॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिपहुडि जाव असंजदसम्भाइट्टी बंध । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १८ ॥ 

एदं देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणाणं' चेव परूतवणादों । तेणेदेग सूददत्यपरुवणा 
कीरदे । ते जहा--- अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणमाए बंधोदया 
सम वोच्छिज्ज॑ति, एक्क्रम्हि असंजदसम्माद्रिम्हि दोण्णे विणासुवलंभादों । मणुसगईए पुष्वे 
बंधो पच्छा उदओ। वोच्छिण्णो, असंजदसम्मादिद्धिम्हि बंधे णड्े पच्छ। अजोगिचरिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदादों । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-बज्जरिसिहवश्रणारायणसंघडणाणं । 
 णव॒रि सजोगिचरिमसमए उदयवोस्छेदों । 


अग्रत्याख्यानावरणीय ऋ्रेध, मान, माया, ठोम, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, ओदा- 
रिकशरीरांगोपांग, वज्रपेभवज्ननाराचसंहनन ओर मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका कीन 
बन्धक ओर कीन अबन्धक है ? ॥ १७॥ 

यह सत्र सुगम है । 

मिथ्यादश्सि लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक बंधक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैं । १८ ॥ 

यह देशामशैक सूत्र हे, क्योंकि, वह केवल बन्धस्वामित्व और वन्धाध्वानका ही 
निरूपण करता है। इसी करण इस सूजसे सूचित अथेकी प्ररूपणा करत हैं। वह इस 
प्रकार है--अप्रत्य(ज्यान(वरणचतृष्क और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्ध और 
उदय दोनों साथमें व्यूचिछन्न होते हैं, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें दोनोंके 
विनाश पाये जाते हैं | मनुष्यगतिका पूर्वमें वन्‍्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, 
क्योंकि, अलेयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट हंनिपर पीछे अयोगकेवलीके आन्तिम 
समयमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार ओदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग 
और वज़बंभवज्ञनाराचसंहननका पूर्वमें बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है। विशेष 
इतना है कि सयोगीके अन्तिम समयमें उद्यका व्युच्छेद होता है । 

१ प्रतिपु “ सामित्तद्धाणिणं ' इति पाठः । २ प्रतिपु ' विणासाणवर्लभादों ' इति पाह।। 

३ प्रतिषु ' -सम्म्ादिद्वीहि ' इति पाठः | 


३, १८. ] ओघधेण अपच्चक्खाणावरणीयादौण बंधसामित्तपरूजणा [ ४७ 


अपच्चक्खाणावरणचउक्कादीणं सब्बेसि सोदय-परोदणए॒हि बंधो, विरोहाभावादों । 
णवरि सम्मामिच्छाइट्रि -असंजदसम्मादि ट्रीसु मणुसगइदुगारालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं परे- 
दओ बंधो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कबंधो णिरंतंरो, धुवबंधित्तादों । मणुसगइ-मणुसगढपा- 
ओग्गाणुपुव्विबंधे मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्रीण॑ सांतर-णिरंतरों, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंध 
लद्धभुण अण्णत्य सांतरबंधुवलंभादे। । सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइड्रीसु णिरंतरो, देव-णेरइय- 
अपषिददोगुणड्ाणेसु अण्णगइ-आणुपुव्बीण बंधाभावादों । एवमे।रालियसरीर-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाण वत्तव्वं। कुदो ? ओरालियसरीरस्स सब्वदेव-णेरइएसु तेउ- 
वाउकाइणएसु च णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरबंधदंसणादो; ओरालियसरीरअंगोवंगस्म 
सव्वणरइणएसु सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतर बंध लद्धण इसाणादिहेद्ठिमदेवाण मिच्छाइएद्नि 
सासणेसु तिरिक्ख-मणुस्सेसु च सांतरबंधुवरलंभादों, वज्जरिसहसंघडणस्स देव-णेरइयसम्मा- 
मिच्छाइड्रि-असंजदसम्मादि ड्रीसु णिरंतरं बंध लद्धृण अण्णत्य सांतरबंधृवलंभादो । 


अप्रत्याख्यानावरणचत॒प्क आदिक सबका स्वोदय-पर।दयस वन्ध हं।त। है, क्योंकि, 
जा ७ ७, के * ७ न डे कर 3] के ० 
एसा हनिमे कोई विरोध नहीं है । विशेष यह है कि सम्यग्मिथ्याटष्टि ओर असेयतसम्य- 
ग्दृष्टि गुणस्थानमें मनुप्यगतिद्धिक, ओदारिकट्ठधिक एवं वज्पंभ्सलेहननका परोदय बन्ध 
हाता है । 


अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका वन्ध निरन्तर हैं, क्योंकि, य चारों प्रकृतियां ध्च- 
बन्धी है । मनुष्यगति और मनुप्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका बन्‍्ध मिथ्यादष्टि ओर सासादन- 
सम्यग्टाएकि सान्‍तग-निरन्तर है, क्योंकि, आनतादे देवोंमे निरन्तर बन्धकों प्राप्तकर अन्यत्र 
सान्तर बन्ध पाया जाता है| सम्यग्मिथ्यादाष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम निर- 
न्‍तर बन्ध है. क्योंकि, दवों व नाराकियोंक इन विवक्षित दो गुणस्थानोंम अन्य गति व 
आनुपूर्वीक बन्धका अभाव है। इसी प्रकार ओदारिकशर्रर, ओदारिकशरीरांगोपांग और 
वज्रपंभसंहननके भी कहना चाहिय | इसका कारण यह कि ओदारिकदारीरका सवे देव 
नारकी तथा तेजकायिक व वायुकायिक जीवोमे निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अन्यजत्र 
यही बन्ध सान्‍्तर देखा जाता है; ओदारिकशरीरांगोपंगका सब नारकियोंमें ओर 
सानत्कुमार एवं माहेन्द्र कल्पके देवामे भी निरन्तर बन्ध पाकर इशानादिक अधस्तन दवोके 
मिथ्यादष्ट व सासादन गुणस्थानोंमें तथा तिरयंच ओर मनुष्योमे सान्तर बन्ध पाया जाता 
है; बज्पेभसंहननका देव और नारकी सम्यग्मिथ्यादष्टि व असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
निरन्तर बन्ध पाकर अन्यत्र सान्तर बन्ध पाया जाता है । 


१ अआप्रस्योः “ देव-णेरइअप्पिद- * काप्रतो ' देव-णरइयप्पिद- ' इति पाठ: | 


४८ ] छक्खंडागम बधसामित्तविच्ओ [ ३, १८. 


अपच्चक्खाणावरणच उक्क॑ चडठगुणड्राणजीवा णाणावरणपच्चएहि चेव बंधंति। 
एवं मणुसगई-मणुसगइपाओग्गाणपुम्बी्ण पि चदुसु गुणड्रणिसु पच्चया परुवेदल्वा । णवरि 
सम्मामिच्छाइद्विस्स बादालपच्चया वत्तव्वा, ओरालियकायजेगपच्चयाभावादों । असंजद- 
सम्माइड्टिस्स चोदालपच्चया, ओरालियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजेगपच्रयाणमभावादों । 
एबमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-बज्जरिसहसंघडणाणं पि पंच्रयपरूवणा मसुसगईए 
ब्‌ कायव्या । 

अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्ते, सासणो। णिरयगईए विणा तिगइ- 
संजुत्ते, सेसा दो वि देव-मणुसगइसंजुत्त बंधेति | मणुधगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपृव्वीओ सब्ब- 
गुणद्राणजीवा मणुसगइसंजुत्ते बंधति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगाईं मिच्छाइड्डि सासण- 
सम्मादिद्विणो तिरिक्ख-मणुसगइसंसुत्त, सम्मामिच्छाइड्रि असंजदसम्मादिद्विणोे मणुसगइसंजुत्त 
बधति । एवं वज्जरिसिहवइरणारायणसंघडणस्स वि वत्तव्वे, भदाभावादों । 

अपच्चक्खाणचउक्कबंधस्स चउगइमिच्छाइट्रि-सासण्म्मादि ट्रि-सम्मामिच्छाइट्रि-असं- 
जदसम्मादिद्दी सामी । मणुसगढ़-मणुसगइपाओग्गाणुपुलि-ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंग- 


अप्रत्याख्यानावरणचत॒प्ककी चार गुणस्थानोंक जीव शानावरणप्रत्ययोंस ही 
बांधते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगाति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी प्रत्ययोंकी चारों 
शुणस्थान, में प्ररूपणा करना चाहिये | विशषता यह है कि सम्यस्मिथ्यादष्टिफे ब्यालीस 
प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके ओदारिककाययोंग प्रत्ययका अभाव है। असंयत- 
सम्यर शश्टिके चवालीस प्रत्ययः कहना चाहिये, क्योंकि, उसके ओऔदारिककाययोग और 
ओऔदारिकमिशभ्रकाययोग प्रत्ययोंका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिक- 
शरीरांगोपांग और वज्पंभसंहननके भी प्रत्ययोंकी प्ररूपूणा मनृष्यगति नामकर्मके समान 
करना चाहिये । 

अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कको मिथ्यादाऐ_्टि चार गतियोंस संयुक्त,सासादनसम्यग्ट!्रि 
नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव व मनुष्य 
गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यगति और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीकी सर्व गणस्थानोंके जीव 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। औदारिकशरीर और ओऔदारिकअंगापांगको मिथ्यादष्टि 
और सासादनसम्यरदाप्टे तिर्यग्गाति एवं मनुष्यगाति संयुक्त बांधते हैं; सम्यग्मिथ्यादा्ट 
और असंयतसम्यग्दाष्ट मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। इसी प्रकार वज़र्षभवज्ञनाराच- 
सेहननका भी गतिसंयोग कहना चाहिये, क्योकि, उक्त प्रकृतियोंसे इसके काई भद 
नहीं है।.. 

अप्रत्याख्यानवरणचत॒प्कके बन्धके चारो गतियोंके मिथ्यादाष्टि, सासादनसम्यर्हाए, 
सम्याग्मिथ्यादाष्ट और असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। मनुष्यगति, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी 
ओऔदारिकशरीर, ओऔदारिकरंगोपांग और वज़र्षभवज्जञनाराचसंहनन प्रकृतियोंके चारों 
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१ प्रतिषु “व॑ ' इति पाठ: | 


३, १८. | ओधेण अपच्चक्खाणावरणीयादौ्ण बंधसामित्तपरूबणा [ ४९ 


बज्जरिसहवहरणारायणसरीरसंघडणाणं चउगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठी सामी। दुगइसम्मा- 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्भादिद्टी सामी । बंधद्धाण बंधणद्पंदेसो वि सुगमो । 


'अपच्चक्खाणचउक्कबंधो मिच्छाइट्रिम्हि चउव्विद्दो, धुवबंधित्तादो । सेसेसु गुणद्वाणेसु 
तिविहो, धुवत्ताभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारा- 
यणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाणं बंधो सब्बंगुणड्ाणिसु सादि-अद्धवो , पडिवक्ख- 
पयडिबंधसंभवादों । ओरालियसरीरस्स णिच्चणिगोदेसु सव्वकालं वेउव्विय-आहारसरीरबंध- 
विरहिदेसु धुवबंधो । अणादियबंधो च किण्ण लब्भंदे ? ण, पडिवक्‍्खपयडिबंधसत्तिसब्भाव॑ 
पहुच्च अणादि-घुवभावापरूवणादों, चउगइणिगोंदे मोत्तण णिच्चणिगोंदिहि एत्थ अहियारा- 
भावादों वा। बंधवत्ति पहुच्च पुण बंधस्स अणादियधुवत्ते ण विरुज्ञदे । 


गतियोंके मिथ्य।दष्टि व सासादनसम्यग्दाशि स्वामी हैं। दा गतियोंके सम्याग्मिथ्यादष्टि और 
असंयतस म्यस्टष्टि स्वामी हैं । वन्धाध्वान ओर वन्धनष्टप्रदेश अथोत्‌ जिस स्थान तक बन्ध 
होता है तथा जहां बन्धकी व्युज्छित्ति होती है वह जानना भी खुगम हैं। 
अप्रत्याख्यानावरणचत॒प्कका बन्ध मिथ्यादाएे गुणस्थानमें चारो प्रकारका है, क्योंकि, 
ये चारों प्रकृतियां ध्रववन्धी हैं । शेष गुणस्थानोंमें इनका बन्ध तीन प्रकारका है, क्‍योंकि, 
वहां ध्ब बन्ध नहीं होता । मनुप्यगाति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, वजर्पभ- 
वज्जनाराचसंहनन ओर मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी नामकमेका बन्ध सब गुणस्थानोंमे सादि 
व अप्नुव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव हैं। सर्वकाल वैक्रियिक 


और आहारक शारीरोंके वन्‍्धलसे रहित नित्यनिगोदी जीवोंमे ओऑंदारिकशरीरका घुव वन्‍्ध 
होता है । 

शंका--नित्यनिगोदी जीवोमे आदारिकशरीरका अनादे बन्ध भी क्‍यों नहीं 
पाया जाता ? 

समाधान---नहीं पाया जाता, क्योकि, प्रतिपक्ष प्रकतियोंकी बन्धशाक्तिके सदू- 
भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे ध्व बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया। अथवा 
चतुर्गेतिनिगोदोंको अथोत्‌ चारों गतियोंमे होकर पुनः निगोदरम आये हुए जीवोंको छोड्कर 
नित्यानिगोदोंका यहां आधिकार नहीं है| परन्तु वन्धकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षा करके बन्धके 
अनादे ओर छ्ब होनेमें कोई विरोध नहीं है। 
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? प्रतिषु “ -सावपरूवणादों ' इति पाठः | 


५० ] छक्खेडागम बंधसामित्तविचओ [ है, १९, 


सर कक ७ 
पच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को 
७ खो 

अबंधो 7 ॥ १९॥ 

सुगममेद सुत्त । 

4 खाक 5 (4 ज का जे के जे के 

मच्छाइंट्रपहांड जाव सजदासजदा बधा । । २० ॥। 

एद देसामासियसुत्त, सामित्तद्धाणाणमेव परूवणादा । तणेत्थ अवुत्तत्थाणं' परूवणा 
कीरदे । ते जहा-- एदासि पयडीणं वंधोदया सम वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि बंधस्सेव 
उदयवोच्छेददंसणादी । एदामसि चउण्ण पि बंधो सोदय-परोदर्णाहि, कीघादीणं बंधकाले तस्सेव 
उदए वि होदव्वमिदि णियमाभावादा । एदार्सि चहुण्णे पि णिरंतरों बंधो, सत्तेत्ताठीसधुव- 
बंधपयडीसु पादादो । मिच्छादिद्रिआदिपंचगुणद्राणेसु जे पच्चया परूविदा. मूलुत्तरमेणण तहि 
पच्चएहि एदाओ बज्ञंति त्ति तेसु तेसु गुणद्राणसु त ते चेव पच्चया वत्तव्वा, बंधस्स 
पच्चयसमूहकज्जत्तादो । अधवा, एदासि पयडीणं बंधस्स पचक्खाणपयडीए उदयसामण्ण 


ग्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया ओर ठोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है?॥१९॥ 


यह सत्र सुगम हं । 
मिथ्याइ्सि लकर संयतासंयत तक बन्धक हैं ॥ २० ॥ 


यह देशामशंक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निरूपण 
करता है | इस कारण यहां अनुक्त अर्थोकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार हे-इन 
चारों प्रकतियोंका वन्‍्ध और उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत 
गुणस्थानमें वन्धके समान इनके उदयका भी व्युच्छेद देखा जाता है। इन चारों ही 
प्रकृतियोंका वन्‍न्ध स्वोदय परोदयसे हं।ता है, क्योंकि, ऋधादिकोंके बन्धकालमें उसका ही 
उदय भी होना चाहिये पेसा कोई नियम नहीं है । इन चारोंका ही निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, ये चारों प्रररतियां सतालीस धरववन्धी प्रक्ृतियम आती है । 

मिथ्यादप्ट आदि पांच गुणस्थानोंम जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे 
गये हैं उन प्रत्ययोंसे ये प्रकृतियां बैधती हैं, अत एवं उन उन गुण 
स्थानामे उन्हीं उन्हीं प्रत्ययोकी कहना चाहिये, क्योंकि, बन्ध प्रत्ययसमूहका कार्य 
है । अथवा, इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय प्रत्याख्यान प्रकतिका उदयसामान्य है । 
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१ अतिषृ ' अवृत्तद्वार्ण ” इति पाठः | २ प्रतिषु ' पच्चयाण पयडीए ' इति पाठः | 


१, २०.] ओघेण पच्चक्लाणावरणीयकोहादौणं बंबसामित्तपरूखणा [५६ 


पच्चओ । सेसकसायाणमुदओ जोगो च पचचओ ण होदि, एत्तो उवरि तेसु सेतेसु वि एदार्सि 
बंधाभावादो । ण मिच्छत्ताणंताणुबंधि-अपच्चक्खाणावज्ाणमुदओ वि एदासि बंधस्स पच्चओ,,. 
तेण विणा वि बंधुवलभादो। जस्सण्णय-वरदिरेंगेहि जस्सण्णयवर्दिरेगा होंति [त॑] तस्स कज्ममियरे 
च कारणं। ण चेद पच्चक्खाणेदय मुच्चा अण्णत्थत्थि तम्हा पच्चक्‍्खाणोदओ चेव 
पच्चओ त्ति सिद्ध । मिच्छाइड्रिम्हि णड्रबंधसोलसपयडीण बंधस्स मिच्छत्तेदओ चेव पच्चओ, 
तेण विणा तासि बंधाणुवलंभादों । सासणम्मि णद्गबंधपणुवीसपयर्डीणं॑ अगंताणुबंधीणमुदओ 
चेव पच्चओ, तेण विणा तासि बंधाणुवलंभादों । असंजदसम्मादिद्विम्हि णट्॑बंधणवपयर्डीण 
बेधस्स अपच्चक्खाणेदओ कारण, तेण विणा तासि बंधाणुवर्ठेभादो । पमत्तसंजदम्मि णद्रबंध- 
छप्पयडीणं बंधस्म पमादों पच्चओ, तेण विणा तदणुवलंभादंं । एवमण्णत्थ वि जाणिय 
वत्तव्व । 


एदाओ पयडीओ। मिच्छाइड्ी चठगइसेजुत्ते, सासणे। णिरयगईए' विणा तिगइसंजुत्तं, 


शप कपायोंका उदय और योग प्रत्यय नहीं है, क्योकि, पांचवें गुणस्थानके ऊपर 
उनके रहनपर भी इनका वन्ध नहीं; होता।। मिथ्यात्व, अनन्तानवन्धी ओर अप्रत्या- 
ख्यानावरण प्रकृतियोंका उदय भी इन प्रकृतियोंके वन्‍्धका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, उनके 
उदयके बिना भी इनका वन्ध पाया जात। है। जिसके अन्वय और व्यतिरकके साथ 
जिसका अन्वय ओरे व्यतिरेक हंता हे वह उसका कार्य ओर दूसरा कारण हेंता है। 
ओर यह बात प्रत्याख्यानावरणके उद्यका छा इकर अन्यत्र है नहीं, इसलिय प्रत्याख्याना- 
वरणका उदय ही अपने बन्धका प्रत्यय है, यह वात सिद्ध हुई। मिथ्यादाए्रे गुणस्थानमें 
व्युछ्छिन्न सोलह प्रकृतियोंके वन्‍्धका प्रत्यय मिथ्यात्वका उदय ही हैं, क्योकि, उसके 
बिना उन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं। जाता। सासादनगुणस्थानमे व्युच्छिन्न 
पदच्चीस प्रकृतियोंके बन्धका अनन्तानुवान्धिचतुप्कका उदय ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके 
विना इन पश्चीस प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं जाता। असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
व्युब्छन्न नो प्रकृतियोंके बन्धका अप्रत्याख्यानावरणका उदय कारण है, क्योंकि, उसके 
घिना उनका बन्ध पाया नहीं जाता प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे व्युच्छिन्न छह प्रकृतियोंके 
बन्धका प्रत्यय प्रमाद है, क्योंकि, उसके बिना उनका वन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिये । 


इन प्रकृतियोंका मिथ्यादष्टि चारों गतियांसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दप्टि नग्क- 


१ प्रतिषु  अण्णत्थ त्ति ' इति पांठ:। * अग्रतों ' णिरयगई ” आ-काप्रस्यों: ' णिर्यगई! इति पाठ: | 
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सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मादिद्ली देवगइ-मणुसगइसंजुत्त, संजदासंजदा देवगइसंजुत्ते' बंधति । 
एदासि चउगइमिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्मादिद्विणे बंधस्स 
सामी । संजदासंजदा दुगइया सामी । बंधद्धा्ं बंधविणड्ढ्वाणं च सुगम । एदासि बंधो 
मिच्छाइदिम्हि चउव्विहों, सत्तेदालीसधुवबंधपयडीसु पाददोी । उवरिमेसु गुणड्राणेसु तिविहो, 
दुविहाभावादों । 


पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ २१ ॥ 
सुगम । 
च्छाइट्रिप्फ्रडि जाव अणियद्धिबादरसांपराइयपइट्रउवसमा 
खा बंधा । अणियद्रिबादरद्धाए सेसे संखेज्जाभाग गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२॥ 
' मिच्छादिद्विप्पहुडि उवसमा खबा बंधा ' एंदण सुत्तावयवेण गुणद्राणगयबंध- 


गतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादाष्ट और असंयतसम्यग्दष्टि द्वगति एवं 
मन॒ुष्यगतिसे संयुक्त, तथा सयतासंयत देवगातिसे संयुक्त वांधत हैं। चारों गतियोंके 
मिथ्यादाए्रि, सासादनसम्यग्द प्टि, सस्यग्मिथ्यादए ओर असंयतसम्यग्टाप्टि इन प्रकृतियोके 
बन्धके स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयनत स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धाविनएस्थान 
स्थान सुगम है। मिथ्यादण्ि गुणस्थानम इनका चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, ये 
खसेतालीस धवबन्धप्रकनियोंमं आती हैं। उपारिम गुणस्थानोंमे तीन प्रकारका बन्ध है 
क्योंके, वहां दो प्रकारके बन्धका अभाव है | 


पुरुषबेद और संज्वलनक्राधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक ? ॥ २१॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवत्तिकरणवादरसाम्परायिकग्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक 
बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकालके शेपमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्धव्युस्छैद होता है । ये 
बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २२॥ 

मिथ्याहप्रेसे लेकर भनिव्रत्तिकरण उपदशमक और क्षपक बन्‍्धक हैं इस 
१ अप्रती ' देवं ' आग्रती “ देवगइ ” कांग्रतो| ' देवंगई ' इति पाठ: | 
* प्रतिषृ “ “गश्य- ' इति पाठ: | 
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सामित्त बंधद्धाणं च परूविद । अणियश्टिबादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागं गंतुण बंधो वोच्छिजदि' 
त्ति एंदेण बंधविणट्द्गाणं प्ररूषिद । ते जहा-- सेसे अतरकरणे कदे जा सेसा अणियदिशभद्धा 
तम्मि सेंस संखेज्जखंडे कंदे तत्थ बहुखंडाणि गंतूृणेगर्खडावसेस पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं 
बंधो बोच्छिण्णे त्ति उत्त होदि । एंदे तिण्णि चेव अत्था एंदेण परूविदा त्ति देसामासिय- 
सुत्तमेदं । तेंणेदस्सियरत्थाणं परूवणा कीरंदे -- 


पुरिसवेद-कीधसंजलणाणं बंधोदया सम वोच्छिज्ज॑ेति, पुरिसंवेद-काघसंजलणाणं 
उदए संतक्खएणुबसमेण वा णंद्रे बंधाणुव॒लभादों । संसारावत्थाए सोदण्ण विणा वि बंधों 
उवलब्भदि त्तिण सोदयाविणाभावी एदासि बंघों त्ति वुत्ते होदु तथा तत्थ, इच्छिजमाणत्तादो । 
एत्थ पुण पडिवक्खपर्यडिबधेण विणा बेधविणइड्राण चव उदयविणासादो एगाम्हे काले 
दोण्णं विणासो ण विरुज्ञद त्ति। एदासि दोण्णं पयडीण . सोदयपरोदण॒हि बेधों, सोदणण 
विणा वि बंधोव्ंभादों । कीोपसंजलणस्स बंधों णिरंतरों, सत्तेत्ताठीसधुवरबंधपयडीणं मज्ञ्े 


सत्रावयवसे गुणस्थानगत वन्धस्वामित्व और वन्धाध्वानका निरूपण किया है । 'अनिषृत्ति 
बादरकालकफरे शेपमें सख्यात वहुभाग ज्ञाक्र वन्ध व्युब्छिन्न होता है ' इससे बन्धव्युच्छेद- 
स्थानका निरूपण किया है। वह इस प्रकार हे-- शेप अर्थात्‌ अन्तरकरण करनेपर जो 
अवशेष अनिवृत्तिकाल रहता है उस शेष कालके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुत 
खण्ड जाकर एक खण्ड अवशिष्ट गहनंपर पुरुषवेद और संज्वछूनक्रोधका बन्ध व्युच्छिन्न 
होता है, यह उसका अभिप्राय है । य तीन ही अथे इस सूत्र द्वारा कहे गये हैं, अत एव 
यह देशामशेक सत्र है। इसी कारण इसके अन्य अर्थोकी प्ररूपणा की जाती है-- 

पुरुषवेंद ओर संज्वलनक्रोध इनके बन्ध व उदय दोनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं 
फ्योकि, पुरुषवद और संज्वलनक्रोधके डदयके सत्वक्षयसे या उपशमसे नष्ट होनेपर 
उन दोनोका बन्ध नहीं पाया जाता । 


शंका--संसारावस्थामें स्वोदयके बिना भी बन्ध पाया जाता है, भत एवं इनका 
बन्ध स्वोदयका आविनाभावी नहीं है? 


समाधान--ऐसी शंका करनेपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें बैसा भले ही 
हो, क्‍योंकि, वहां ऐसा इष्ट हे। परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रक्ृतिके बन्धके बिना बन्ध- 
ब्युड्छेदस्थानमें ही उदयका ब्युघ्छेद होनेसे एक क्रालमें दोनोंका ब्युष्छेद विरुद्ध 
नहीं है । 

इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय-परादयस बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोद्यके बिना भी 
उनका बन्ध पाया जाता है। संज्बलनक्रोधका बन्ध निरन्तर है, क्‍योंकि, भद सेतालीस 
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पादादो । पुरिसवेदबंधे। सांतरे। । कुदो ? मिच्छाइट्डि-सासणेसु पडिवक्खपयडीणं बंधु- 
वलंभादों । णिरंतरों वि, पम्म-सुकलेस्सियतिरिकिख-मणुसमिच्छाइड्रि-ससणसम्मादिद्टीस सम्मा- 
मिच्छाइट्रिआदिउवरिमगुणड्राणिसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । 


एदासि पंच्रयपरूवणे कीरमाण पुर पुध जे पद्चया मूलुत्तरणाणेगसमयमेयभिण्णा 
गुणडणाणं परूविदा ताणि गुणइाणाणि तेहि पदच्मएहि एदाओ पयडीओ बंधति त्ति पुध- 
परूवणा णत्यि, भेदाणुव॒लंभादों | अधवा पुरिसंवेदों गयप्चओं, अवगदवेदेसु तब्बंधाणु- 
वलेभादें । कीधसजलणो सेजलणकसायस्म तिव्वाणुभागोदयपच्चओं, उवसमसेडिम्हि कोध- 
चरिमाणभागोदयादे। अणेतगुणहीणेण वृणाणुभागोदणण कोधसेंजलणस्स बंधाणुवर्लभादों । 
मिच्छाइड्री सासणे। च णिरयगइर विणा पुरिसिवेद॑ तिगइसेजुत्त बंधद । णिरयगईण सह 
पुरिसवेदों किण्ण बज्ञदे ? ण, अचंताभविण पडिसिद्धत्तादों । सम्मामिच्छाइड्री असंजद- 
सम्मादिद्दी च दुगइसंजुत्ते, तेति णिरय-तिरिक्खगईण बेध।भावादे। । संजदासंजदप्पहुडि उवरिमा 


धवबन्धी प्रकृतियोंके मध्यमें आया है। पुरुषवदक। वन्ध सान्‍्तर है। इसका कारण यह कि 
मिथ्यादष्टि ओर सासादन गुणस्थानोंमे प्रतिपक्ष प्रकृतियोका बन्ध पाया जाता है। वही बन्ध 
निरन्तर भी है, क्योंकि, पद्म एवं शुक्ल लेद्यावाले तिर्यच् व मनुष्य मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यग्दश्यिमे तथा सस्यग्मिथ्यादष्टि आदि उपरिम गुणस्थानोंमे भी निरन्तर 
बन्ध पाया जाता हैं । 

इन दोनों प्रकृतियाके प्रत्ययाका प्ररूपण करनपर मूल, उत्तर तथा नाना व एक 
समय सम्बन्धी प्रत्ययोक भदसे भिन्न पृथक पृथक जा प्रत्यय जिन गुणस्थानोंक कहे गये हैं वे 
गुणस्थान उन प्रत्ययोसे इन प्रकृतियोको बांधत हैं, अतः इनकी पृथक्‌ प्रत्ययप्ररूपणा नहीं है, 
क्योंकि, उनसे यहां काई भद नहां। पाया जाता । अथवा पुरूषबेद गतप्रत्यय है, अथात्‌ 
उसका प्रत्यय ऊपर वता ही चुके हैं, क्योंकि, अपगतवेदियोमें उसका वन्ध नहीं पाया 
जाता । संज्वलनक्रोधका बन्ध संज्वलनकपायके तीव्र अनुभागोदयनिमित्तक है, क्योंकि, 
उपशमश्रेणीम॑ फ्रीॉधक अन्तिम अनुभोगादयसे अथवा अनन्तगुणहानिसे हीन अनुभागोदयसे 

संज्वलनकरोधका बन्ध नहीं पाया जाता । 

मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्टण्टि नरकगतिके बिना पुरुषवेदकों तीन गतियाँसे 
संयुक्त बांधते हैं । 

गुंकॉ--नरकगतिके साथ पुरुषवेद क्यों नहीं बंधता ! 

समाधान--नहीं बांधता, क्योंकि, वह अत्यन्ताभाव रुपसे प्रतिषिद्ध है। 


सम्यग्मिथ्यादए ओर असंयतसम्यग्दाशि दो. गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि 
डनके मरकगतलि ओर तियेग्गतिके बन्धका अभाव है। संयतालसंयतसे लेकर उपरिम जीव 
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देवगइसंजुत्त, सेसगईण तत्थ बंधाभावादो । अपुव्वकरणसत्तमसत्तभागप्प-हुडि उदवरिमा 
अग॒दिसंजुत्त बंर्धति, तत्थ गइकम्मस्स बंधाभावादों । एवं कोधर्सजलणस्स वि वत्तव्वं । णर्वीरे 
मिच्छाइड्री चठगइसंजुत्त बंद, तत्थ णिरयगईण सह बंधविरोहाभावादो । पुरिसवेदबंधस्स 
चउठगइमिच्छाइड्रि-सासणसम्भाइट्रि-सम्मामिच्छाइड्रि- असंजदसम्मादिद्विणो सामी । दुगइसजदा- 
संजदा सामी, देव-णिरयगगडसु तदभावादों । उर्वरिमा मणुसगईए सामी, अण्णत्थ पमत्तादीण- 
मभावादों । पुरिसवेदबंधो सब्वगुणद्रणिसु सादिगो अद्धवो, पडिवक्खपयडीणं बंधुवलंभादो । 
णियमेण सम्मामिच्छाइद्रिप्पहुडि उवरिमिसु बंधविणासदंसणादो । कोधर्सजलणस्स मिच्छाइड्रिम्हि 
चउब्विहे बंधो, धुवबंधित्तादं। । उवर्मिसु तिविहो, धुवत्ताभावाद । 


माण-मायसंजलणाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ २३ ॥ 
सुगममेद । 


देवगतिसे संयुक्त बांध॑ते हैं, कपोंकि, वहां शेप गतियोंका वन्‍्ध नहीं होता । अपूर्वेकरणके 
सातवें सप्तम भागसे लेकर उपरिम जीव अगलतिसंय॒क्त पुरुषंबदको बांधते हैं, क्योंकि, 
वहां गतिकर्मका बन्ध नहीं होता | इसी प्रकार संज्वलनक्राधकें भी कहना चाहिये । 
विशेष इतना है कि मिथ्यादर्ट उसे चार गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्‍योंकि, वहां 
नरकगतिके साथ उसके वन्ध हानमें कोई विगोध नहीं है । 


पुरुषवेदके बन्धके चारों गतियोंबाले मिथ्यादष्टि, सासादनसस्यग्दाष्टर, सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। दो गतियोबाले संयतासंयत स्वामी हैं, 
क्योंकि, देव व नरक गतिमें संयतासंयतोका अमाव है। ऊपरके जीव मनुप्यगतिके ही 
स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमे प्रमत्तसयतादिकोका अभाव है। पुरुपवेदका बन्ध सब 
गुणस्थानोंमे सादिक व अध्वव है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंका वन्‍्ध पाया जाता है, 
नियमसे सम्यग्मिथ्यादष्टिस लेकर उपरिम गुणस्थानोम प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध- 
विनाश देखा जाता है। संज्वलनक्रांधका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध 
होता है, क्योंकि, वह ध्रवबन्धी है । उपरिम गुणस्थानोंमे तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां छव बन्धका अभाव है । 


सेज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है? ॥ २३॥ 


यह सूत्र सुगम है । 


५६ ] छक्खेडागम अधसामित्तविच्रओ [ १, २४. 


मिच्छाइड्रिपपहुडि जाव अणियद्रिबादरसांपराइयपविट्ठउवसमा 
खा बंधा। आगियट्रिबादरद्भाए सेसे सेसे संखेज्जाभाग गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४ ॥ 

' मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव अणियश्टवादरसांपराश्यपविद्ठउवसमा खबा बंधा ' एंदण 
सुत्तावयवेण बंधद्धांणं गइगएण विणा ग्ृणद्राणणयबंधसामितत च वुत्ते । “ अणियद्विबादरद्धाए 
ससे सेंस संखेज्जाभाग गेतृण बंधो वाब्छिज्जदि' एंदेण सुत्तावयवण चेधविणड्रद्गाणं परूविदं । 
कीघसंजलण विण्र जा अवसेसे अणियध्टिअद्धाए संखेज्जदिभागें तम्हि संखेज्ज खंडे कदे 
तत्थ बहुमागे गंतृण एयभागाव्सेसे माणसंजलणस्स बंधवोच्छेदों । पुणो तम्हि एगर्खेड 
संखेज्ज्खंडे कदे तत्थ बहुखेंडे गेतृण एगर्खंडावसेसे मायासंजलणबंधवोच्छेदो त्ति। कथमेदं 
णब्वंदे ? “सेसे सेसे संखेज्ज भांगे गेतृणेत्ति ' विच्छाणिदेसादों । कसायपाहुडसुत्तेणेद॑ सुत्ते 
विरुज्शदि त्ति वुत्ते सच्चे विरुज्ञइ, किंतु एयंतरगहों एव्थ ण कायब्वो, इंदभेव ते चेव 


मिथ्यादष्टिसे लकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक 
बन्धक हैं । अनिवत्तिबादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता 
है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २४॥ 

' मिथ्यादष्टस छूकर अनिवृत्तिकरणवादरस/म्परायिकप्रविष्ठ उपशमक व श्षपक 
तक बन्धक है ' इस सूत्रावव वसे वन्धाध्वान ओर गतिगत वन्धस्वामित्वके चिना गुण 
स्थानगत बन्धस्वामित्व भी कहा गया है। “ अनिवत्तिबादरकालके शेष शेषमे संख्यात 
बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता हे! इस सूत्रावयव द्वारा बन्धविनष्टस्थानकी 
प्ररूपणा की गईं है । संज्वलनक्रोधके विनए्ट हानपर जं। शप अनिवृत्तिवादरकारूका 
संख्यातवां भाग रहता है उसके संख्यात खण्ड करनेपर उनमे बहुमागका विताकर एक 

[ग शेष रहनेपर संज्वलनमानका वन्धव्युच्छेद हाताहे। पुनः एक खण्डके संख्यात 
खण्ड करनेपर उनमे बहुत खण्डोका विताकर एक खण्ड शोपष रहनेपर संज्वलनमायाका 
बन्धव्युच्छेद होता है । 

शंका--यह कैस जाना जाता है? 

समाधान-- शेप शपमे संख्यात वहुभाग जाकर ' इस वॉप्सा अर्थात्‌ दो बार 
निर्देशसे उक्त प्रकार दोनों प्रकतियोका व्युब्छेदकाल जाना जाता है। 

शंका--कपायप्राभ्ृतके सूचसे तो यह सूत्र विरोधको प्राप्त होगा? 


समाधान--ऐसी आशंका हॉनेपर कहते हैं कि सचमुचम कषायप्राभ्ृतके सूत्नसे 
यद्द सूत्र विरुद्ध हे, परन्तु यहां एकान्तग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ' यही सत्य है ' 


१, २४. ] ओधषिण माण-मायासंजलूणा्ं बंधतामित्तपरूवणा [ ५७ 


सच्चमिदि सुदकेवलीहि पच्चक्‍्खणाणीहि वा विणा अवहारिज्जमाण मिच्छत्तपसंगादो । 
कध सुत्ताणं विरोहो ? ण, सुत्तोवसंहाराण॑मसयलसुदधारयाइरियपरतंताणं विरेहसंभवृद्बंसगादो । 
उवसंहाराणं कथ पुण सुत्तत्त जुज्जंद ? ण, अमियसायरजलस्स अलिजर-घड़-घडी-सरावुदेचण- 
गयस्स वि अमियत्तुवलभादों । 

संपहि एदेण सूइदत्याणं परूवणा कीरद । ते जहा-- एदारसि दोण्णे पयडीण 
बंधोदया अक्कमेण वोड्छिज्जंति, उदए विण्णद्र बंधाणुबलेभादों । ण॑ च उदयद्धाक्खएण 
उदयस्स विणासो एत्थ विवक्खिओ, संतावसम-खएहि समुप्पण्णुदयाभावेण अहियारादो । 
एदासि सोदय-परोद्हि चेधो, णिरंतरबेधीणं सांतरुदयाणं सोदण्णेव बंधविरोहादों । णिरंतर- 
बंधीओ, धुवबंधीहि सह पादादों । मिच्छाइद्विप्णहुडि जे पच्चया मूलुत्तरणांगगसमयमयमिण्णा 
पुव्वे परूविदा तग्गुणविसिद्रजीवा तेह्ि चेव पच्चाएयहि एदाओ पयडीओ बंधेति, पच्चयंतरा- 


या वही सत्य है ऐसा श्रुतकेवलियों अथवा प्रत्यक्षश्ञानियोंक विना निश्चय करनपर 
मिथ्यात्वका प्रसंग हागा । 


शंका --सत्रोके विशध केस हा सकता है ? 


समाधान---यह शंका ठीक नहीं. क्योंकि, अल्प श्रुतक धारक आचायोक परतंत्र 
सूत्र व उपसंहारोंके विराधकी सम्भावना देखी जाती है । 


शंका-- उपसंहारोंके सृत्रपना केसे उचित हे ? 


समाधान--यह भी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, आलिजर ( घटविशेष ), घट, घटी, 
शराव व उदंचन आदिमें स्थित भी अम्रतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता हैं । 

अब इस सत्रके द्वारा सूचित अथोंकी प्ररूपणा करते है। वह इस प्रकार ह-- इन 
दानों प्रकृतियंका वन्‍्ध और उदय दोनो एक साथ व्यच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, इनके उदयक नए 
हानपर फिर बन्ध नहीं पाया जाता। ओर यहां उदयकालके क्षयस हानवाला उदयका विनाश 
विवक्षित नहीं हैं, क्योंकि, सन्वोपशम या सत्वक्षयस उत्पन्न उदयाभावका अधिकार है। 
इन दोनों प्रछ्तियोंका स्वोदय परादयस बन्ध हं।ता है, क्योंकि, निरन्तरबन्धी और सानन्‍्तर 
उदयवाली प्रकृतियेंक स्वोदयसे ही वन्ध हानका विरोध है । य निरन्तरबन्धी प्ररृतियां हैं 
क्योंकि, वे छववन्धी प्रक्तियोंके साथ आती है। मिथ्यादए्टिस कर मूल, उत्तर व नाना 
एवं एक समय सम्वन्धी भदोस भिन्न जो प्रत्यय पूवेम कह जा चुके है, उन गुण 
स्थानोसे विशिष्ट जीव उन्हें। प्रत्ययास इन प्रदातयाकों बाधत हैं, क्योक, अन्य प्रत्ययाका 


१ अग्रतो “ मत्तावसंघाराणा- ', आ-काप्रलाः ' म॒ुत्तावसंहाराणा- ” इति पाठ: | 
२ अ-आप्रत्यो: “ सहदस्थाणं ', काप्रती “ सहिदुन्थाणं ” इति पाठः । 
छु, नं, ८, 


५८ ] छक्लंडागमे बंधतामित्तबिचओ [ ६, २५. 


भावादों । अधवा, एदासि संजलणोदयविसेसो चेव पचचओ, तेण विणा बंधाणुवर्लभादों । 


मिच्छादिद्ठी चउगइसंजुत्ते, तस्स सव्बगइबंधेहि विरोहाभावादों।सासणो तिगइसंजुत्तं, 
तस्स णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मादिद्री च दुगइसंजुत्त बंधंति, 
तेसिं णिरय-तिरिक्खगईहि सह विराहादो। उवरिमा देवगइ-अगइसंजुत्ते वा वेधंति, तेंसि सेसगईहि 
सह विरोहादा । मिच्छाइडी सासणसम्मादिद्री सम्मामिच्छाइड्री असजदसम्मादिद्री चउगइया, 
दुगइसंजदासंजदा, सेसा मणुस्सगइ्या सामी । बंधद्धाणं बंधवेच्छिण्णड्राणं च सुत्तिद्वर्भिदि 
सुगम । मिच्छाइट्रिस्स चउच्विहा बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं तिविहों, घुवत्ताभावादों । 
भ + ज्‌ आप +अीवी किक भ ९ <्. 
लोभसंजलणस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ २५॥ 
सुगम । 
| श ज्‌ अ ९ | । वि 
मिच्छाइट्रिपप्हुडि जाव अगणियद्रिबादरसांपराइयपबिट्ठठवसमा 
्‌ ७ ७ 
खवा बंधा। अणियट्रिबादरड्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
किक ७ ञ्‌ कर ९ 
एद बंधा, अवसंसा अबधा ॥ २६ ॥ 
अभाव है। अथवा, इन प्रकृतियोंका संज्वलनका उदयविशेष ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके 
विना इनका वन्ध पाया नहीं जाता । 
मिथ्यादाए्टि इन्हें चार गतियोंस संयुक्त वबांधता है, क्योंकि, उसके सब गतियोंक 
बन्धके साथ कोई विरोध नहीं है । सासादनसम्यग्दाएं तीन गतियंसे संयुक्त बांधता है, 
क्योंकि, उसके नरकगतिवन्धके साथ विरोध है। सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असेयतसम्यग्दृष्टि दो 
गतियोंसे संयुक्त बधते हैं, क्योंकि, उनके नरक व तियंग्गतिके साथ बन्ध हानेमें विरोध 
है । उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त या गतिसेयोगस रहित वांधते हैँ, क्योकि उनके शेष 
गतियोंके साथ वन्ध होनमे विरोध है | मिथ्यादाए_/, सासादनसम्यग्दाष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और 
असंयतसम्यर्दष्टि चारों गतियोंवाले, दो गतियोवाले संयतासंयत, ओर शेष गुणस्थानवर्ती 
जीव मनुप्यगतिवाले खामी है। बन्धाध्वान ओर बन्धव्युच्छित्तिस्थान चूंकि सुत्रप्रतिपादित हैं 
अतः खुगम हैं। मिथ्यादष्टिके इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्ुववन्धी 
प्रकृतियां हैं। शप जीवोंके घ्रववन्धका अभाव होनेसे तीन प्रकारका ही बन्ध होता है । 
संज्वलनलोभका कौन बन्धक् ओर कौन अबन्धक है ? ॥ २५॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकपग्रविष्ट उपशमक ओर क्षपक तक बन्धक 
हैं । अनिवृत्तिबादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक 
हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २६॥ 


३, २७, | ओधेण दस्स-रदि-मय-दुगुंछाण बंधसामित्तपरूवणा [ ५९ 


' मिच्छाइड्विप्पहुडि०” एंदेण सुत्तावयवेण बंधद्धाणं गुणड्राणगयसामित्ते च परूविदं । 
* अणियश्विबादर०  एदेण बंधविणद्वड्भाणपरूवणा कदा। एदेसि तिण्ण चेवत्थाणं परूवणा 
कदा त्ति देसामासियसुत्तमेद । तेणेदेण सूइद॒त्थाणं परूवणा कीरेद । ते जहा-- 


बंधो पुष्व वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अणियह्टिचिर्मिसमए बंधे वोच्छिण्णे सुहुम- 
सांपराइयचरिमसमए उदयवोच्छेदुब॒लंभादों । झोमस्ृ॑जलणस्स सोदय-परोदणहि बंधे, धुवो- 
दयत्ताभावादो । णिरंतरे बंधो, धुवबंधित्तादो । पचचयपरूवणाए माणसंजलणमंगो । गइसंजुत्त- 
सामित्तद्धाण-बंधवोच्छिण्णड्राणपरूवणाओ सुगमाओं । मिच्छाइद्रिस्स चउव्विहों बंधों, धुव- 
बंधित्तादो । सेसाणं तिविहों बंधो, धुवत्ताभावादों । 
७ आर वि ७ 


हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७ ॥ 
सुगम । 


' मिथ्यादप्टिस लेकर अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक्र तक 
वन्धक हैं ' इस सूत्रांश ठारा वन्धाध्यान ओर गुणस्थानगत वन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा 
की गई है। 'अनिवृत्तिवादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है ! 
इस सूत्ांश द्वारा बन्धव्युच्छित्तिस्थानका निरूपण किया गया है। चूंकि सूत्र द्वारा इन्हीं 
तीन अथोकी प्ररूपणा की गई है, अतणव यह देश(मशक सूत्र हे । इस कारण इसके हारा 
सूचित अथॉका निरूपण करते हैं । यह इस प्रकार हे-- 


संज्वलनलोभका वन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न हे।ता है, पश्चात्‌ उदय; क्योंकि, अनिवुक्ति- 
करणके अन्तिम समयमे वन्धके व्युच्छिन्न होजानेपर सक्ष्मसाम्परायिकक अन्तिम समयमें 
उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। संज्वलनलेभका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, 
क्योंकि, उसके घवोदयत्वका अभाव है। बन्ध उसका निरन्तर है, क्योंकि, वह धघवबन्धी 
है। प्रत्ययोंकी प्ररूपणा संज्वलनमानके समान है। गतिसंयुक्तता, स्वामित्व, अध्चान और 
बन्धच्युच्छित्तिस्थानकी प्रुपणायें खुगम हैं। मिथ्याद्टिक चारों प्रकारका बनन्‍्ध होता है, 
क्योंकि, वह श्वबन्धी प्रकृति है। शेष जीवोके तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्‍योंकि, 
उनके घुववन्धका अभाव है । 

हास्य, रति, भय और जुग॒ुप्सा प्रकृतियोंका कोन बन्धक है ओर कोन अबन्धक 
है?॥ २७॥ 

यद सूत्र सुगम दे । 


९७ 


६०] छक्खंडागमे बंधसामित्तत्रिचओ [ ३, १८. 


मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्ठउवसमा खवा बंधा । 
पुट । "4 ० तृ की 4 ज॒ 8७ ००. हि. 
अपुब॒बकरणद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ २८ ॥ 
एंदेण बंधद्धाणं गुणगयबंधस।मित्ते बंधविणडट्भाणं च परूविद । तेणेद देसामासिये 
दद्वव्वमण्णहा सेसत्याणमेत्थ संभवाभावादों | तणेदेग सूद्दत्थपरूवणा कीरदे-- हस्स-रदि- 
भय-दुगुंछाणं बंबोदया सम वोच्छिज्ज॑ति, अपुव्वकरणचरिमिसमए चदुण्णं वोच्छेदृवर्लभादो । 
सोदय-परोद्णहि बेधों, धुवोदयत्ताभावादों परोदण वि बंधविरोहाभावादो । भय-दुगुंछाण 
व्वगुणद्राणेसु णिरंतरों बंधो, धुववंधित्तादं | हस्स-रदीण मिच्छाइद्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो 
त्ति सांतरो बंधां, एव्थ पडेवक्‍्खपयडिबंधुवलेभादों । उबरि णिरंतगें, पडिवक्‍्खपयडिबंधा- 
भावादों । पच्चयपरूवणाए णाणावरणमभंगे। । मिच्छाइड्री चठगइसंजुत्ते, एदासि बंधस्स 
चउगइबंधेण सह विरोहाभावादों । णवरि हस्स-ग्दीओ तिगइसंजुत्त बंघद, तब्बंधस्स 


मिथ्यादष्टिस ठकर अपृवकरणग्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं। अपूर्व- 
करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है । य वन्बक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैं ॥ २८॥ 

इस सृत्रके द्वारा वन्‍्धाध्वान, गुणस्थानगत वन्धस्वामित्व ओर वन्धव्युकित्तिस्थानकी 
प्ररूपणा की है, इसीलिय इस देश/मशंक सूत्र समझना चाहिय, अन्यथा यहां शेप 
अरथोंकी सम्भावना नहीं है। अतएव इसक द्वारा सूचित अथोकी प्ररूपणा करते हैं--- हास्य, 
गति, भय और जुगुप्सा इनका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युजिछन्न हात है, क्योंकि, अपूर्व- 
करणके अन्तिम समयमें उक्त चारे प्रकृतियोक बन्‍्ध और उदय देोन।की बव्युन्छित्ति पायी 
जाती है। इनका वन्ध स्वेद्य-परादयस होता है, क्योंकि, य छ्वादयी प्रक्ृतियां नहीं है अतः 
इनके परोदयसे भी बन्ध हानेमे काई विरेध नहीं है। भय ओर जुगुप्साका सब गुणस्थानोंम 
निरन्तर बन्ध है. क्योंकि, वे ध्रववन्धी हैं । ह।स्य ओर रतिका मिथ्यादष्टिस छूकर प्रमत्त- 
संयत तक सान्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बनन्‍्ध पाया जाता है। 
प्रमत्तसयतसे ऊपर निरन्तर वन्ध है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव 
है। प्रत्ययोकी प्ररूपणा श्ञानावरणक समान है । 

मिथ्यादर्टि चारों गतियोंसे संयुक्त वांधत है, क्योंकि, मिथ्यादश्टिके इनके बन्‍्धका 
खारों गतियोंके बन्धके साथ कोई विशध नहीं है । विशेष इतना है कि हास्थ और रसिको 
तीन गतियोंस संयक्त वांधता है, क्योंकि, इनके वश्धका नरकगतिक्रे बन्धकें साथ विशेध् 


३, २९. ] ओधिण मणुस्साउअस्स बंबसामित्तपरूजणा [ ६१ 


७ 


णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । सासणो तिगइसंजुत्त, तत्थ णिरयगईए बंधाभावादों । सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्ते, एंदेसि णिरय-तिरिक्खिगईण बेधाभावादों | उब- 
रिमा देवगइसंजुत्ते बंधति, तेसु अण्णगईणे बंधाभावादों । णवरि अपुव्वकरणद्धाए चौरिमे सत्तमे भागे 
वह्माणा अगइसंजुत्त बंधति त्ति वत्तव्व । चउगइमिच्छाइड्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइड्टि- 
असंजदसम्मादिद्विणो सामी । दुगइसंजदासंजदा, देव-णेर्‌इएसु अणुव्वईइणमभावादें । उवरिमा 
मणुस्पा चेव होदूण एदासि बंधस्स सामी, अण्णत्थ पमत्तादीणमभावादों । बंधद्धाणं बंध- 
विणट्द्गाणं च सुगम । भय-दुगुंछाण मिच्छाइद्रिम्हि चउव्विहों बेधो, धुवबंधित्तादों | उवरिमेसु 
तिविहो बंधो, धवत्ताभावादो । हस्स-रदीण वेधों सादि-अद्भवो , पडिवक्खपयडिबंधुवलंभादो । 


मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ २९॥ 


एद देसामासिय पुच्छासुत्ते ॥ तेण को बंधओ की अबंधओ, किमेदस्स बंधो पुच्व 
वोन्छिज्जदि किमुदओ कि दो वि सम वोच्छिज्जेति, कि सोदशण परोदशण कि सोदय- 


है। सासादनसम्यग्दए् तीन गतियोंस संयक्त वांधता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका बन्ध 
नहीं रहता। सम्यग्मिथ्यादष्टि और असेयतसस्यग्टर्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्‍योंकि, 
इनके नरकगते ओर तिर्यग्गतिक वन्धका अभाव है। उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त 
बांधने हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गतियांका वन्‍्ध नहीं होता। विशेष इतना है कि अपूर्व- 
करणकालक अन्तिम सप्तम भागमें वर्तमान जीव अगतिसंयुक्त बांधत हैँ ऐसा कहना 
चाहिय । 

चारो गतियोबाले मिथ्यादर्षटि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादाप्ट और 
असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। दो गतियोवाल सेंयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव ओर 
नारकियोंमे अणबातियोका अभाव है | उपरिम जीव मनुप्य ही हे।कर इनके बन्धके स्वामी 
है, क्योंकि, अन्यत्र प्रमत्तादिकोका अभाव है । 


वन्धाध्वान ओर वन्धव्यच्छदस्थान सुगम हैं। भय ओर ज़गुप्साका मिथ्यादाप्रि 
गणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्वबन्धी प्रकृतियां हैं । उपरिम 
गुणस्थानांमे तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां धर बन्धका अभाव है। हास्य 
और रतिका वन्ध सादि-अध्वव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध उपलब्ध है । 


मनृष्यायका कीन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २९ ॥ 


यह देशामशंक पृच्छासत्र है। इस कारण कान वन्धक कौन अबन्धक; क्‍यों 
इसका वन्ध पूर्वमे व्यूब्छिन्न हे।ता है, क्या उदय, या कया दोनो ही साथ व्युच्छिन्न होते हैं। 
कया स्वोदयसे, क्या परोदयसे था क्या स्वोदय-परोद्यसे बन्ध होता है; क्या इसका 


६२ | छबखंडागमै बंधसामित्तविचुओ [ ३, ३०, 


परोदएण, कि सांतर कि णिरंतर कि सांतर-णिरंतरे, कि पच्चएहि कि तेहि विणा, कि गइसंजुत्त 
किमगइसंजुत्त बज्ञर्, एदस्स बंधस्स कदिगंदिया सामी असामी वा, कि बंधद्धाण, कि 
चरिमसमए बंधों वोच्छिजदि कि पढमसमए किमपठम-अर्चरिमसमए बंधों वोच्छिज्जदि, किं 
सादिओ किमणादिओ कि धुवों किमड्धवे। बंधो त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्थ कायब्वाओ | पुणो 
पुच्च्छिदजणाणुग्गहई उत्तरसुत्ते भणदि -- 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री अपंजदसम्भाइड्ी बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ३० ॥ 


एत्थ बंधद्धाणं गुणडाणाणि अस्सिदूण बंधसामित्ते च उत्ते, तेण इदरत्थाणं परूवणा 
कीरदे । ते जहा-- मसुस्साउअस्स पुत्व बंधो वोन्छिज्जदि पच्छा उदओ, असंजदसम्मा- 
दिद्विम्हि णट्वबंधस्स मणुसाउअस्स अजोगिचरिमसमएण उदयवोच्छेदुवर्ठंभादों । मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिद्टिणो सोदण्ण परोदणण वि मणुसाउअं बंधंति, अविरोहादो । असंजदसम्मादिद्री 
परोदएणेव, सोदएण सह तत्थ बधविरोहादों । णिरंतरों बंधों, वज्ञमाणभंवे पडिवक्खपयडीए 
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यन्ध सानन्‍्तर, क्या निरन्तर, या कय। स/न्तर-निरन्तर है; क्या प्रत्ययोस या क्या उनके बिना 
ही बन्ध होता है, क्या गतिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, इसके बन्धके कितनी 
गतियांवाले स्वामी अथवा अस्वामी है, बन्धाध्यान क्या है, क्या चरम समयमें वन्ध व्यछिदश्न 
होता है, क्या प्रथम समयमें, या क्या अप्रथम-अचरम समयमे बन्ध व्युच्छिन्न होता है; क्‍या 
सादिक, कया अनादिक, क्या छब या क्‍या अध्व वन्ध होता है; इन प्रश्नोकों यहां करना 
चाहिये | फिरसे पृच्छायुक्त जनोंके अनुमश्नहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि और असेयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३० ॥ 


इस सूत्रमे बन्धाध्यान ओर गुणस्थानोंका आधयकर वन्धस्वामित्व ही कहा गया 
है, इसलिये अन्य अथोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है- मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध 
ब्युच्छिन्न होता है पश्चात्‌ उदय, क्योंकि, असंयतसम्यग्दर्टि गुणस्थानमें मनुष्यायुके 
बन्धके व्यच्छिन्न होजानेपर अयोगकेवर्लीके अन्तिम समयमे उदयका व्युच्छेद पाया जाता 
है। मिथ्यादाश ओर सासादनसम्यग्दाशि स्वोदय ओर परोदयसे भो मनुष्यायुका बांधते 
हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है। असंयतसम्यग्दप्टि परोदंयसे ही मनुष्यायुको 
बांधते हैं, क्योंकि, स्वोदयके साथ बन्ध होनेका इस गशुणस्थानमें विरोध है। इसका 
बन्ध निरन्तर है, पयोक्ति, बध्यमान भवमे प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके बिना इसके वन्धकी 


३, ३०. ] ओपषेण मणुस्साउअस्स बंधसामित्तपरूषणा [ ६३ 


बंघेण विणा बंधपरिसमत्तिदेसगादो । बंधविरोहों अतरमिदि किण्ण घेप्पदे ? ण, पडिवक्ख- 
पयडिबंधकदंतरेण एत्थ पओजणादो । मिच्छादिद्टिस्स मूलुत्तरणाणगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया 
णाणावरणम्हि वुत्ता चेव होंति । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया तेवण्णं होंति, वेउव्विय- 
मिस्स-कम्मइयाणमभावादी । सासणस्स णाणासमयउठक्कस्सपच्चया सत्तेताठीस, ओरालियामिस्स- 
वेउव्वियमिस्स-कम्मइ्याणमभावादों । असेजदसम्माइट्रिस्स मणुसाउअ बंधमाणस्स मूलपच्चया 
तिण्णि, मिच्छत्ताभावादों | एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस । णाणासमयउत्तरपच्चया 
बादालं, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । तिण्णि वि गुणड्राणाणि 
मणुस्मगइसंजुत्ते वंबंति, तत्वेधस्स अण्णगटहि सह विरोहादों। चठगइमिच्छाइट्रि-सासण- 
सम्माइद्रिणो साभी | . दुगइअसंजदसम्मादिद्टिणो सामी, तिरिक्ख-मणुस्सगइड्लिदअसंजद- 
सम्मादिद्टीणं मणुस्साउबंधेण विरोहादों । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदी असंजदसम्मादिद्धिस्स 
अपढम-अचरिमसमए । मणुस्साउअस्स बंधों सादि-अड्वो, बंधस्स धुवत्ताभावादों । 
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समाप्ति देखी जाती है । द 
गंका--बन्धका विरोध हो अन्तर है, एसा क्‍यों नहीं ग्रहण करत ? 


समाधान--एसा प्रहण इसलिये नहीं करत कि यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध 
हारा किये गये अन्तरसे प्रयोजन है । 


मिथ्यादर्टिक मूल ओर उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट 
प्रत्यय शानावरणमें कह हुए ही होते ह। विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
प्रत्यय तिरेपन होते हैं, क्योंकि, वेक्रेयिकमेश्र और कार्मण काययोगका यहां अभाव है | 
सासादनसम्यग्द शिकरे नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रयय संतालीस हंते हैं, क्याकि, यहां 
दारिकमिश्र, वेक्रेियिकमिश्र और कामेण काययोगोंका अभाव है। मनुष्यायुको बांधने 
वाले असंयतसम्यग्दश्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाव है । 
एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रव्यय नो ओर सोलह होते हं। नाना समय सम्वन्धी 
उत्तर प्रत्यय ब्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां ओदारिक, ओदारिकमिश्र, वेक्रेयिकमिश्र 
और कारमण काययोगोका अभाव है । 


तीनों ही गुणस्थान मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हें, क्योंकि, उसके बन्धका 
अन्य गतियोंके साथ विरोध है। चारों गतियोंवाले मिथ्यादार्ट ओर सासादनसम्यग्दष्टि 
स्वामी हैं। दो गतियोंवाले असंयतसम्यग्दाष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तियेग्गति और मनुष्य- 
गतिमें स्थित असंयतसम्यग्दष्टियोंक मनुप्यायुबन्धसे विरोध है। बन्धाध्वान सुगम है । 
बन्धव्युच्छेद असंयतसम्यग्दश्टिके अप्रथम-अचरम समयमें होता है । मनुष्यायुका बन्ध 
सादि-अधव है, क्योंकि, उसके बन्धके घुवताका अभाव है । 
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देवाउभस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ३१ ॥ 
सुगम । 
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मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री संजदासंजदा 
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पम॒रतसजदा अप्पमत्तसजदा बधा | अप्परमत्ततजदद्धाएं सखज्जादभाग 
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गतृण बधां वाचल्ठज्जांद | एद बधा, अवसंसा अबंधा ॥ ३२ ॥ 

' मिच्छाइड्रिप्पहुडि० ” एंदेण सुत्तावयवेण बंधद्धांणं गुणगयसामित्ते च परूविद । 
' अप्पमत्तमंजदद्धाए० ' एदेण बंधविणडद्भाणं परूविद । तिण्णं चेव परूवणादें देसामासिय- 
सुत्तमिण । तेणेदेण सूइदत्थे भणिस्सामे | ते जहा-- एदस्स पृव्वमुदओं वेच्छिज्जदि पच्छा 
बंधो, देवाउअस्स असंजदसम्मादिद्विचरिमसमए वोच्छिण्णुदयस्स अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिभागे 
गंतृण बंधवोच्छेदुबलंभादों । परोदएणेव बंधों, सोदएणेदस्स तित्थयरस्पेव बंधविरोहादों । 
णिरंतरों बंधो, पडिवक्खपयडिबंधकयंतराभावादों । 

मिच्छाइट्रिस्प देवाउअ बंध॑तस्स चत्तारि मूलपच्चया । एगसमइया जहण्णुक्कस्स- 


देवायका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३१॥ 

यह सत्र सुगम है । 

मिथ्यादरृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत, ओर 
अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अग्रमत्तसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्यच्छिन्न होता 
हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३२॥ 


' मिथ्यार्रष्ट आदि अप्रमत्तसंयत तक वन्धक हे इस सूत्रांश द्वारा बन्धा- 
ध्वान और गुणस्थानगत स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है । “ अप्रमत्तसंयतकालके 
संख्यातवे भाग जाकर वन्ध व्यच्छिन्न होता है! इसस बन्धविनष्रस्थानकी प्ररूपणा की 
है । इन तीन अर्थोर्की ही भ्रूपणा करनेस यह सत्र देशामशंक हे। इस कारण इससे 
सूचित अर्थोको कहते हैं | वह इस प्रकार हे-- देवायुका पूर्वम उदय व्युच्छिन्न होता है 
पश्चात्‌ बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्यग्दपष्टिके अन्तिम समयमें इसके उदयके व्युच्छिन्न 
हॉनेपर पश्चात अप्रमत्तकालके संख्यातवे भाग जाकर वन्धव्युच्छद पाया जाता है। 
इसका वन्ध परोदयसे ही होता है, क्‍योंकि, तीथंकर प्रकृतिक समान स्वोदयसे इसक 
बन्ध होनेका विराध है| वन्ध इसका निरन्तर है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धसे किये 
गये अन्तरका यहां अभाव है| 


देवायुको वांधनेवाले मिथ्यादर्शिके मूल प्रत्यय चार होते हैं| एक समय सम्बन्धी 
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पच्चया दस अड्भारस । णाणासमयउक्कस्सपच्चया एक्कवेचास, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स- 
ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणं तत्थाभावादों । सास्तणसम्मादिद्विस्स पच्चया देवाउअं 
बेधमाणस्स णाणावरणबंधतुल्ठा । णवरि णाणासमयउठक्कस्सपच्चया छादाले, वेउव्विय-वेउ- 
व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइ्यपच्चयाणमभावादों । असंजदसम्मादिद्विपच्चयपरूवणाए 
णाणावरणभंगो । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया बादालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा- 
लियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । उवरिमिसु गुणड्राणिसु पच्चया देवाउअस्स णाणा- 
वरणतुला । 


पिन 


व्वे देवगइसंजुत्ते, अण्णगइबंधेण देवाउअबंधस्स विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सगइ- 
मिच्छाइड्री सासणसम्माइड्री असंजदसम्माइट्री संजदासंजदा सामी । उवबरिमा मणुसा चेव, 
अण्णत्थ महतव्वयाणमणुवलंभादों । बंधद्धांणं सुगम । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिभागे गंदे 
देवाउअस्स बंधवोच्छेदों । अप्पमत्तद्धाए संखेजेसु भागेसु गंदेसु देवाउअस्स बंधों वोच्छिज्जदि 
त्ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलब्भइ । तदोा एत्य उवएसे लद्धण द्वण वत्तव्व॑ । देवाउअस्स बंधो 
सादिओं अद्धवो, अद्भवधित्तादा । 


जपघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमशः दश और अठागह हाते है। नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय 
इक्‍यावन हात है, क्योकि, वहां वेक्रियिक, वेक्रियिकमि श्र, ओदारिकमिश्र ओर कामेण प्रत्ययोका 
अभाव है। दवायुका बांधनवाल सास।[दनसम्यग्दिके प्रत्यय शानावरणके बन्धक समान हैं| 
विशप इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय छयालीस हात हैं, क्योंकि, वेक्रियिक, 
वेक्राधिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहाँ अभाव है । असंयतसम्यग्दष्टिकी 
प्रत्ययप्ररूपणा शानावरणक समान हू । विशपता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
प्रत्यय ब्याछीस हैं, क्योंकि, वेक्रियिक, वक्रियिकमिश्न, आदारिकमिश्र आर कामंण प्रत्ययोका 
यहा अभाव है | उपरिम गुणस्थानोम द्वायुक प्रत्यय शानावरणक समान ह । 


सभी जीव दवगतिस संयुक्त बांधत हैं. क्‍्याकरि, अन्य गातियोंके बन्धके साथ 
देवायुके बन्धका विरोध है। तिर्येच्च ओर मनुप्य गतिक मिथ्यादा्, सासादनसम्यग्डष्टि 
असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्‍योंकि, 
दुसरी गतियोंमे महाव्॒तोंका अभाव है। वन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संख्यातवें 
भागके वीत जानेपर दवायुका वन्धव्युच्छद होता है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभागोंके 
वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्युच्छिन्न हाता हे, ऐसा किन्हीं सूत्रपुस्तकोम पाया जाता है । 
इस कारण यहां उपदेश प्राप्ककर कहना चाहिये। देवायुका वन्ध सादि व अध्ुव है, क्योंकि 
वह अध्वबन्धी है । 
छ, बं. ९. 


६६ ] छक्‍्खडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ३११. 


देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउन्विय तेजा -कम्मइ्यसरीर-समचउरस- 
संठाण-वेउन्वियसरी रअंगोव॑ग-वण्ण-गं ध-रस-फास-देव ग इपा ओ ग्गा णु- 
पुव्वि-अगुस्वलहुव-उवघाद परधाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस बादर 

जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सु भ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाण्ण को 

बंधों को अबंधो !? ॥ ३३॥ 

सुगम । द 

मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अपुव्वकरणपहट्ठअवसमा खा बंधा । 
अपुव्यकरणद्वाए संखेज्ज भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा 
अवसेसा अबंधा ॥ ३४ ॥ 

जेणदण सुत्तेण बंबद्ध।णं गुणगंयसामितत बेबविणड्ु द्राणे वि य बुत्त तेणेद देसामासिय । 
तदो एदेण सूइदत्थपरूवणा कीरंदे- - देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्विय- 
अगेवंगणामाण पुच्बमुदुओ वोब्छिज्जदि पच्छा बंघे,, असंजदसम्भादिद्विम्हि णद्भेदयाणमेदासि 
चउण्ण पयडीणमपुव्वकरणद्धाए संखज्जसु भागेसु गंदेसु बधवोच्छेदवर्ंभादों | तजा-कम्मइय- 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियेक, तेजप्त व कार्मम शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
, वैक्रियेकशरीरांगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, अदिय ओर निर्माण, इन नामक प्रकृतियोंका कोन बन्चक और कीन अबन्धक 
है ?॥ ३३॥ 

यह सत्र सुगम है । े 

मिथ्यादश्सि लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपयक्र तक बन्धक हैं। अपूरवेकरण- 
कालके संख्यात बहुमागेंके विताकर इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष 
जीव अबन्धक हैं ॥ ३४ ॥ 


चूंकि इस सूत्रके द्वारा बन्धाध्यान, गुणस्थानगत स्वामित्व आर वन्वविनष्टस्थानका 
ही निदेश किया गया है अतएव यह देशामशेक सूत्र है । इस कारण इसके द्वारा सूचित 
अर्थोकी प्ररूपण। करते हँ-- देवगति, देवगतिप्रयोग्यालु पूर्वी, वैकरियि कश रीर ओर घेक्रियिक 
शरीरांगापांग नामकर्मका पूर्वमे उदय वपुच्छिन्न होता है पश्चात्‌ बन्च, क्योंकि, असंयतसस्य- 
गडाप्टि गुणस्थानमे इन चारों प्रकतियके उदयके नष्ट होजानेपर पश्चात्‌ अपूवेकरणकालके 
संख्यात बहुभागोंको विताकर इनका वन्धव्युच्छेद पाया जाता है। तेजस व कार्मण शरीर, 


१, २४. ] ओघेण देवगइ-पंचि।दियादीण बंधसामित्तपरूथण। [ ९७ 


सरीर-समचउरसपंठाण-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुंरुअठहुअ-उवधाद-पर धाद-उस्सास-पसत्थविहायय- 
गइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ सुस्सर-णिमिणणामार्ण पुव्व॑ बंधो वोस्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुब्व- 
करणम्हि णट्टबंधाणं एदासि पयडीणं सजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदुवलंभादों । पंचिंदिय- 
५०३ ४०सै' पज्जत्त-सुभगांदेज्जाणं पि एवं! चेव। णवरि एदासिमजोगिचरिमसमए उदओ 
वोच्छिण्णो । 


. देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउच्वियसरीरअंगोवंगणामाणं परोदणण 
सव्वगुणडणिसु बंधो, परोदएणण बज्ञमाणएक्कारसपयडीहि सह पादादो। तेजा-कम्मइय-वण्ण- 
गेघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ थिर-सुभ-णिमिणणामाओ सोदएणेव बज्ञति, धुवोदयत्तादो। पंचि 
दियजादि-तंस-बादर-पज्जत्त ण॑ मिच्छाइड्रिम्दहि बंधो सोदय-परोद्ओं । उवरि सोदओ चब, 
तत्थ पडिवक्खुदयाभावादें । समचउरंससंठाण-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराण सब्बगुणडणिसु 
सोदय-परोदओ,पडिवक्खुदयसंभवादो । सुभगादेज्ञाणं मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइड्रि-सम्मामिच्छा- 
इट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव,पडिवक्खुदयाभावादों। उवघाद- 


समचत्रसखसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरलूघु, उपधात, परघात, उच्छुवास, 
प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण नामकमेका पूर्वमे बन्ध 
व्युच्छिन्न होता है पश्चात्‌ उदय, क्य!कि, अपूवकरणमें वन्धके नष्ट होजानपर पश्चात्‌ 
सयोगकेवर्लीके अन्तिम समय में इन प्रकृतिय/का उदयव्युच्छेद पाया जधत। हैं । पंचे[ने 
जाति, तरस, बादर, पयांप्त, सुभग ओर आदेय, इनका भी वन्धादयउपुच्छेद इसी प्रकार है। 
विशेषता यह है कि इनका उदय अयोगकेवर्लीक अन्तिम समयमें व्यच्छिन्न होता है । 


देवगाति, देवगनिप्रायोग्यानपूर्वी, वेक्रियिकशरीर ओर वोक्राथकशरीरांगोपांगका 
बन्ध सब गुणस्थानोंमे परादयसे होता है, क्योकि, य प्रकृतियां परोदयसे वेधनंवाली ग्यारह 
प्रसतियाके साथ आती है । तजस व कामंग शरीर, वण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूलघु, स्थिर 
शुभ ओर निर्माण, य नामकमंप्रकृतियां स्वोदयस हो वंधती हैं, क्योंकि, वे छवादयी है । 
पंचेन्द्रिय जाते, चस, वादर ओर पयाप्त प्रकतियाका वनन्‍्ध मिथ्याटाप्टि गुणस्थानम स्वादय 
परोदयसे हाता है । इसके ऊपर स्वोदयसे हो होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रकतियोंके उदयका अभाव है । समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्तावेहायोगानि और सुस्वरका 
सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परादय बन्ध है. क्योंक्रि, इनकी प्रतिपक्ष प्ररृतियोंके उदयकी 
सम्भावना है । सभग ओर आदेय प्रकृतियाका बन्ध मिथ्यादाप्ट, सालादनसम्यग्राशे 
सम्यग्मिथ्याद्टि एवं असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंमे स्वोद्य-परादयसे होता है। इसके 
ऊपर स्वोदयसे हो ह।ता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रसतियोंके उदयका अभाव है। 
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१ प्रतिषु ' एढ ' इति पाठः | 


६८] छक्खंडागम बंधसामित्ततविचओ [ ३, ३४. 


परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्डि-सासणसम्माइट्रि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ 
बेघो; अपज्जत्तकांले परघादुस्सासाणमुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उवघाद-पत्तेयसरीराण' 
उदयाभावे वि, मिच्छाइड्रिम्हि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदए सेते वि बंधुवर्लभादो । अब- 
सेसाणं सोदओ चेव, अपज्जत्त-साहारणसरीरोदयाणमभावादों । णवरि परघादुस्सासाणं पमत्ताम्म 
सोदय-परोदओ बंधो । 

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध रस-फास-अगुरुवलहुव-उवबाद-णिमिणाणं णिरंतरो बंधो, 
धुवबंधित्तादो । देवगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगावंगाणं मिच्छा- 
इष्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर णिरंतरो । कुदो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख- मणुस्सेसु णिरंतर- 
बंघुवलंभादों । उ्वरि णिरंतरों चेव, एगसमणण बंधुवरमाभावादों । समचउरससंठाण-पसत्थ- 
विह्ययगइ-सुभग-सुस्सर-अदिज्जाणं सांतर-णिरंतरे मिच्छाइड्रि-मासणसम्भादि ट्रीसु, भोगमू|मिएसु 
णिरंतरबंधुवलंभादों । उबरि णिरंतरं, पडिवक्खपयडिबंधाभावादे । पंचिदियजादि-तस-बादर- 


उपघात, परघात, उच्छवास ओर प्रत्यकशरीर प्रकृतियोंका मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यर्दष्टि, 
और असंयतसम्यग्डाए्टि गुणस्थानोंमें स्वादय-परोदय वन्ध है, क्योंकि, अपर्याप्कालमे परघात 
और उच्छ्वास प्रकृतियोंके उदयका अभाव ह।नपर भी उनका वन्ध, विग्नहगातिमं उपघान और 
प्रत्येकश रीरके उदयका अभाव हानपर भी उनका वन्धघ, तथा मिथ्यादाए गुणस्थानमे 
प्र्येकशरीरका साधारणशरीरक उदयक होनपर भी बन्ध पाया जाता है। शेप गुणस्थान- 
वर्ती जीवॉके उनका वन्ध स्वोदय ही है, क्योंकि, वहां अपर्यापत्त आर साधारणशरीरके 
उदयका अभाव है। विशेषता यह है कि परघात ओर उच्छुवासका प्रमत्त गुणस्थानमें 
स्वोदय-परोदय बन्ध है । 

तेजस व कार्मण शरीर, वण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुूलघ, उपधघात और निर्माण, 
इनका निरन्तर वन्ध है, क्योकि, य घववर्न्ध। प्रकतियां हैं । दवगति, देवग(तिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
वैक्रीयिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीरांग।पाग, इनका बन्ध मिथ्यादाप्र ओर सासादनसम्य- 
ग्हाश्टि गुणस्थानोंमे सान्तर- निरन्तर है । इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्पायुप्क तिर्येच 
और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इससे ऊपर निरन्तर ही। वन्ध है, क्योंकि, 
एक समयसे बन्धका नाश नहीं होता । समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्ताविहायोंगाति, सुभग, 
खुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादाप्र ओर सासादनसम्यग्दाश्योमें सान्तर- 
निरन्तर है, क्योंकि, भोगभूमिजोंमे उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता हे । ऊपर 
मिरन्तर ही बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय- 


१ प्रतिपु ' पत्तेयसर्राराणि ' इति पाठः | 


३, रै७.] , ओपेण देवगइ-पंचिंदियादीण बंधसामित्तपरूवणा [ ६९ 


पज्जत्त पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरों बंधो । कुदों ? सणक्कुमारादिदेव णेरइएस 
भोगभूमिण्सु च णिसरंतरबंधुव॒ंभादों । सासणादिसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 
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परघादुस्सासाण मिच्छ,इ|ड्रेम्हि सांतर-णिरंतरे, देव-णेरइएसु मोगभूमीण च णिरंतरबंधुवरंभादों । 
सासणादिसु णिरंतरो, अपज्जत्तबंधाभावादे। । थिर-सुभाणं मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव पमत्तो त्ति 
सांतरी । उबरि णिरंतरों, णिप्पडिवक्खपयडिबंधादो । 


देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियदुगाणं मिच्छाइड्रि-सासणमम्मादिद्रीसु ओरा- 
लियमिस्प-कम्मरय-वेउव्वियदुग।भावादे। एक्क्रवेचास-छाएदालीसपच्चया । सम्मामिच्छा- 
दिद्विम्मि बादालीसयच्चथा, वेउजियकयजोग/मावादे! । अधजदसम्भादिद्विम्मि चोदालीस- 
पच्चया, वेउव्वियदुगाभावादों । अवसेसाणं पयडीणं पच्चया सब्बंगुणड्रणिसु [ णाणावरण- ] 


७ ९. 


पच्चयतुल्ला विभेसकारणाभ[वा[दो । जदि अत्थि तो चितिय वत्तव्वा । 


देवग३-देवगइपाओंग्गाणुपुब्बीओ सब्वगुणड।णजीव। देवगइसंजुत्ते बंधति, अण्णगईहि 
सह विरोहादो। वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेगाणि मिच्छाइड्री देव-णेरइयगइसंजुत्ते । 


जाति, तरस, बाद र, पर्याप ओर प्रत्यकशरीरका मिथ्यादाप्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध 
है। इसका कारण यह है कि सनत्कुमारादि दवा, नाराकियों ओर भोगभूमिजम निरन्तर वन्‍्ध 
पाया जाता है। सासादन आदि उपर्मि गुणस्थानोंमे इनका निरन्तर वन्ध है, क्योंकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियोंके वन्चका अभाव है | परघात और उच्कुवासका मिथ्यादर्टि गुणस्थानमें 
सानतर-निरतर बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी ओर भागभूमिज।में निरन्तर वन्ध पाया जाता 
है । सासादन आदि उपरिम गुणस्थानोम इनका निग्न्तर वनन्‍्ध है, क्योंकि, वहाँ अपयाप्क 
बन्धकरा असाव है | स्थिर ओर शुम प्रकृतिये|का वन्ध मिथ्य(दहष्टिस लेकर प्रमत्त तक सान्‍्तर 
हे । ऊपर निरन्‍तर है, कपोंकि, वह प्रतियक्ष प्रकृतियांके बन्धस रहित है । 


दवगति, दवगातिप्रायग्यानपूर्वी ओर वेक्रियिकडद्धिकके प्रत्यय मिथ्यादण्टि और 
सासादनसम्यग्टण्टि गुणस्थानमें क्रमसे इक्याचन आर छयालीस है, क्‍्याकि, यहाँ 
ओदारिकार्म श्र, का्मण ओर वेक्रियिकढिक प्रत्ययका अभाव है । सम्यग्मिध्यादाष्टि गुणस्थानमे 
ब्यूलीस प्रत्यय हैं, क्याकि, वहां वक्रियिक कायय|गका अभाव है। अस्ंयतसम्यग्टप्रि 
गुणस्थानमें चवालूस प्रत्यय है, क्योकि, वहां वेक्रेियिक्ठकका अभाव हैं | शेप प्रकृतियोक 
प्रत्यय सर्वे गुणस्थानोम [ ज्ञानावरणके | प्रत्ययक्त समान है, क्योंकि, विशेष कारणोंका 
अभाव है। ओर यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये | 

देवगति और दवगतिग्रायोग्यानुपूर्वीकं। सब गुणस्थानक जीव देवगतिसे संयुक्त 
वबांधत हैं, क्‍योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके वन्यक्रा विरोध है। वेक्रेियिकशरीर और 
बैक्रियिकशरीरांगोपागको मिथ्याद्टि जीव देवगाति व नरकगानिले संयुक्त बांधते हैं। डइपरिम 
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उवर्मिगृणट्टाणेसु देवगइसंजुत्त बंधति, सेसगुणड्राणाणं णिरयगइबंधेण सह विरोहादों । 
पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गेंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद परधाद - उस्सास-तस- 
बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-णिमिणणामाओ मिच्छाइई्क चडठगइसेजुत्त, सासणे तिगइसंजुत्ते, 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्विणे दुगइसंजुत्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्त बंधति | समचउरस- 
संठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्पर-आदेलणामाओ मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्विणो 
तिगइसंजुत्त, णिरयगंशशण अभावादों । सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्ते, 
णिरय तिरिक्खगईणमभावादे। । उवरिम। देवगइसंजुत्ते, तत्थ सेसगइणं बंधाभावादो । 


देवगदि-देवगदियाओग्गाणुपुलि-वेउव्वियसरीर वे उव्वियसरीर अंगोवंगणामाण  बंधस्स 
तिरिक्ख मगुस्स गदर मि <्छाइड्रि-सासण पम्माइट्रि-सम्मामिच्छाइडट्रि-असं जदसम्माइड्टि-सेजद[सं जदा 
सामी । उवरिमा मणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादों । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर- 
समचउरससंठाण-वण्ण-गंव-रस-फास-अगुरुवठह व-उवधाद-पर वाद उस्मास-पसत्यविहायगइ- 
तस-बादर-पञत्त-पत्तेयसरर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्पर-आदेल-णिमिणणा।मा्णं चठगइमिच्छाइंट्रि 
सासणसम्माइट्रि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्विण, दुगइसेजदसंजदा, मणुसगइ्पमत्ताद ओ 


गुणस्थानोम देवगतिसे संयुक्त वाधत हैं, क्योंकि, शप गुणस्थानोका नरकगतिवन्धके साथ 
विरोध है| पंचन्द्रय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुल व, उपघात, 
परघात, उच्छवास, जस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर ओर निर्माण न/मकमोंको मिथ्यादाए 
चारों गतियोंस संयुक्त, सासादनसम्यग्टाप्ट तीन गतियांसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादाश्टि व 
असंयतस म्यग्दाप्रे द। गतियोसि संयुक्त, तथा उपारिम जीव देवगतिस संयुक्त वांधते हैं। 
समचतुरससंस्थान, प्रशस्तविहयागति, स्थिर, शुभ, सभग, सुस्वर॒ ओर आदेय नाम 
कमे।की मिथ्य।दष्टि व सासदनसम्यस्टाप्टि तीन गतयोसे संयुक्त वांधत हैं, क्यांकि, इनके 
बन्धके साथ उनके नरकगतिके वन्धका अभाव है। सम्याममिथ्यादह्ट ओर असंयतसम्य- 
ग्टएि दो गतियोंस संयुक्त वाधत है, क्योंकि, उनके नरकगाति ओर तिय्गातिके बन्धका 
अभाष है । उपरिम जीव देवगतिसे संयक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनमे शेष गतियोंके बन्धका 
अभाव है | 

देवगाति, देवगतिप्र।यग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकेशरीर और वेक्रियिकशरीरांगोपांग 
नामकमके बन्धके तिर्येच व मनुष्य गतिवलि मिथ्यादष्टि, सास।दनसम्यग्द प|ि, सम्य।मिथ्या- 
हृष्ठटि, असंयतसम्यग्टाणि ओर संयतासंयत स्वामी हैँ। उपारेम जीव मनुष्य ही स्वामी 
हैं, क्‍या, अन्यन्न प्रमत्तसंयतादिकोका अभाव है। पंचान्द्रयजाति, तेजस व कारण शरीर 
समचत्रस्तसंस्थान, वर्ण, गनध, रस, स्पशे, अगुरुलूचु, उपघात, परघात, उच्छवास, 
प्रशस्तविदायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशर्रार, स्थिर, शुभ, खुभग, स॒स्‍्वर, आदेय 
और निर्माण नामकर्मोके वन्धके चारों गतियोंवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दाए, 
संम्याभिथ्याहरि व असंयतसम्यग्हाष्टि: दो गतियोंबाले संयतासंयत, तथा मनुप्यगतिके 
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सामी । बंधद्भधाणं सुगम । अपुव्वंकरणद्धं सत्तखंडाणि काऊण छ्ंडाणि उवरि चडिय सत्तम- 
खंडावसेसे बंधो वोच्छिलदि । सुत्ताभावे सत्त चेव खंडाणि कीरंति त्ति कप णब्बदे ? ण, 
आइरियपरंपरागदुवदेसादों । तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधघाद- 
णिमिणणामार्ण मिन्छादिद्विम्हि चउव्विदें बंधो, ध्रुव्धित्तादों । उ्वरिमिगुणेसु तिविहो, 
धुवत्ताभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सादि-अद्धवियाओ, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो, पर- 
घादुस्सासाणमपज्जत्तसंजुत्ते बंधमाणकाले पडिवक्खबंधपयडीए अभाव वि बंधाभावुवलंभादो । 


आहारसरीर-आहारसरीर अंगोवंगणामार्णं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ ३५ ॥ 

सुगभमद । 

अप्पमत्तसंजदा अपुब्वकरणपहट्उवसमा खा बंधा । अपुब्ध 


करणड्ाए सखंज भाग गंतृण बधा वाच्छज्जाद | एद बधा 
अवसंसा अबधा ॥ ३६ ॥ 
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प्रमत्तसंयतादिक स्वामी है| वन्धा/ध्वान संगम है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके छह 
खण्ड ऊपर चढ़कर सातवें खण्डक शप रहनेपर उनका वन्ध व्यच्छिन्न हता है | 
शका---सत्रक अभावमं सात हीं खण्ड ॥केय जाते है यह कस प्रकार ज्ञात 
होता है ? 

समाधान --नहां,, यह आच्रार्यपरम्परागत उपदेशस ज्ञात हाता ह । 

तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलबु, उपघात और निर्माण 
नामकम।का मिथ्यादप्रि-गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध है. क्योंकि, ये शववन्धी प्रकृतियां 
हैं। उपारम गुणस्थानामे तीन प्रकारका बन्ध है, कपाोकि, वहाँ छव् बन्ध नहीं। है। शेष 
प्रकतियां सादि व अध॒व वन्धसे युक्त है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंका बन्ध सम्भव 
है; परघात ओर उच्छवासक। अपर्यात संय्रुक्त वाधनके कालमें प्रतिपक्ष प्रकतियोंक बन्धके 
अभावमे भी उनका वन्ध नहीं पाया जाता है । 
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आहारकशरार आर आहास्कगशरारागापाग नामकमाका कीने बन्धक ओर कान 
अबन्धक है?॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

अग्रमत्तसंयत और अपृर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अपुवेकरण- 
कालके संख्यात बहुभागोंकी विताकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्चक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैं ॥ ३६ ॥ 


७रे ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, ३६. 


एद देसामासियसुत्ते, बंधद्धाणं, सामित्त विणगडझ॒ण वि य परूवणादोी । तेणेंदेण 
सूइदत्थाणं परूवणा कीरंदे-- एदासिमुदओ पुच्वे वे।च्छिज्जदि पच्छा बधो, पमत्तसंजद/म्मि 
णट्ढेदयाणमेदासिमपुव्वकरणम्मि बंधवोच्छेदुवरभादो । परोदएणव एदाओ बज्ञति, आहार- 
&*दुगोदयविरहिदअप्पमत्तेसु चेव बेबोवलंभादे । णिरंतरे बज्ञति, पडिवक्‍्खपयडीण बंधेण विणा 
बंधभावादो' । पच्चयपरुवणाएं मूलुत्तरणाणेगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया णाणावरणस्सेव 
वत्तव्वा | [जदि | चदुसंजलण-णवरणाकसाय-जेगा बाबीस चेव आहारदुगस्स पच्चया तो सन्वेसु 
अप्पमत्तापुव्वकरणेसु आहारदुगबंधेण होदव्वे । ण चवे, तहाणुबर्ठंभादो । तदे। अण्णेहि वि 
पच्चएहि होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणत्तादो । के ते अण्ण पच्चया जहि आहार- 
दुगस्स बंधे! होदि त्ति बुत बुच्चदे-- तित्थयराइरिय-बहुसुद-पवयणाणुरागो' आहारदुग- 
पच्चुओ । अप्पमादो वि, सप्पमदिसु आहारदुगबंधस्माणुवलेभादो । अपुव्वस्सुवरिमंसत्तमभांग 


यह दशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह वन्ध/ध्वान, स्वामित्व और वन्धविनष्टस्थानका 
ही प्ररूपण करता है। इसी कारण इस सृत्रस स॒चित अथोकी प्ररूपणा करत हैं - इन दोनों 
प्रकृतियोंका उदय पूर्वमें व्यूब्छिन्न होता है, पश्चात्‌ वन्ध; क्योंकि प्रमत्तसेयतरम इनके 
उदयके नष्ट होजानेपर अपूर्वकरणमें वन्धव्युद्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परो- 
दयसे बेधती है, क्योंकि, आहाग्ह्िकके उद्यसे रहित अप्रमत्तसंयतोंम अथात्‌ अप्रमत्त ओर 
अपूर्वकरण ग़ुणस्थानोंमें ही इनका वन्ध पाया जाता है । उक्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्‍्धके बिना इनके बन्धका सदभाव पाया 
जाता है। प्रत्ययप्ररूपणाम मूल व उत्तर नाना एवं एक समय सम्बन्धी जप्रन्य उत्कृष्ट शरत्यय 
शानावरणके समान ही कहना चाहिय | 

गुंका - चार संज्वलन, नौ नोकपाय और नो याग, इस प्रकार यादे वाईस ही 
आहारकछिकके प्रत्यय हैं तो सर्व अप्रमत्त और अपूर्वेकरण संयतोंमे आहारद्विकका वनन्‍्ध 
होना चाहिय | परन्तु एसा है नहीं. क्योंकि, बेंसा पाया नहीं जाता। अत एवं अन्य भी 
प्रत्यय हाना चाहिय ? 


समाधान--यह कोई दाप नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका मानना अभाष्ट ही ह। 

शंका --वे अन्य प्रत्यय कौनस है जिनके ठारा आहाराद्धिकका बन्ध हेए्ता है : 

समाधान--इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं-- तीर्थंकर, आचार्य, वहुश्ग॒त अथांत्‌ 
उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारहिकका कारण है । इसके अतिरिक्त 


प्रमादका अभाव भी आहारहिकका कारण है, क्योंकि, प्रमाद सहिद जीवोम आहारह्विकका 
बन्ध पाया नहीं जाता। 


१ आप्रतो “बिय य' इति पाठः । २ आ-आप्रत्यों: ' बंधाभावादों ' इति पाठ: । 
३ प्रतिषु “ अपुब्बामुवरिम ' इति पाठ: _। 


३, ३१८,] ओधिण तिद्यरणामस्स बंघसामित्तमरूजणा [ ७३ 


किण्ण बेबा ? ण, तत्य तित्थयराइरिय-बहुसुद-यत्रयणविसयरागजणिद्ससकाराभावादो । 
देवगइसुजुत्तो आहारदुगबंधा, अण्णग:हि सह तब्बेधविरोहादों । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थ 
तित्थयराइरिय-बहसुदरागस्स सेजमसहियस्स अणुवलंभादों । वधद्धाण बेधविणदद्गमाण च 
सुगम, मुत्तणिद्दिद्त्तादों । सादिआ अद्भवो च बंधो, आहारदुगपच्चयस्सम सादि-सपञजवसाणत्त- 
देसणादी । 


तित्थयरणामस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ३७॥ 

सुगम । 

अमंजदसम्माइटिप्पट्ड जाव अपुब्बकरणपहट्उवेसमा खा 
बंधा । अपुन्वकरणड्राए संखेज्जे भागे गंतृण बंधों वोच्छिज्जादि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३८ ॥ 

एद दसामामियसुत्त, सं।मित्त-बंघद्धाण-चंधविणड्द्भाणाणं चत्र परूवणादों । तेणेदेण 


गका--भपृवक्रणक उपस्मि रसाप्तम भागम इनका बन्‍्ध क्यों नहीं होता ? 

समाधान--नहीं होता, वर्योकि वहां तीथेकर, आन्ार्य, बहुश्रत आर प्रवचन- 
विषयक रगसस उत्पन्न झुण सेस्कारत्का अभाव है । । 

आहरिद्धककः बनथ दबमलिस संयुक्त होना है, क्योंकि, अन्य गतियोंक साथ 
उसके यन्‍्ध हजका बिराप है । इनक वन्चक मनुप्प ही स्वामी है, क्योकि. अन्यत्र तीथकर 
आचाय जार वशथ्रत धिषयक राग संयम साहित पाया नहीं जाता | वन्धाध्वान ऑर 
बनता वन प्रस्थान सरस हे, कय। हि, ये सृत्रम ह। नादए है। दानो प्रकृतियोंका सादिक 
आर अध्षव वन्‍्च हे।ता है. क्यो।क, आहाशड़ि कका प्रत्यय सादि आर सपरयवसान दसवा 
जाना है । 

४: कर न! मद कान बन्वक हि ना 22] न ड 

ताथकर नामकमदा कान अच्चक आर क्रान अवन्यक है ५ ॥ २७॥ 

यह सत्र सुगम ह | 


असंयतसम्यस्दशिसि कर अपवेकरणग्रविष्ठ उपशमक आर क्षपक तक बंधक हैं । 
अप्वैकरणकालके सेख्यात वहुभागोंकी विताकर बन्‍्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेप जीव अवन्धक हैं ॥ १८ ॥ 

यह दशामर्घक सच है. क्योंकि वह स्वामित्व, वन्धाध्यान और बन्धविनश्स्थानका 
छू, अबू, १०, 


७४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ३८. 


सूददत्थवण्णणं कस्सामे--- तित्थयरस्स पुव्वे बधो वोन्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुव्वकरण- 
छसत्तमभागचरिमसमए णट्टबंधस्स तित्थयरस्स सजोंगिपहमसमए उदयस्सादि कादूण 
अजोगिचरिमससमए उदयवाच्छदुवलंभादों । परादए्णेव बंधा, तित्थयरकम्मुदयसंभवद्भाणेसु 
सजोगि-अजोगिजिणेसु तित्ययरबंधाणुवलंभादो । णिरंतरों बंधो, सगवंधकारणे सेते अद्धाक्खएण 
बंधुवरमाभावादी । असेजदसम्भादिद्री दुगइसंजुत्ते बंधति, तित्थयरबंधस्स णिरय-तिरिक्खगइ- 
बेघेहि सह विरोहादो । उबरिमा देवगइसंजुत्त, मणुसगइद्रिदजीवाणं तित्थयरबंधस्स देवगई 


चीज 


मोत्तण अण्णगईहि सह विरेधादों । तिगदिअसंजदसम्मादिद्टी सामी, तिरेक्खगशण तित्थयरस्स 
बंधाभावादों । मा होदू तत्थ तित्थयरकम्मबंधस्म परिभा, जिणाणमभावादों । किंतु पुव्च 
बद्धतिरिक्खाउआणे पच्छा पडिवण्णसम्त्तादिंगुणहि तित्थयरकम्म बंधमाणाणं पुणे! तिरिक्खे- 
सुप्णणाणं तित्थयरस्म बंधस्स सामित्ते लब्भदि त्ति वुत्त-- ण, बद्धतिरिक्ख-मणुस्साउआणं 


[था 


जीवाणं बद्धणिरय-दवाउआंणे जीवाणे वे तित्थयरकम्मस्प बंधाभावादों । ते पि 


ही प्ररूपण करता है । इसी कारणस इसक हारा साचित अथोका वणन करत हे-- 
तीथेकर नामकमंक। पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता ह, पश्चात्‌ उदय, क्योंकि अपूर्वकरणके छठे 
सप्तम भागके अन्तिम समयमे वन्धक नष्ट ह।जानपर तीथंकर न्ामकर्मका सयागकेव्लीके 
प्रथम समयमें उदयका प्रारंभ करक अयोगकवर्लकाक अन्तिम समयमे उदयका व्युच्छेद 
पाया जाता है | इसका बन्ध परदयस ही होता है, क्योंकि, जहां तीर्थकरकर्मका उदय 
सम्भव है उन सयोगकवर्छली ओर अप.गकवली जिनोम तीथंकरका वन्ध पाया नहीं जाता । 
वन्ध इसका निरन्तर ह, क्योंकि, अपन कारणक हानपर कालक्षपसे बन्‍्धका विध्राम 
नहों होता | असंयतसम्यग्टाप्र इस दा गातियोंस संयुक्त वधित है. क्योंकि, तीर्थंकर प्रकृतिके 
बन्धका नरक व तिर्येच गतिये,के वन्धके साथ विरोध है। उपरिम जीव दवमानिस संयुक्त 

धत है, क्योंकि, मनुप्यगतिर्में स्थित जीवोंके तीर्थंकर प्रकृतिके वन्‍्धका देवगतिकों 
छोडकर अन्य गतियोके साथ विराध है । तीन गतियोक्रे असंयतसम्यस्हाप्र ज्ोब इसके 
बन्धके स्वामी हैं, क्यांकि, तियग्गातिक साथ तीथकरक वन्चका अभाव ह । 


हंका-+तियंग्गतिम तोथकर कमक वन्धका प्रारम्भ भछे हो न हो, वयोकि, वहां 
जिनोंका अभाव है । किन्तु जिन्होंने पूर्वमे तिर्यगायुका बांध लिया है उनके पीछ सम्य- 
क्त्वादि गुणोंकि प्राप्त होजानसे तीथंकरकमंका वांधकर पुनः तिर्यक्नोमे उत्पन्न होनपर 
तीथंकरके वन्धका स्वामिपना पाया जाता है । 

समाधान - इसके उत्तग्म कहंत ह. कि एसा हाना सम्भव नहां हे, क्योंकि 
जिन्होंने पूर्वमे तियत्र व मनुष्य आयुका वन्‍्ध करलिया है उन जीवों के नरक व देव आयुओंके 
बन्धसे संयुक्त जीवाक समान तीथकरकमके बन्धका अभाव है । 


शका-घह भी केसे सम्भव है ? 


क्रम सनम ढक बज कन नल ऊन क9३ 99० कक 9० ०++ ० ३घछ ७३६४७ लरजकलन 


१ प्रतिषु “ मुत्ते ” इति पाठः । २ ग्रतिपु “ -गहृहि " हति पाठ: | 


१, ३८. ]) तित्थयरबंधकारणपरुलणी [ ७५ 


कुरो ? पारद्धतित्ययरबंधभवादों' तदियभवे तित्ययरसंतकम्मियर्जीवाणं मोक्खगमण- 
णियमादों । ण च तिरिक्ख-मणुस्पेसुपण्णमणुसमम्माइड्रीण देवेसु अणुप्पज्जिय देव- 
णेरइण्सुणण्णाणं व मणुस्सेसुप्पत्ती अत्यि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णमणुससम्माइईणं तदियभवे 
णिव्चुई होज्ज4 तम्हा तिगइअसंजदसम्माइड्रिणे चेव सामिया त्ति सिद्ध । सादिओ 
अ द्ववो च्‌ बंधो, बंधकारणाणं सादि-सांवत्तदंसगादे। । तित्थयरकम्मस्स पच्चयपरूवणइमुत्तर- 
सुत्ते भगदि--- 


समाधान -क््योंकि, जिस भव्रम तीर्थंकर प्रकृतिका बेध प्रारम्भ किया गया है 
उससे तृतीय भव तीथथेकर प्रकृतिके सत्वयुक्त जीवोके माक्ष जानेका नियम है । 
परन्तु तियंच ओर मनुष्योमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दष्टियकी दवमें उत्पन्न न होकर 
देव नारकियामें उत्पन्न हुए जीवबॉक समान मनृष्योम उत्पत्ति हें,ती नहीं जिसस कि तियेच 
व मनुष्योमे उत्पन्न हुए मन॒प्य सम्यग्दष्टियोकी तृतीय भवमे मुक्ति हो सक | इस कारण 
तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दाएं ही तीथकरप्रक्तिक वन्धके स्वामी हैं, यह वात सिद्ध 
होती है । 


विशषाथ---यहां शंकाकारका कहना है कि जिस जीवन पूर्बम तिर्यगायुका बांध छिया 
है वह यदि पश्चात्‌ सम्यकत्वादि गुणोंका प्राभ कर तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध प्रारम्भ करे 
ओर तत्पश्चात्‌ मरणका प्राप्त होकर तियेच्रो्मे उत्पन्न हं। ते। बह तीर्थंकर प्रकृतिक बन्धका 
स्वामी क्यों नहीं हा सकता ? इसके उत्तरमें आचार्य कहंत है कि यह सम्भव नहीं है, कारण 
कि तीर्थंकर प्रकृृतिका वाधनके भवस तर्तीय भवर्म मे/क्ष जानका नियम है। परन्तु यह वात 
उक्त जीवमें बन नहीं। सकती, क्योंकि, तियगायुका वाधनव:लछा जब द्वितीय भवम तियच 
होकर सम्यग्दाए हानसे तृतीय भवम दव ही होगा, मनुप्य नहीं । अत एवं काई भी तियच 
तीथंकर प्रकतिक वन्धका स्वामी नहीं हासकता । 


तीर्थंकर प्रकृतिका सादिक व अध्वव वन्ध होता है, क्योंकि, उसके वन्धकारणोंके 
सादि-सान्तता देखी जाती है। तीरथंकर कर्क प्रत्ययोंके निरूपणार्थ उत्तर सूतन्न कहते हैं-- 


१ अप्रती “ -तित्ययरकम्मस्स बंबाभावादों ', आ काप्रस्या: € -तित्थयरत्रंथासाव्रादो ' इति पाठ: | 
२ एतश्च तीथकरनामकर्म मनप्यगतावेब बरतेमान: पुरुष: ख्री नपुंसकाी वा तीथरभव्रात्‌ प्रष्ठतस्तृतीयभर्त 
प्रॉप्य बद्धमारभते | प्र. सा. १०, ३१३-१०. 


३ प्रतिपु “ तं जहां ' इति पाठः | 
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कदिंहि कारणेहि जीवा तित्ययरणामगोद कम्म बंधति ? 
॥ १९॥ 


कथ तित्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोंदसण्णा ? ण उच्चागादबंधाविणाभावित्त)ण 
तित्थयरस्म वि गोदत्तसिद्धीदों। मसकम्माणे पच्चा/ अभणिदण तित्ययरणामकम्मस्थेव क्रिमिदि 
पच्चयपरूवणा कीरदे ? सोठसकम्माणि मिच्छत्तपन्‍्चयाणि, भिच्छत्तोदर्ण विणा एंटॉस बंधा- 
भावादों । पणुवीसकम्माणि अणंताणुबं।धपच्चयाणि, तदुदएण बिणा तसि चेबाणुवलेभादों । 
दस कम्माणि असंजमपच्चयाण, अपव्चक्खाणावस्णाद्ररएण बरिणा तलि बंधामावादी । 
पच्चक्खाणावरणचदुक्क सगसामण्णादयपत्चये, ते विश तब्यंबाणुबर्लेभादे। । छक्क्रम्माणि 
पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तसि बेघाणवर्टमादा | दवाउअ मज्यमिसाहिपन्च 
अप्पमत्तद्धाए सेखेलदिभाग गंद अइविसाहिद्राणमबाबदूण मज्यमंबसाहिद्ञाग चव देवाउभश्स्स 


कितने कारणास जीव तीथकर नाम-गात्रकमका चांवत हैं ? ॥ ६५ ॥ 
शंका--नामकर्मके अवयवभृत तीर्थंकर कर्मकी गेल लंज्ा कस सस्मव है? 


समाधान--यहे दशका आक नह. क्याक, उच्च भाषतव, दन्लका जादइनसास।वे हा्नर 
नीथंकरकमंको भी गात्रत्व सिद्ध ह। 


शंका--शप कमेकि प्रत्ययोका न कहकर कट सी वेबर नाश्कमंकी हाँ प्रस्यय- 
प्रस्पणा क्यों की जाती है : 


[4 


समाधान--सालह कम मिथ्यान्वनि:ःमत के है, क्यादि, मिथ्य/त्वके उदयक बिना 
इनके वन्धका अभाव है। पच्चीख करते अनन्तानयन्लिनाशि लक है. कपाक्क, अनच्वान 
वनन्‍्धी कपायके उदय विना उनका वन्ध नहों। पाया जाता । दशा कस अगंयर्मानभत्तक ह, 
क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणक उदय विना उनका वन्ध नहीं हाता। प्रत्याध्यानावरण- 
चतुप्क अपने ही सामान्य उदर्यानभित्तक है, क्‍्योंक्रि, उसके बिना प्रत्याख्यानायरण 
चतुप्कका वन्ध पाया नहीँ जाता। छह कृम प्रमादनिम्चिततक है, स्यपक, प्रमादक विना 
उनका बन्ध नहीं पाया जाता | दवायु मध्यम विशुद्धिनिमित्तक ह. क्थाकि, अप्रमत्तकालका 
संख्यातवां भाग वीत जानेपर अन्य विद्युद्धिक स्थानका न पकर मध्यम विशुद्धि- 


१ लित्थथरणामगायकंम्म-- तीथकरजनिबन्घनं॑ नाम तीवरनाम, तह्य गो थे कर्मविशेष 
एवेस्येक्वद्भावात्‌ तीथेकरनामगोत्र[्‌ | अ. रा. पृ. २३१३ 
« अ-आप्रयो: * तलंद्वाणाएवल्ंभांदों ', काप्रतो ' तदद्वाणाउवरुभादो ' इति पाठ: | 
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बंधवोच्छद्दंसणादे। । आहारदुगं विसिद्रशगसमण्णिद्सजमपच्चइये, तेण विणा तब्बंधाणु- 
वलंभादो । परभव्रगिवंधसत्तावीसकम्माणि हस्म-रद्-भय-दुगुछा-पुरिसवेद-चदुसजलणाणि च 
कसायविश्सपच्च;याणि, अण्णहा एंदेसि भिण्णडणेसु बंधवाच्छेदाणुववत्तीदों। सोलसकसायाणि 
सामगणयच्चडयाणि, अशुमंत्तकसाए वि सेते तेसि वेधुवंभादों । सादवेदर्णीयं जोगपच्चइये 
मुहमजागे वि तस्स वेधुवलेभादों । तण सच्बकम्माणं पच्चया जुत्तिबेण णम्बति त्तिण 
भाणदा । एड्स्म पुण तित्थययरणामकम्मम्स चेधपच्चओ ण णब्बदि-- णेद मिच्छत्तपच्चइयं, 
तेन्थ वेधाशुवलभादे।। णासेजमसच्चइये, सेजंदेसु वि बंधदंसणादो। ण कसायसामण्णपच्चइयं, 
कसाए सेते वि वेबबोच्छेददंसणादा चेबपारंभाणुवर्लभादों वा । ण कसायमंददा कारणं 
तिव्वकसाएसु णरइग्सु वि वेधदंसणादी । णे॑ तिव्यकसाओं कारण, संदकसाएसु सब्बद्टदेवेस 
अपुव्यकरणेसु च बंधदंसणादा । ण सम्मत्त तब्बंधकारणं, सम्मादिद्विस्स वि तित्थयरस्स 
बैध।णुव्ंभादी । ण॑ केवल देसणविसुज्ञदा कारण, खीणदंमणमाहाणं पि केसि वि बंधाणु- 


पामम हैं दवादका वन्‍्वत्यच्छद देखा जाता है। आहारग8क विदशेष्ट रागस संयुक्त 
संयमक नाप स बेधता है, क्योकि, एसे संयमक बिना उसका वन्‍्ध नहीं पाया जाता। 
पग्भवनवन्धक सत्ताईंस कर्म एर्च हाम्य, दान, भय, जुगुप्सा, पुरषवेद ओर चार सेज्वर्न 
कपाय, ये सब कम कपायविशपक्त निमिन्नस वेधनवाले हैँ, क्योंकि, इसके विना उनके 
भिन्न स्थानों वन्यव्यच्छठकी उपपत्ति नी वनती । साल्ह कर्म कपायसामान्यके 
नामसर नस यार ह€. कया क, अगमसात्र कपाय कक भा हासनपर उसका वबच्च पाया जाता 
है सामावदर्सीय यागनिमित्तदा है, क्याक, खक्ष्म यागम भी उसका बन्ध पाया जाता 
है।इस प्रकार अकि सत्र कमाके प्रत्यय युक्तिवलस जान जात हैं, अतः उनका यहां कथन 
सही किया गया। किन इस तीथेकर नामकमसका वन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता-- कारण कि 

है मिध्य/व्यनिर्ष तक न! है। नहीं। सकता, क्य।कि, मिथ्यात्वक हनपर उसका वन्च नहीं। 
प।या आना | असंयमसिाभसनतऊक भी नहीं; है, क्योंकि, संयतोंमे भी उसका वन्‍्ध देखा जाता 
है | कपायस,मान्यनिमित्तक भी वह नहीं। ह, क्याकि, कपायक हानपर भी उसका बन्ध- 
ब्य चछेद दस्ता जाता है, अथवा कपायक ह'नेपर भी उसके वन्धका प्रार+भ नहीं होता। कपाय- 
मन्दतानिमित्तक भी इसका वन्ध नहीं ह। सकता, क्योंकि, तीवकपायवाले नारकियोक 
भी उसका वन्ध देखा जाता है । तीव कपाय भी इसके वन्‍्धका कारण नहीं है, क्योंकि 
मन्दकवायवबाले सर्वार्थसिशिविमानवसी दव। आर अपूवकरणगणस्थानवर्ती जीवांम भी 
उसका वनन्‍्ध दखाे जाता है। सम्यकत्व भी उसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्य- 
ग्टाप्रक भी तीथंकर कमका वन्ध नहीं। पाया ज्ञाता । कंवछ दश्शनविशुद्धता भी उसका 
कारण नहीं है, क्योंकि, दर्शनमोहका क्षय करचुकनेवाले भी किन्हीं जीवोंके उसका बन्ध 


१ अजापतयो: ' सम्मादिद्विस्तु ' इति प8: | 
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वल्भादों । तदो एदस्स वेधकारणं वत्तव्वमेव । अधवा, असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ व्य 
एद सुत्तमंतदीवर्य सब्वकम्माणं पच्चयपरूवणाए त्ति एद सुत्तमागद । कदिहि कारणेहि-- 
किमेक्केश कि दोदि कि तिहिमेव पुच्छा कायव्वा । एवविहसंस्यम्मि ट्विदाणं णिच्छय- 


जणणइमुत्तससुत्ते मणदि-- 
' पे पक जी [३० कर + 
तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकरम्मं 
बंधंति ॥ ४० ॥ 
तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभो हादि, ण अण्णत्थेत्ति जाणावणई 
तत्थेत्ति वुत्ते। अण्णगदीसु |किण्ण पारंभे होदि त्ति वुत्ते- ण होदि, केवलणाणावलक्खियजीव- 
दल्जसहकारिकारणस्प तित्थयरणामकम्मबंधपारंभस्स तेण विण। समुप्पत्तिवियेहादों । अथवा, 
तत्य तित्थयरणामकम्मबंधकारणाणि भणामि त्ति भणिदं होदि । सोलसेति कारणाणं संखा- 
णिंदेसो कदो । पज्जवह्ियणए अवलंबिज्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चेव होंति। 
दव्वट्टियणए पुण अवर्लेबिज्जमाणे एक्क पि होदि, दो वि होंति । तंदा एव्थ सोलस चेव 


नहीं पाया जाता | अतगय इसके वन्धका कारण कहना ही चाहिय। अथवा असंयत, 
प्रमण और सयोगी संशाओंके समान यह सूत्र सब कर्मोकी प्रत्ययप्ररूपणामें अन्तर्दीपक 
है, इसीलिये यह सूत्र आया है। कितने कारणंसे- कया एकल, कया देस, क्‍या तीनसे 
इस प्रकार यहां प्रक्ष करना चाहिये | इस प्रकार संशयमे स्थित जीवोके निश्चयोत्पादनाथे 
७. हो 
उचसर सूतच कहने हें-- 
७ कप बिक जी [३ थे ्. शक बांधत | 
वहां इन सोलद्द कारणोंसे जीव तीथंकर नाम-गोत्रकमकोीं बांधते है ॥ ४० ॥ 


मनुष्यगतिम ही तीर्थकरकर्मके बन्धका प्रारम्भ होता है, अन्यत्र नहीं, इस बातके 
शापनार्थ सूअमे ' वहां! ऐसा कहा गया है । 


शंका--मज प्यगतिके सिवाय अन्य गलेयोंमे उसके बन्धका प्रारम्भ क्‍यों 
नहीं होता ? 

समाधान--श्स शंक।क उत्तरमं कहते हैं कि अन्य गतियोंमें उसके बन्धका 
प्राश्म्भ नहीं होता, कारण कि तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी कारण 
केबलशानसे उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतणव, मनुष्य गतिके विना उसके बन्ध प्रारम्भकी 
उत्पशिका विरोध है। अथवा, उनमें तीर्थेकरनामकमके बन्धके क रणोंकों कहते हैं, 
यह अभिष्राय है । “सोलह ' इस प्रकार कारणोंकी संख्याका निर्देश किया 
गया है। पर्यायार्थेके नयका अवलम्बन करनेपर तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके कारण 
सोलह ही होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर एक भी कारण होता है, 
दो भी होते हैं। इसलिये यहां सोलद ही कारण होते हैं ऐेसा अवधारण नहीं करना 


३, ४.१. ) तिस्पयरबंधकारणपरूबणा | ७९, 
कारणाणि त्ति णावहारणं कायव्वं । एदस्स णिण्णयद्रमुत्तसुत्ते भणदि - 


दंसणविसुज्ञदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए 
आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपडिबुज्ञणदाए लद्धिसंवेगसंपण्ण- 
दाए जधाथामे तथा तवे, साहणं पासुअपरिचागदाएं साहूणं समाहि- 
संधारणाए साहणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुद 
भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणपप्रभावणदाएं अभि 
खणं अभिक्‍्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेदि 
जीवा तित्थयरणामगोद कम्मं बंधंति ॥ ४१॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्था बुच्चदे । त॑ जहा--- दंसण सम्मइंसणं, तस्स विसुज्ञदा देसण- 
विसुज्ञदा, तीए देसणविसुज्ञदाए जीवा तित्थयरणामगोद कम्मे बंधति । तिमूढावोढ-अ - 


चाहिये | इसक निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहत है । 


दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-ब्रतोंमें निरतिचारता, छह आवश्यकों्म अपरि - 
हीनता, क्षण-लवग्रतिबाधनता, लब्धि-सेवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुआंका प्रासुकपरित्यागता, 
साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी वयात्रत्ययोगयुक्तता, अरहंतभक्ति, बहुश्रृतभक्ति, 
प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनग्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानापयोगयुक्तता, 
इन सोलह कारणेंसि जीव तीथकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं ॥ ४१ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहत हैं। वह इस प्रकार हे-- “ दशेन ' का अर्थ सम्यर्द््शन 


है। उसकी विशुद्धताका नाम दशेनविशुद्धता ह। उस दर्शनविशुद्धतासे जीव तीर्थंकर 
छ रु. ७ के ग छोर गे] बैकार रहित रु 
नाम-गोत्रकर्मको वांधत हैं। तीन मूढ़ताओसे रहेत ऑर आठ मलोांसे व्यतिरिक्त जो 


१ अप्रतो “यथापाये ”, आप्रतो यथा ?, काप्रतो “ यथाथामे ' इति पाठ: | 

> प्रतिपु 'साहुणं ” इति पाठः | 

३ दर्शनविश्ुद्धि विनयसम्पन्नता शीलअतेप्वनतिचारोअ्मी३णन्लानोपयोग-संबेगा शक्तितस्थाग-तपसी साधु- 
समाधिवेयातृस्यकरणमहदाचार्य बहु थुत-प्रवचनमक्तिरावश्यकापरिदा णिर्मा गैश्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति. तीर्- 
करत्वस्थ | त. सूृ. ६, २४. अरिहंत सिद्ध पत्रयण-गुर-धर-बहुस्सुए तवस्सी य| वच्छल्लया ये एसि अभिक्‍ख- 
नाणोबओगी य ॥ दंसगविणए आवस्सए ये सीलव्वए णिरश्यारो | खण-लव-तवच्चियाए वेयावच्चे समाही थे ॥ 
अप्पुब्बनाणगहण सुयभत्ता प्रयण प्रभावणया। एएहि कारणेहिं तित्थयरत्त लहृइ जीवो | प्र, सा. १०,३१०-३१२. 


८० ) छक्लंडागम बंधतामित्तविचओं [ ३, ४१. 


मठवदिरित्तसम्महंसगभावे दंसणविसुज्ञदां णाम । कध तार एक्काए चेव तित्थयरणाम- 
कम्मस्स बंधो, सव्वसम्माइड्रीण तित्थयरणामकम्मबेथपसेगादो नि? वुच्चदे-- ण तिमूदा- 
वोदत्तद्रमठवरदिरेंगेहि चर दंसणविस॒ज्ञदा सुद्धणयाहिप्पाएण होठि, किंतु पुद्निल्लगुर्णा 
सरूवे लड्धण ट्विदसम्मदंसगम्स साहणे पासुअपरिच्चागे साहणे समाहिसेथारण साह्ण बज्जा- 
वच्चजागे अरहेतभत्तीीए बहसुदभत्तीण पवयणभत्ती/! प्रवयणवच्छलदाए परवयणें पहाव्रण 
अभिक्‍्खण णाणवजेगजुत्तत्तण पयद्रावर्ण विसुज्ञदा णाम । .ए देसणव्रिसज्ञदाए एक्क्ाए 
वि तिन्थयरकम्म॑ बंधंति । 


अधवा, विणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरण।मकरम्म बंबति । ते जदां-- विणओ 
तिविद्दा णाण-दंसण-चरित्तविणओं त्ति। तत्थ णाणविणओ णाम अभिकलथणमिक्खण णाणाव- 
जोगजत्तदा बहुसुदभत्ती परयणभत्ती च। देसणविणओं णाम प्वयर्णभुवइ्दसब्वभावसदहण 
तिमूढादा ओसरणमद्रमठच्छदणमग्हंत-सिद्ध भत्ती खण- लबपडिवृ ज्ञणदा लाद्धिसदाशर्सपण्णदा 


सम्यर्दशन भाव होता है उस दर्शनविशुद्धता कहते है । 
शुंका--कैव्छ उस एक दरशानविशद्तास ही र लामकर्मका वच्घ करे 


सम्भव है, फ्येकि, एसा माननस सवद सम्यर्दशियोक संथधकर नामऋझक तन्थका 
आबगा ? 

समाधान--इस डांकाक उत्तरस कहते हैं कि शजक्ष नयके मशप्रयसल सन 
मूढताओं आर आठ सलोस रहित होनपर ही दर्शनविजुद्धता नहीं होती, किम्तु 
पृवाक्त गुणलि अपन निजस्वरूपका प्राप्तकर स्थित सम्यन्दशंनकी साथुझे की पराम्युक 
परित्याग, साथुओंकी समावथिसंधारणा, साथुओकी वयाब्र॒त्तिका संब्ग, अरहत्भाक्त, 
बड़श्नतभक्ति, प्रवचचननभक्ति, प्रवचनवत्सछता, प्रवचनप्रभावना आर अर्भाधष्षगज्ञनापयाग 
युक्तताम प्रवतनका नाम विशुद्धता है | उस एक ही। दर्शनेविशुद्धतास जीच तीथकर कमेक। 
यांधते है । 

अथवा, विनय सम्पन्नतास ही तीथंकर नामकर्मका बांधत है। वह इस प्रकारस- 
ज्ानविनय, दर्शनावेनय और चारित्रविनयके भदसे विनय सीन प्रकार है। उनमें वारंबार 
शानोपयोगस यक्त रहनेके साथ वहश्वतभक्ति आर प्रवच्ननभक्तिका नाम झानविनेय है । 
आगमोपदिए्ट स्व पदार्थोके श्रद्धानके साथ तोन मृढ़ताओंस रहित होना, आंट भलोका 
छोड़ना, अरहंतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवगप्रतिवुद्धता ओर लब्बिसंवंगसस्पाश्नताका दर्शन 


१ अ्रतिपु ' सस्यलद्धण ', मप्रती ' सह्वलद्भण * इति पाठ: । 
२ आ-काप्रत्यो: “ जुत्तत्तणण ' इति पाठ:। 
३ अ-काप्रत्यो: * पड़िबज्ञणदा ', आप्रताो “ परिबज्झणदा ' इति पाठ: ! 


३, ४१. ] तित्ययरबंधकारणपरूवणा [ ८१ 


च॑ । चरित्तविणओं णाम सीलव्वदेस णिरदिचारदा आवासएस अपरिहीणदा जहाथामे तहा 
तवो च | साहूण पासुगपरिच्चाओ तेसि समाहिसंधारणं तेसिं वेज्जावचचजोगजुत्तदा पवयण- 
वछल्लदा च णाण-दंसण-चरित्ताणं पि विणओ, तिरंयणसमूहस्स साहु-पवयण त्ति ववए्सादो । 
तदो विणयसंपण्णदा एक्का वि होदण सोलसावयवा । तेंणेदीए विणयसंपण्णदाए एक्काए वि 
तित्थयरणामकम्म मणुआ बंधंति। देव-णेरइयाण कधमेसा संभवदि ? ण, तत्य वि णाण- 
दंसणविणयाणं संभवदंसणादों | कप तिसमूहकर् दोहि चेव सिज्झदे ? ण एस दोसो, मध्या- 
जल-सूरणकंदेहितों समुप्पलमाणसूरणकंदंकुरस्प तकंद-दुद्दिणेहिंतो चेव समुप्पजमाणस्सुवलंभादो, 
दोदि तुरंगेहि कड्डिलमाणसंदणस्स' बलवंतेणेक्रेणव देवेण विजाहरेण मणुएण वा कड्डिजमाण- 


विनय कहते हैँ | शील-ब्रतोंमे निरातिचारता, आवश्यकोमं अपरिहीनता अथांत्‌ पारिपूर्णता, 
और शक्त्यनुसार तपका नाम चारित्रविनय है। साधुओंके लिय प्रासुक आहारादिकका दान, 
उनकी समाधिका धारण करना, उनकी वेयात्रत्तिम उपयोग लगाना, और प्रवचन- 
वत्सलता, यह ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र तीनोंकी ही विनय है, क्योंकि, रत्नत्रय 
समूहको साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है। इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर 
सोलह अवयवोसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नतासे मनुष्य तीर्थंकर- 
नामकमको वबांधते हैं । 
गंका- यह विनयसम्पन्नता देव-नारकियोंके केस सम्भव है ? 


समाधान-- उक्त शंका ठीक नहीं, क्‍योंकि, देव-नारकियोंमे भी शानविनय और 
दर्शनविनयकी सम्भावना देखी जाती है | 

शंका--तीनों विनयोंक समूहस सिद्ध होनेवाला कार्य दोसे ही केस सिद्ध 
हो सकता है? 

समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मद्ठी, जल ओर सूरणकंद से उत्पन्न होने- 
वाला सूरणकंदका अकुंर उसके कन्द और दुर्दिन अथांत्‌ वर्षासे ही उत्पन्न होता हुआ पाया 
जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे खींच। जानेवाला रथ वलवान्‌ एक ही द्व, विद्याधर या मनुष्यसे 

१ अरंत-सिद्ध-चइय सुदे ये धम्मे ये साथुवग्गे य | आयरिय उबच्चाए सप्वयणे दंसणे चावि॥ भत्ती 
पूया वण्णजणण्ण च णासणमवण्णवादस्स | आसादणपरिहारों दंसणव्रिणनों समासेण || मं. आ. ४७-४८, 

२ प्रतिपु * तिरियण ” इति पाठः | 

३ अग्रतों “ कट्टिज्जमाणसेद्सणस्स ”, आग्रतो ' कंदिज्जमाणस्सेदंसणस्स ', काप्रता ' कह्िज्जमाणस्से- 
दंसणस्स ” इति पाठ: | 
छ. बं, ११, 


८२] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ४१. 


स्‍्तुव॒लंभादो वा। जदि दोहि चेव तित्थयरणामकरम्म॑ बज्ञदि ते चरित्तविणनरों किमिदि 
तक्कारणमिदि वुच्दे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकर्नाविरोहिचरणविणवो ण होदि त्ति 
पदुष्पायणफलत्तादो । 

अथवा, सीलव्वंदेसु णिरदिचारदाए चेव तित्थयरणामकम्म बज्ञइ । ते जहा-- 
हिंसाठिय-चोज्नब्बंभ-परिग्गहेहितीं विरदी वर्द णाम । वदपरिरक्‍्खण्ण सीलं णाम । 
सुरावाण-मांसमक्खण-कीह माण-माया-लेह-हस्स-रइ/सोग मय-दुगुंछित्यि-पुरिस-णबुसयवेयार्पीरे 
बागो अदिचारों; एदेसि विणासो णिरदिचारो संपुण्णेदा, तस्स भावों णिरदिचारदा । तीए 
सीलव्वंदेसु णिरदिचारदाएं तित्थयरकम्मस्स बंधो होदि । कपमेत्थ सेसपण्णरसण्णं 
संभवोी ? ण, सम्मइंसणेण खण-लवपडिबुज्ञण-लड्धिसंवेगसंपण्णत्त-पाहुसमाहिसंधा- 
खींचा गया पाया जाता है। 

शंका--यदि दो ही घिनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जा सकता है, तो फिर 
चारित्रविनयकोी उसका कारण क्‍यों कहा जाता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, शान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी 
चारित्रविनय नहीं होता, इस वातको सूचित करनेके लिये चारित्रविनयकों भी कारण मान 
लिया गया है । 

अथवा, शील-ब्रतोंमे निरातिचारतासे ही तीर्थंकर नामकर्म बांधा जाता हे । वह इस 
ग्रकारसे-- हिसा, असत्य, चाय, अब्नह्म ओर परियग्रहसे विरत हानेका नाम वबत है । बतोकी 
रक्षाको शील कहते है। सुरापान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, राति 
शोक, भय जुगुप्सा, सत्रीवेद पुरुपवद्‌ एव नपुंसकवे 7, इनक त्याग न करनेंका नाम 
अतिचार ओर इनके विनाशका नाम निगतिचार या सम्पूणता है, इसके भावकोा निराति 
चारता कहते हैं | शील-बरतोमे इस निरतिचारतास तीथंकर कमंका वन्ध हाता है | 

शंका - इसमें शोष पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना केसे हो सकती है? 

समाधान-- यह ठीक नहीं, क्‍योंकि क्षण-लवप्रतिवुद्धता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता, 


सबक भ ७9३ कग०न० १ नव मके आन ० कह लबतम०मम१,३भलननगक़न 


१ अप्रतो “ -परिवकद्नणं ', आ काप्रद्यो: “ परिक्खर्ण ” इति पाठः | 

२ अहिंसादिपु ब्रतेसु तञ्मतिपालनार्थेपु च क्राधवजनादिपु शीलेप निरबद्या वृत्तिः शील ब्रंतप्बनतिचारः | 
स. पति. ६, २४. चारित्रविकल्पेषु शील-वरतेषु निरवया वृत्तिः शील-मतेप्वनतिचारः-- अहिंसादिपु 
अतेषु 2 >< » निरबया वृत्ति: काय-बाइः मनसां शील-ब्रतेप्वनतिचार इति कध्यत | त. रा. ६, २४, ३. शौलानि च 
ब्रतानि च शील-प्रतम्‌, अत्रापि समाहाद्धन्द:, तस्मिन्‌; तत्र शीलानि उत्तरगणाः ब्रतानि मृलगुणा: तेपु निरतिचारः 
सन्‌ तीथेकरनामकर्म वध्नातीति क्रिक्ेयोग: | प्रव. पृ. ८३. ह 

३ अग्रती “ णिरदिचारदीए ', आ-काप्रत्यो: ' णिरदिचार तीए ” इति पाठः । 


३१, 2१. ] तित्थयरबंधकारणपरूखंण। [ ८३६ 


रण-वेजावच्चजोगजुत्तत्त-पासुअपरिच्वाग-अरहंत-बहुसुद पवयणभत्ति-पवयणपहावणलक्खणसुद्धि- 
जुत्तेण विणा सीलव्वदाणमणदिचारत्तस्स अणुववत्तीदों । असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्म- 
णिज्जरणहेंदू वर्द णाम। ण च सम्मत्तेण विणा हिंसालिय-चोज्जब्बंभपरिग्गहविरइमेत्तेण सा 
गुणसेडिणिज्जरा होदि, दोहितो चेबुप्पज्जमाणकज्जस्स तत्थेक्वादों समुप्पत्तिविरोहादों । होदु 
णाम एदेसिं संभवो, ण णाणविणयस्स ? ण, छद॒व्व-णवपदत्थसमूह-तिहुवणविसएण अभिकखण- 
मभिक्खणमुवजोगविसयमापज्जमाणेण. णाणविणएण विणा सीलवब्वदणिबंधणसम्मत्तपत्तीए 
अणुववत्तीदों । ण तत्थ चरणविणयाभावो वि, जहाथामतवावासयापरिहीणत्त-पवयणवच्छलत्त- 
लक्खणचरणविणएण विणा सीलठव्वदणिरदिचारत्ताणुववत्तीदों । तम्हा तदियमेद तित्थयर- 


णामकम्मबंधस्स कारणं। 
आवासएसु अपरिहीणदाए-- समदा-थव-वेदण-पडिक्रमण-पच्रक्खाण-विओसग्गभेएण 
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साधुसमाधिधारण, वैयावत्ययागयुक्तता, प्रासुकपरित्याग, अरहंतभक्ति, बहुश्॒ुतभक्ति, 
प्रवचनभ।क्ति ओर प्रवचनप्रभावना लक्षण शुद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके विना शील-बतोंकी 
निर/तिचारता बन नहीं सकती | दूसरी कत यह हे कि जो असंख्यात ग्रुणित श्रेणीसे 
कर्मनिजराका कारण है वही व्रत है। ओर सम्यग्द्शनके बिना हिंसा, असत्य, चोर्य, 
अश्नह्म ओर परिग्रहसे विरत होने मात्रसे वह गुणश्रेणीनिजरा हो नहीं सकती, क्योंकि, 
दोनों ही उत्पन्न हॉनेवाल कार्यकी उनमेंस एकक द्वारा उत्पत्तिका विगेध है। 

गुका -- इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर शञानविनयकी सम्भावना नहीं 
हो। सकती ? 

समाधान -- ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्वव्य, नो पदा्थंके समूह और त्रिभुवनकों 
विपय करनवाले एवं वार बार उपयोगविपयका प्राप्त हनिवाले ज्ञानविनयकें विना शील- 
बतोंके कारणभूत सम्यग्दशनकी उत्पत्ति नहं। वन सकती । 

शील-बतविषपयक निरतिचारतामे चारित्राविनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता 
है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहीनता ओर प्रवचनवत्सलता लक्षण चारिच्र- 
विनयके विना शील-व्रतविषयक निरतिचारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती | इस कारण यह' 

धैकर €् के 

तीथेकर नामकमके वन्धका तीसरा कारण है | 

आवश्यकोमें अपरिदीनतासे ही तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- सभता, स्तथ॑, 


१ प्रतिपु “ त॑ जहां ” इति पाठः | २ प्रतिषु “ बय ” इति पांठः | 


८४ ] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, 9१. 


छावासया होंति । सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मट्टियासु' राग-देसाभावो समदा णाम । तीदा- 
णागद-वटह्ममाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमे अरहंताणं णमे। जिणाणमिच्रादिणमो- 
क्कारो दव्वष्टियणिबंधगो थवों णाम । उसहाजिय-संभवाहिणंदण-सुमइ-पठमप्पह-सुपास- 
चदपह-पुप्फदंत-सीयल-सेयंस-वासुपृज्ज-विमलाणंत-धम्म-संति-कुंथु-अर-मलि-मुणिसुव्वय-णमि- 
णैेमि-पास-वडुमाणादितित्थयराणं भरहादिकेवठीणं आइरिय-चइत्तालयादी्णं भेयं॑ काऊण 
णमोक्कारों गुणगयभेदमल्लीणो' सहकलावाउले गुणाणुसरणसरूवों वा वेदणा णाम । पंच- 
महव्वए्सु चउरासीदिलक्खगृुणगर्णकलिएसु समुप्पण्णकलंकपक्खालणं पडिक्कमण्ण णाम । 
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बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान और व्युत्सगंके भदसे छह आवश्यक होते हैं। शन्र मित्र, 
मणि-पाषाण ओर खुवर्णम्वत्तिकाम रागद्वेषकफके अक्ञावका समता कहते हैँ । अतीत, 
अनागत ओर वतेमान काल विपयक पांच परमेष्ठटियोंके भेदको न करक ' अरहन्तोंको 
नमस्कार, जिनोंको नमस्कार ' इत्यादि द्रव्याथिंकनिवन्धन नमस्कारका नाम स्तव है। 
ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिननन्‍दन, खुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वे, चन्द्रप्रभ, पृष्पदन्त, 
शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धम, शान्ति, कुन्थु, अर, मलि, मानिसुवत, 
नमि, नामे, पाश्वे ओर वधमानादि तीथंकर तथा भरतादिक केवली, आचाये एवं चैत्यालया- 
दिकोके भेदकों करके अथवा गुणगत भदके आश्रित, शब्दकलापसे व्याप्त गुणान- 
स्मरण रूप नमस्कार करनेको वन्दना कहते हैं। चोरासी लाख गुणोंक समूहसे संयुक्त 
पांच महावतामे उत्पन्न हुए मलको घेनेका नाम प्रतिक्मण है। महावतोंके विनाश व 


१ सम्दा थवों य वंदण पडिक्क्रमर्ण तहेव णादब्बं | पच्चकवाण विसंग्गा करणीयां वासयां छृप्पि ॥ 
मूला. २२. साम्राश्य चउब्रीसत्थव वंदणय पर्डिक्कमर्ण | पच्चक्खाणं च तहा काओसग्गों हंब्दि छट्ठी ॥ मृला, 
७, १५. षडावश्यकक्रिया:-- सामायिकं चतुर्विशतिस्तव: बंदना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोस्सर्गश्वाति । त. रा. 
६, २४, ११. से कि त॑ आवस्सयं ? आवस्सयं छजश्िहं पण्णत्त, ते जहा-- सामाइयं चउबीसस्थवरों वंदणयं पढि- 
बकमर्ण काउस्सग्गों पच्चक्खाणं से त्तं आतरस्सयं | नन्‍्दासृत्र ४४. 

२ अप्रता “ पडियाप्तु ', आ-काप्रत्यो: * मडियाम ” इति पाठ: । 

३२ जीविद-मरण लःभालाम संजोय-विष्पओंग य। बंधुरेसुह-दुक्खादिसु समदां सामाइय णॉम ॥ 
मृला. २३. तत्न सामायिक सर्वसाव्योगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्पेकल्वेन ज्ञान प्रणिधानम्‌ | त. रा. ६, २४, ११. 

४ उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति ग्रणाणुक्रिंत च | काऊण अच्चिदृण ये तिसुद्धिपणमी थबों णआ॥ 
मूला. २४. चतुर्विशतिस्तवः तीथेकरगुणानुकीतनम्‌ | त. रा. ६, २८, ११. 

५ अप्रती ' गणगणभिदमल्षिणो '; आ-काग्रत्यो: * गुणगयभेदमछ्िणों ' इति पाठः | 

६ अरहंत-सिद्धपाडेमा-तव-सुद-गृुण-गुरूण रादीणं | क्रिदियम्प्रेणिदंण ये तियरणसंकोचणं पणमों ॥ 
मूला. २५. वंदना त्रिशुद्धिः दबासना चतुःशिरोवनतिः द्वादशावर्तना | त. रा. ६,२४, ११. 

७ प्रतिषु ' लक्खणगृुणगण- ' इति पाठः । 

८ दव्बे खेते काले भात्रे ये. कयावराहसोहणयं ।_णिंदण-गरहणजुत्तो मण बच-काय्रेण पडिक्क्रमण्णं || 
मूला. २६. अतीतदोषनिवतनम्‌ प्रतिकमणम्‌ | त. रा. ६, २४, ११. 


१, ४१. ] तित्थयरबधकारणपरूवणा [८५ 


महत्वयाण विणासण-मलारेहणकारणाणि जहा णे होसंति तहा करेमि त्ति मणेणालोचिय चउ- 
रासीदिलक्खवदसुद्धिपडिगही पच्चक्‍्खाणं णाम । सरीराहारेसु हु मण-वयण-पवुत्तीओ 
ओसारिय ज्ञेयम्मि एअग्गेण चित्तणिरोहो विओसग्गों णाम । एदेर्सि छण्णमावासयाणं 
अपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिहीणदा । तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि 


तित्थयरणामकम्मस्स बंधो होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, ण च दंसणविसुद्धि- 
विणयसंपत्ति-वद्साठणिरदिचार-खणलवपडिबोह-लड्धिसंवेगसंपत्ति-जहा थामतव-साहुसमाहिसं धा - 
रण-वेज्जावच्चजोग-पासुअपरिच्चागारहंत-बहुसुद- पवयणभत्ति-पवयणवच्छल- प्पह्वावणा भिक्खण - 
णाणेवजोगजुत्तदादि विणा छावासएसु णिरदिचारदा णाम संभवदि | तम्हा एद तित्थयर- 
णामकम्मबंधस्स चउत्थकारणं । 
खण-लवपडिबुज्ञणदाए-- खण-लवा णाम कालविसेसा। सम्मईंसण-णाण-वद-सील- 
गुणाणमुज्जालण कलंकपक्खालणं संधुक्खणं वा पडिबुज्ञण णाम, तस्स भावों पडिबुज्ञणदा। 
खण- लव पडि पडिबुज्ञणदा खण-लवपडिबुज्ञणदा । तीए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स 


मलेत्पादनके कारण जिस प्रकार न होगे वेसा करता हूं, ऐसे मनसे आलोचना करके 
चे।रासी लाख बतोंकी शुद्धिके प्रतिग्रहका न.म प्रत्याख्यान है । शरीर व आहारमे मन एवं 
बचनकी प्रवृत्तियोकी हटाकर ध्येय वस्तुकी आर एकाग्रतास चित्तका निरोध करनेको व्युत्सगे 
कहने हैं। इन छह आवश्यकोर्की अपरिहीनता अर्थात्‌ अखण्डताका नाम आवद्यकापरि- 
हीनता है । उस एक ही आवद्यकापरिहीनतासे तीथेंकर नामकमंका बन्ध होता है। इसमें 
शोष कारणका अभाव भी नहीं है, क्योकि दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पत्ति, बत-शीलनिरति- 
चारता, क्षण-लवप्रतिबोध, लब्धि-संवेगसम्पात्ति, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसंधारण, 
बैयावत्ययोग, प्रसुकपरित्याग, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभ क्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, 
प्रवचनप्रभावना और अभीए्ण शानोपयोगयुक्तता, इनके विना छह आवश्यकोंमें निरति- 
चारता सम्भव ही नहीं है । इस कारण यह तीथंकर नामकमके वन्धका चतुर्थ कारण है। 

क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे तीथंकर नामकर्म बंधता हे-- क्षण ओर लव य कालविशेषके 
नाम हैं | सम्यग्दशंन, शान, वत आर शील गुणोंको उज्ज्वल करने, मलकों धान अथवा 
जलानेका नाम प्रतिवोधन और इसके भावका नाम प्रतिबंधनता है | प्रत्यक क्षण व लवमें 
होनेवाले प्रतिबोधको क्षण-रूवप्रतिबुद्धता कहा जाता है। उस एक ही क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे 
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१ णामादाणं छण्ह अजोंगपाजिम्जणं तियरणेण | पच्चक्खाणं णेय अणागर्य चागम काले ॥ मूठा. २७. 
अनागतदोषापोहन प्रत्याख्यानम्‌ | त. रा. ६, २४, ११. 

२ प्रतिषु ' सरीराहारास ” इति पाठ: । 

३ देवस्सियणियमादित्त जहुत्तमाणंण उत्तकालम्हि | जिणगुणचितणजत्तो काउस्सग्गो तशुविसग्गों ॥ 
मूला. २८. परिमितकालाविषया शरीरे ममत्वनिवृत्ति: कायोत्सगें: | त. रा. ६,२४, ११. 


८६ | छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, 9१. 


बंधो । एत्थ वि पुव्वे व सेसकारणाणमंतब्मावो दरिसेदव्वो । तदो एद तित्थयरणामकम्म- 
बेधस्स पंचम कारण । 

लड्धिसंवेगसंपण्णदाए--- सम्मइंसण-णाण-चरणसु जीवस्स समागमे। लड़ी णाम । 
हरिसो संतो सेवेगो णाम । लद्थीए संवेगो लड्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती । तीए तित्थयर- 
णामकम्मस्स एक्काएं वि बंधे । कंधे लद्धिसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवों ? ण॑ सेस- 
कारणेहि विणा ठट्धिसंवेगस्स संपया जुज्जदे, विरोहादो । लड्धेसंवेगों णगाम तिरयणदेहलओ, 
ण सो दंसणविसुज्ञदादीहि विणा संपुण्णो होदि, विष्यडिसेहादों हिरण्ण-मुवण्णादीहि विणा 
अड्डों व्व । तदे। अपणे अतेखित्तसेसकारणा लद्धिसंवेगसंपया छट् कारणं। 

जहाथाम तहा तंवे -- बठी वीरिये थामे इदि एयड्री । तवे दुविहों बाहिरों अब्भ- 
तरो चेदि । बाहिरों अगसणादिओ, अब्मंतरों विणयादिओ। एसे सब्बों वि तवे वारसविहों । 
जहाथामे तहा तवे सेते तित्थयरणामकरम्म बज्ञ्इ । कुदो ? जहाथामतवे सयलसेसतित्थयर- 
तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है । इसमें भी पूर्वके समान शॉप कारणोंका अन्‍्तर्भाव 
दिखलाना चाहिये | इसीलिये यह तीर्थंकर नामकमंके वन्धका पांचवां कारण है । 

लब्धिसंवगसम्पन्नतास तीथकर कमंका बन्ध होता ह-- सम्यग्ददान, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकचारित्रम जे जीवक। समागम हतता है उस लब्धि कहत हैँ; आर हप व 
सार्वक भावका नाम सवग है | लाब्बस य। छाब्धथस सवगका नाम लाब्यसवग आर 
उसकी सम्पन्नताका अर्थ संप्राति हे। इस एक ही छब्धिसंवंगसम्पन्नतासे तीर्थंकर 
नामकमका वन्ध होता है । 

गुंका--लब्धिसंवेगसम्पदाम शेष कारणोंकी सम्भावना केस है ? 


समाधान-- क्योंकि, शेष कारणोंके विना विरूद्ध होनेसे लब्धिसंवेगकी सम्पदाका 
संयोग ही नहीं होसकता। इसका कारण यह कि रत्नत्रयज्ञनित हपंका नाम लब्धिसंवेग है। 
और वह व्शनविशुद्धतादिकोक विना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इसमें हिरण्य-सुवर्णा- 
दिकोंके विना धनार्य होनेके समान विरोध है । अत एवं दाप कारणोंको अपन अन्तर्गत 
करनेवाली लब्धिसंवेगसम्पदा तीथंकर कमेबन्धका छठा कारण है । 

शकत्यनुसार तपसे तीर्थंकर नामकमे वंधता हे-- बल, वीय॑ और थाम (स्थामन्‌ ) 
ये समानार्थक शब्द हैं । तप दे प्रकार हे-- बाह्य और आशभ्यन्तर। इनमें अनशनादिकका 
नाम बाह्य तप ओर विनयादिकका नाम आशभ्यन्तर तप है | छह वाह्य एवं छह आभ्यन्तर 
इस प्रकार मिलकर यह सब तप वारह प्रकार है। जेसा बल हो वेसा तप करनेपर तीर्थंकर 
नामकर्म बंधता है । इसका कारण यह है कि यथाशक्तितपमं तीर्थंकर नामकमंके बन्धके 
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कारणाणं सभवादो, जदा जहाथामा णाम ओघबलस्स धीरस्स' णाणदंसगकलिदस्स होदि । 
ण च तत्थ देसणविसुज्ञ्दादी|णमभावो, तहा तवतस्स अण्णहाणुववत्तीदें। । तदो एं 
सत्तम कारण । के 


साहू पासुअपरिच्ागदाए--- अेतणाण-दसण-वीरिय-विरइ-खइयसम्मत्तादीण साहया 
साहू णाम। पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा ते पासुअं, अथवा ज॑ णिरवज्ज ते पासुर् । 
कि ? णाण-दंसण-चरित्तादि । तस्स परिच्चागो विसज्जण, तस्स भावों पासुअपरिच्चागदा । 
दयाबुद्धीए साहूण णाण-देसण-चरित्तपरिच्चागों दाण पासुअपरिच्चागदा णाम। ण चेदे 
कारण घरत्थेसु सभवदि, तत्थ चरित्ताभावादों । तिरयणोवंद्सो वि ण घरत्थेसु अत्थि, तेर्सि 
दिद्विवादादिउवरिमिसुत्तोवंद्सशे अहियाराभावादों । तदे। एं कारण महसि्ण चव होदि । 
ण च एत्थ सेसकारणाणमसंभवी । ण च अरहंतादिसु अभत्तिमते णब्रपदत्थविसयसइहणेणुम्मुक्क 
सादिचारसीलब्बदे परिहीणावासए णिरवज्जों णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागों संभवदि, विरोहादों । 
तदे। एदमड्रम कारण । 


सभी दोष कारण सम्भव है, क्योकि, यथाथाम तप ज्ञान-दर्शनसे 3क्त सामान्य बलवान 
ओर धीर व्यक्तिके होता है, ऑर इसलिय उसमे दर्शनविशुद्धतादिकोंका अभाव नहीं 
होसकता, क्योंकि, ऐसा होनेपर यथाथाम तप वन नहीं सकता | इस कारण यह तीथकर 
नामकमेबन्धका सातवां कारण है | 

साधुओके छारा विहित प्रासुक अर्थात्‌ निग्वद्य शान-दशनादिकके त्यागस तीथेकर 
नामकर्म वंधता हे-- अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शान, अनन्तवार्य, विरति और क्षायिक 
सम्य कत्वादि गुणोके जो साथक हैं वे साधु कहलाते हैँ। जिसस आस्म्रव दृग हो गये हैं 
उसका नाम प्रासक है, अथवा जो निरवद्य हे उसका नाम प्रासक है। वह ज्ञान, दशन व चारित्रा 
दिक ही तो सकते हैं । उनके परित्याग अर्थात घिसजन करनेका प्राखुकपरित्यांग आर 
इसके भावका प्रासुकपरित्यागता कहत हैं । अथात दयावद्धिसे साधुओं ढारा किय जाने 
वाले शान, दर्शन व चारित्रक परित्याग या दानका नाम प्रासुकपरित्यागता हे । यह कारण 
ग्रहस्थीम सम्भव नहीं ह, क्यांकि, उनमे चारित्रका अभाव ह। रत्नत्रयका उपदश भी 
ग्रहस्थोंमं सम्भव नहीं है, क्योंकि, दष्टिवादादिक उपरिम थ्रुतक उपदेश दनमें उनका अधिकार 
नहीं है । अत एवं यह कारण महरपियाक ही हाता है । इसमें शप कारणोंकी असंभावना 
नहीं है, क्योंकि अरहन्तादिकोंमे भक्तिस गहित, नो पदार्थविषयक श्रद्धानसे उन्समुक्त 
सातिचार शौल-ब्रतसे सहित आर आवश्यकोंकी हीनतास संयक्त हानपर निरवद्य ज्ञान, 
दशन व चारित्रका परित्याग विरोध हानस सम्भव ही नहीं है । इसो कारण यह तीथकर 
नामकमे वन्धका आठवां कारण है । 
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साहू समाहिसंधारणदाए--- दंसण-णाण-चरित्तेसु सम्ममवद्गाणं समाही णाम। सम्म 
साहणं धारण संधारण । समाहीए संधारण समाहिसंधारणं, तस्स भाव समाहिसंधारणदा। ताए 
तित्ययरणामकरम्म बज्ञदि त्ति। केण वि कारणेण परदंतिं समाहि “दड्वण सम्मादिद्ठी पवयण- 
वच्छलो पयणप्पह्यतरओ विणयसंपण्णो। सील-वदादिचारवज्जिओ अरहंतादिसु भत्ते सेतो जदि 
धरेदि ते समाहिसंधारणं । कुदों एदमुवलब्भदे ? सं-सहपर्ंजणादों । तेण बज्ञ्दि 
त्ति वुत्त होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, तदत्थित्तस्स दरिसिदत्तादो । एवमेद 
णवम कारण । 

साहूण वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए-- व्याएंते यत्कियंत तद्दैयावृत्यम्‌ । जेण सम्मत्त-णाण- 
अरहंत-बहुसुदभत्ति-पवयणवच्छलादिणा जीवी जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्च॒जोगो दंसण- 
विसुज्ञदादि, तेण जुत्तदता वेज्जावच्चजोगजुत्तता । ताए एवंविहाए एक्काए वि 
तित्थयरणामकम्म बंघह । एतल्थ सेसकारणाणं जहासंभंवेण अतब्मावों वत्तव्वो । एवमेद 


साधुओंकी समाधिसंधारणतासे तीथंकर नामक बंधता ह- दर्शन, शान व 
चारित्रमे सम्यक्‌ अवस्थानका नाम समाधि है। सम्यक्‌ प्रकारसे धारण या साधनका नाम 
संघारण है । समाधिका संधारण समाधिसंधारण और उसके भावका नाम समाधि- 
खंधारणता है । उससे तीर्थंकर नामकर्म वंधता हैं। किसी भी कारणसे गिरती हुई 
समाधिको देखकर सम्यग्दाए, प्रवचचनवत्सल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्पन्न, शील अता- 
तिचारवर्जित ओर अरहंतादिकोंमं भक्तिमान्‌ होकर चूंकि उसे धारण करता है इसीलिये 
वह समाधिसंधारण है | 

शंका-- यह कहांसे जाना जाता है ? 

समाधान---यह “ संधारण ' पदम किये गये 'सं' शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है। 

इस समाधिसंधारणसे तीथंकर नामक बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमे शेप 
कारणोंका अभाव नहीं हे, क्‍योंकि, उनका अस्तित्व वहां दिखला ही चुके हैं । इस प्रकार 
यह नोवां कारण है। 

साधुओंकी वैयावत्ययोगयुक्ततासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता हे-- व्यापृत अथांत्‌ 
रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमें जो किया जाता हैं उसका नाम वेयाद्वृत्य 
है । जिस सम्यकत्व, शान, अरहन्तभक्ति, बहुश्षतभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्वादिसे 
जीव वेयावत्यमें लगता है वह वेयाबत्ययोग अर्थात्‌ द्शनविशुद्धतादि गुण हैं, उनसे 
संयुक्त होनेका नाम वैयावत्ययोगयुक्तता है । इस प्रकारकी उस एक ही वेयावत्ययोग- 
युक्ततास तीर्थेंकर नामक बंधता है। यहां शेष कारणोंका यथासम्भव अन्तर्भाव कहना 
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अरहंतभत्तीए-- खविदधादिकम्मा केवलणाणेण हिदसव्यड्टा अरहता णाम । अघवा, 
णिट्ठविदइकम्माणं घाइदघादिकम्माणं च अरहंतेत्ति सण्णा, अर्दिणणं पड़ि दोष्दे भेदा- 
भावादो । तेसु भत्ती अरहंतभत्ती । ताए तित्ययरकम्मं बज्ञह | कथमेत्थ सेसकारणाण संभषो 


बुन्‍्चदे-- अरहंतवुत्ताणुड्टाणाणुवत्तण तदणुड्टाणपासो वा अरहंतभत्ती णगाम। ण च एसा 
देसणविसुज्ञदादीहि विणा संभवई, विरोहादो । तदे। एसा एक्कारसम कारण | 


बहुसुदभत्तीए-- बारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती - तेहि. वक्‍खाणिद- 
आगमत्थाणुवत्तण॑ तदणुट्टाणपासो वा- बहुसुदभत्ती । ताए वि तित्थयरणामकम्म बज्हइ, 
दंसणविसुज्ञदादीहि विणा एदिस्से असेभवादों | एद बारसमे कारण । 


चाहिये। इस प्रकार यह दशावां कारण है | 


क्‍ अरहस्तभाकिसे तीर्थेकर नामक बंधता है- जिन्होंने घातियाकमोंकफो नष्ट कर केबसू- 

झानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोकी देख लिया है वे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कमोंफो दूर 
करदेनेवाले और घातिया कर्मोको नष्ट करदेनेवालोंका नाम अरहन्त है, क्योंकि कर्म-श्ुके 
विनाशके प्रति दोनोंमें कोई भेद नहीं है। ( अथात्‌ 'अरहन्त' दब्दका अर्थ चूंकि कर्म-दात्रुको 
नष्ट करनेवाला ' है, अत एवं जिस प्रकार चार घातिया कर्मोको नष्ट कर देनेवाले सयोगी 
और अयोगी जिन “ अरहन्त ' शब्दके वाच्य हैं उसी प्रकार आठो कर्मोको नष्ट कर देनेवासे 
सिद्ध भी ' अरहन्त ' शाब्दके वाच्य हं।सकते है, क्‍योंकि, निरुक्त्यथेकी अपेक्षा दोनोमें कोई 
भेद नहीं है। ) उन अरहन्तोंमें जा गुणानुरागरूप भक्ति होती है वही अरहस्तभाक्ति कहलाती 
है | इस अरहस्तभक्तिसे तीर्थकर नामकर्म बंधता है । 


शंका--इसमें शप कारणोकी सम्भावना कैसे है ? 


समाधान--दस शंकाका उत्तर दते हैं कि अरहन्तकं द्वारा उपदिष्ट अजुषाणके 
अनुकूल प्रबूत्ति करने या उक्त अनुष्ठानक स्प्शंको अरहस्तभक्ति कहते हैं। और यह 
द्शनविशुद्धतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेम विरोध हे। अतपव 
यह तीर्थंकर कर्मबन्धका ग्यारहरवा कारण है | 

बहुश्रुतभाक्तिसे तीर्थंकर न|मकर्म यंधता है-- जो यारह अंगोके पारगामी हैं थे 
यहुश्वत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थके अनुकूल प्रवृत्ति करने था उक्त अनु- 
छानके स्पशे करनेको बहुश्र॒तभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामक बंधता है, 
क्योंकि, यह भी दर्शनविशुद्धतादिक शेष कारणोंके बिना सम्भव नहीं है। यद्द तीर्थेकर 
नामकर्मबन्धका बारहवां कारण है । 
ह. दूं, १२. 


९० ] ठक्खंडागमे बंधसामित्तत्रिचओ [ ३१, ४१. 


प्वयणभत्तीए-- सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं', प्रकृष्ट प्रकृष्टस्य वचने प्रवचनमिति 
व्युत्पत्ते। तम्दि भत्ती तत्य पदुप्पादिदत्थाणुद्गणं । ण च अण्णहा तत्थ भत्ती सेभवह, असंपुण्ण 
संपुण्णववहारविरोहादो। तीए तित्थयरणामकर्म्मे बज्ञइ । एत्थ सेसकारणाणमंतब्भावो वत्तव्वो। 
एवमेद तेरसम कारण । हु 

पवयणवच्छलदाए-- पवयणं सिद्धंतो बारहगाई, तत्यथ भवा देस-महत्वइणे। असंजद- 
सम्माइद्रिणो च पवयणा । कुदा एत्थ आकारस्स अस्सवर्ण १, ' एए छच्च समाणा 'त्ति 
सुत्तेग आदिवुड्डीप कयअकारत्तादों। तेसु अणुगगो आकंखा मंमेदभावो पवयणवच्छलदा 
णाम । तीए तित्थयरकम्म॑ बज्ञइ । कुदो ? पंचमहव्वदादिआगमत्थविसयस्सुक्कद्राणुरागस्स 
दंसणविसुज्ञदादीहि अविग।भावादो। तेणेर चे।दसम कारण । 

प्रवचनभक्तिसे तीर्थंकर नामकम वेधता ह-- सिद्धान्त या बारह अंगोका नाम 
प्रवचन है, क्‍योंकि,  प्रकष्ट बच्चन प्रवचन, या प्रकृष्ट ( सर्वज्ष ) के वचन प्रवचन हैं ' ऐपेसी 
व्युत्पत्ति है । उस प्रवचनमे कहे हुए जर्थका अवशुष्टान करना, यह प्रवचनमें भक्ति कही 
जाती है। इसके विना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें भक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, असम्पूर्णमें 
सम्पू्णके व्यवहारका विरोध है । इस प्रवचनभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म वेधता है। इसमें 
शेष कारणोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस प्रकार यह तेरहवां कारण है। 

प्रवचनवत्सलतासे तीथकर नामकम वंधता हे-- सिद्धान्त या बारह अंगाका 
नाम प्रवचन है; इसमें होनेवाले देशव्रती, महावती और असंयतसम्यग्दष्टि प्रवचन कहे 
जाते हैं । ० 

शंका “ :इसमे आकारका श्रवण क्यों नहीं हं।त।, अर्थात्‌ “ प्रवचनमें होनेवाले ' 
इस विग्नहके अनुसार ' प्रावचन  हॉना चाहिये, न कि ' प्रवचन '? 

समाधान---' अ, आ, इ, ईं, उ, ऊ, ये छह स्वर ओर ए, आओ, ये दो सन्ध्यक्षर, इस 
प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावस एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त हाते हैं '। इस 
सूत्रसे आदि वृद्धिरूप आ के स्थानपर अ का आदेश हो गया है । 

उन प्रवचनों अर्थात्‌ देशवती, महाव्रती और असंयतसस्यग्दष्टियोंमे जो अजुराग, 
आकांक्षा अथवा मद” बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवत्सलछता है। उससे तीर्थंकर 
कमे बंधता है। इसका कारण यह है कि पांच महावतादिरूप आगमार्थविषयक उत्कृष्ट 


अनुरागका दशनविशुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है, अथांत्‌ उक्त प्रकार प्रवचचनवत्सलता 
द्शेनविशुद्धतादि शेष गुणोंके बिना नहीं बन सकती। इसीलिय यह चोदहवां कारण है। 


१ प्रवचन द्वादशाज्ज तदुपयोगानन्यलवात्संघो वा प्रवचनम्‌ | प्रव. पृ. ८२. 
२ एए छच्च समाणा दोण्णि अ संज्ञक्खरा सरा अट्ट | अण्णोण्णस्सबरिरोहा उबेंति सब्बे समाएसं ॥ 
कसायपाहुड १, पृ. ३२६. 


३, ४२. ] तित्थयरुदयपहावपदंसण [ ९१ 


पवयणप्पहववणदाए--- आगमदइस्स पवयणमिदि सण्णं । तस्स पहावण णाम 
वण्णजणणं तव्वुडिकरणं च, तस्स भावों परयणथहावणदा।। तीए तित्थयरकरम्म॑ बज्ञइ, 
उक्कद्पेव्यणपहावणस्स देसगविसुज्ञदादीहि अविणाभावादों । तेणेदं पण्णरसमं कारण । 

अभिक्खणमभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए -- अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवार- 
मिदि भणिदं होदि । णाणोवजोगो त्ति भावसुदं दव्वसुदे वावेक्‍्खदे । तेसु मुहुम्मुहुजुत्तदाए 
तित्थयरणामकरम्म बज्ञइ, दंसणविसुज्ञदादीहि विणा एदिस्से अणुववत्तीदों । एंदेहि सोलसेद्दि 
कारणेहि जीवा तित्थयरणामकरम्मं बंधंति । अथवा, सम्मईसणे सेते सेसकारणाणं मज्ञे एग- 
दुगादिसजोगेण बज्ञ्दि' त्ति वत्तव्व । 

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सददेवासुर- 
माणुसस्स छोकस्पस अच्चृणिज्जा वंदणिज्ज़ा णमंसणिज्जा णेदारा 
धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥ 


प्रवचनप्रभावनासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- आगमार्थका नाम प्रवचन है, 
उसके वर्णजनन अर्थात्‌ की्तिविस्तार या वृद्धि करनेको प्रवचनकी प्रभावना ओर उसके 
भावको प्रवचनप्रभावनता कहते हैं। उससे तीर्थेकर कम बंधता हे, क्योंकि, उत्कृष्ट 
प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविशुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसीलिये यह पन्द्रहवां 
कारण है । 

अभीएण-अभीएण ज्ञानोंपयोगयुक्ततास तीर्थेकर कर्म वंधता है-- अर्भाएण-अभी- 
द_्ष्णका अर्थ “ बहुत वार ' है। शञानोपयोगसे भावश्चत अथवा द्रव्यश्र॒तकी अपेक्षा है। उन 
(भाव व द्रव्य श्रुत ) में वार वार उद्यक्त रहनेस तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, 
दर्शनविश्युद्धतादिकोंके विना यह अभीक्षण-अर्भाषण शन।पयोगयुक्तता बन नहीं सकती। 

इन सोलह कारणोंस जीव तीर्थेकर नामकमेकोा वांबते हैं। अथवा, सम्यग्दशंनके 
होनेपर शेष कारणमिसे एक दो आदि कारणके संयोगसे तीथंकर नामक बंधता है, 
पेसा कहना चाहिये | 

जिन जीवोंके तीथकर नाम-गोत्रकरमका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर 
और मनुष्य ठोकके अर्चनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, नेता, धर्म-तीथंके कती जिन वे 
केवली होते हैं ॥ ४२ ॥ 


१ तान्येतानि षोडशकारणाणि सम्यम्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीथकरनामकर्माय्रवकारणांनि 
प्र्नेतव्यानि | स. सि. ६, २४. त. रा. ६, २४, १३. तीथेकरनामकर्माणे षोडश तत्कारणास्यमून्यनिशम्‌ | व्यस्तानि 
समस्तानि च भवन्ति सद्भाव्यमानानि | हू. पु. ३८, १४९. एते गुणा: समसस्‍्ता व्यस्ता वा तीथैकरनाम्न आखवा 
मवन्तीति | त. सू. भाष्य ६, २३. 


९१] छक्‍्लंडांगम बंधतामित्तत्रिचओं | ६, ४२. 


, तित्वयरणामगोदकंम्मंस्सेति एंत्थ ' उदओ तेंणेत्ति ' दोण्णं पदाणमज्ञादयारो कायव्वो, 
अण्गहा अव्थाणुवलंभादों । जस्स जेसिं जीवा्ण इण एदस्स तित्थयरण/मयेदकम्मस्स उदओ 
तेण उदएण सदेवासुर-माणुसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा त्ति संबधो कायव्वों । चरु-बंलि-पुप्फ- 
फल-मैघ-धूव-दीवादीहि सगभत्तिवगासो अच्चण। णाम । एदाहि सह अइंदधय-कप्परुक्ख- 
मदामह-संव्वदोभद्दादिमहिमाविहाणं पूजा णाम । तुहुं णिट्टवियट्॒कैम्मो केवठणाणिण दिद्सब्बड्टी 
धम्मुम्मुहसिद्गा्टीए पुट्राभयदाणो सिट्ठपरिवालओं दुड्डणिग्गहकरों देव त्ति पसंसा वेदणा 
णाम । पंचहि मुद्रीहि जिणिंदचलणेमु णिवदर्ण णमंसण । धम्मे। णाम सम्मइंसण-णाण- 

>चरित्ताणि । एदेहि संसार-सायरे तरंति ति एदणि तित्ये । एदस्स धम्म-तित्थस्स कत्तारा जिणा 
क्रेवलिणो णेदारा च भवंति । का का 
'ए््रमोघ्राणुगमो समत्ता | 
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सत्रमें ' तीर्थंकर नाम-गोतश्रकर्मका ' यहां ' उदय ओर “ उससे ' इन दो पदाका 
अध्याहार करना चाहिये, अन्यथा अथैकी उपलब्धि नहीं होती। जिसके अर्थात्‌ जिन 
भीवोके, यह अर्थात्‌ इस तीर्थंकर नाम गोत्रकमंका उदय होता हैं वे उसके उद्यसे देव, 
भखुर एवं मनुष्योंसि परिपूर्ण लोकके अ्चेनीय हते हैं, एसा सम्बन्ध करना चाहिये। चरू, 
बलि, पुष्प, फल, गग्ध, धूप ओर दीप आदिकोंसे अपनी भक्ति प्रकाशित करनेका नाम 
अ्न। है। इसके साथ ऐनल्द्रप्चज, कल्पवृक्ष, महममह और स्वतोभद्र, इत्यादि महिमा- 
विधानको पूजा कहते हैं । आप अष्ट कमोंको नष्ट करनेवाले, केवलक्षानस समस्त पदार्थोको 
देखनेवाले, धर्मोन्मुख शिशेकी गोष्ठीमें अभयदान देनेचाले, शिष्टपारिपालक और दुष्टनिग्रह- 
कारी देव हैं, ऐसी प्रशंसा करनेका नाम वन्दना है । पांच मुष्टियों अर्थात्‌ अंगोंसे जिनेन्द्र 
देवके चरणोंमे गिरनेकी नमस्कार कहते हैं। घमंका अर्थ सम्यग्दशन, सम्यरशान भोर 
खम्यक्यारित्र है । चूंकि इनसे संसार-सागरकों तरते हें इसीलिये इन्हें तीर्थ कहा 
जाता है । इस धर्म-तीर्थेके कर्ता जिन, केवली ओर नेता होते हैं । 


इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ | 


#०००१०४)९०००३४०५९१०-१०५००००००-०११६३१००७ ३४ ०-०००७ 


१ सदशष्टि-शान-वृत्तानि घमं धर्मेश्वरा विदुः | र. श्रा. ३. 


* जे नांग-दंसणग-चरित्भावओं तत्विवक्खभावाओं। सवभावओ ये तारे तेण ते मावओं हलिल्‍्म॑ ॥ 
विशेष, १०२८. 


है, ४४. ] णिरयगदौए पंचणाणावरणीयादौण बँधसामित्त [ ६१ 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु पंचणाणावरण- 
छदंसणावरण-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सो ग- 
भय-दुग्ुंछा मणुसगदि-पंचिदियजादिे-ओरालिय-तेजा-क म्म हयसरीर - 
समचउरससंठाण-ओरा/(लियसरीरअंगोवंग-वजरिसहसंघडण-वण्ण- गं - 
रस-फास-मणुसगइहपाओग्गाणुपुल्िि-अगुरुलहुग - उवघाद-पर घाद- 
उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पज त्त-पत्तेयस रीर-थिराधिर-सुहा- 
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसक कि त्ति-णिमिणुच्चागोद- 
पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४३ ॥ 

एद देसामासियपुच्छासुत्ते, तेगेशंण सूइदसब्बपुच्छाओ एत्थ वत्तव्वाओं। एवं 
पुच्छिदसिस्सणिच्छ 4 जणण ट्ठ मुत्तरसुत्ते भणदि -- 

मिच्छाइट्रिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ ४४ ॥ 

एद देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणाणं चेव परूवणादों । त्णेंदण सूददत्थाणं परूवणं 


अंदिशकी अपेक्षा गतिमागेणानुसार नरकंगतिम नारकियोंमें पांच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, असाताविदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुग॒ुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिक तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, 
औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपमसेहनन, वणे, गन्‍्ध, रस, स्परी, मनुष्यगतिग्रायेंग्यानुपूर्वी, 
अगुरुअलघुक, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविह्यायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अदिय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निमोण, 
उच्चमोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मोका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४३॥ 

यह प्रच्छासूत्र देशामशक है, इसी कारण इसके ठारा सूचित सब पृथ्छाओंकों 
यहां कहना चाहिये। इस प्रकार पृरछायुक्त शिष्यक निश्चय जननार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं--- 

मिथ्यादष्टिको आदि लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक 
नहीं हैं ॥ ४४ ॥ 


यह देश्ञामशक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही मिरुपण 
करता है। इसी कारण इसके दारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं-- पांच शानाकरणीय, 


९४ ) छक्लंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ४५: 


कस्सामे---पंचणाण|वरणीय-छदंसण|वरणीय-स|दासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि -अरदि-सोग-भय- 
दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेज[-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुगठहुअ-उवघाद - परघाद- 
उस्सास-तस-बादर -पज्त्-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुह[सुह-अजसकित्ति-णिमिण-पं चतराइयाणं एदेसि- 
मेत्थ बंधोदयवोच्छेदों णत्थि, विरोहाभावादों । पुरिसंवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरस- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहसंघडण-मगुस्गइपाओगगाणुपुव्वि - पसत्थविहा य गइ- 
सुभग-सुस्त॒र-अदिज्ज-जसकित्ति-उच्चागेदाणमुदओ एत्थ णत्यि चेव, विरोहादो । तम्हा एत्थ 
एदासु पयर्डीसु बंधोदयवोच्छेदाणं पुव्वापुव्वविचारों णत्थि । 
पंचणाणावरणीय-चदुदेसणावरण।य-पंचिंदिय जादि- ते जा-कम्मइय-वण्ण-गेघ-रस-फास- 
अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर- सुभ[सुभ-अजसकित्ति णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ 
बघो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुंछाओ सोदय -परो- 
द्एहि बज्ञति, सब्वगुणड्राणिसु परावत्तणोदयादों । उववाद मिच्छाइड्डि असंजदसम्भादिश्टीसु 
सोदय-परोदर्टहि बज्ञ्इ, विग्गहगदीए उदयाभावादों । सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छादिट्रीसु 
सोदएण बज्ञइ, तसि तत्थ उप्पत्तीण अभावादों । परवादुस्मास-पत्तेयसरीराणि मिच्छाइड्टि 
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छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, असाताबवेदनीय, वारह कपाय, ह।स्यथ, रति, अराति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कामंण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे 
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुबास, अस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, अयशकीति, निमण ऑर पांच अन्तराय, इनके वन्ध ओर उदयका यहां 
व्युच्छेद नहीं हाता, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है अथात्‌ इनका बन्धादयब्युच्छेद 
यथा सम्भव उन उपरिम गुणस्थानोंम होता है जे नरकगतिम सम्भव नहीं हैं। पुरुषवेद, 
मनुष्यगति आदारिकदरीर समचतुरससस्थान, अआदारकररारागापाग, वज्नपभसहनन, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, धशस्तविह्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और 
उच्चगोन्न, इन कर्मांका उदय यहां है ही नहीं।, क्य|कि, नःराफियोंमे इनके उदयका विरोध 
है। इसलिये यहां इन प्रकृतियोंम बन्धव्युच्छेद ओर उदयब्युच्छेदकी पूर्वापरताका विचार 
नहीं है । 

पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तज़्स व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु, अस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
अयशकीर्ति, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध है । निद्रा, प्रचला, साता 
व असाता वेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा, ये प्रकृतियां 
स्वोद्य-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, इनका सब गुणस्थानोंम परिवर्तित उदय रहता है। 
उपधघात प्रकृति मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानोंम स्वोदय-परोदयसे बंधती 
है, क्योंकि, विश्रहग तिमें इसका उदय नहीं रहता | सासादनसम्यग्दाएि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानोमे यही प्रकृति स्वोदयसे बंधती है, क्‍योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि और 
सम्यर्मिध्याद शियोंकी नारकियोमें उत्पसि नहीं है। परघात, उच्छवास और प्रत्येकशरीर 


३, ४४. ] णिरयगदौए पंचणाणावरणीयादौ्ण बंधसामित्त [९५ 


असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएहि बज्ञति, अपज्जत्तकाले एंदेसिमुदयाभावादो | णवीरे 
पत्तेयसरीरस्स उवघादभंगो, विग्गहगदीए चेव उदयाभावादो । सेससु दोसु सोदएणेव एदार्सि 
बेंधा, तेसिं तत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरससठाण- 
ओराठियसरीरअंगेवेग- वजरिसहसंघडण-मणुसगडपाओगाणुपुव्वि-पसत्थविदह यग३- सु भग-सुस्सर 
आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चागेदाणं चदुस॒ गुणद्ाणेसु परोदण्णेव बेधो, णिरएसु एदासिमुदय- 
विरोहादो । 


पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-बारसकसाय-भय - दुगुंछा-पंचिदियजादि-औरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-परघाद-- 
उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण पंचंतराइयाण णिरंतरो बंधों, णिरयगइम्दि णिरंतर- 
बेधित्तादों । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो 
बेधो, सव्वगुणड्राणिसु पडिवक्खप्यडीए बंधुवलभादे । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंठाण- 
वर्जरिसहसंघडण-पम त्थविह्यग३-सुभग-सुस्मर-अंदिज्ज-मणुस गइपाओ ग्गाणुपुव्वि-उच्चागो दा णे 
छादिद्टि-सासणमम्मादिद्रीस सांतरों बवों, पडिवक्खपयडिबंधुवंभादों । णवार मणुसगई- 


प्रकृतियां मिथ्यादण्टि ओर असंयत सम्यग्दाए गुणस्थानोम स्वोद्य परादयसे बंधती हैं, क्योकि 
अपर्याप्तकालमे इनका उदय नहीं रहता। विशप इतना है कि प्रत्यकशरीरका यम्ध उपघातके 
समान है, क्योंकि, केवल विग्नहगतिमे ही उसका उदय नहीं रहता । शप दो गुणस्थानोमें 
स्वोदयसे ही इनका वन्ध हं।ता है, क्योंकि, शेष दोनो गुणस्थान नारकियोंके अपयाप्त 
कालम होते नहीं हैं। पुरुपषवेद, मनुष्यगति, आदारिकशरार, समचतुरस्त्सस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्ञपमसहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविह्ायोगाति 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकतियोंका चारों गुणस्थानोमें परोदयसे 
ही बन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंस इनके उदयका विरोध है | 


पांच शान|वरणीय, छह द्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पंचन्द्रिय- 
जाति, ओदारिक नेजस व कामंण शरीर, ओदारिकशरीरांगापांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश 
अग्ुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निमोण ओर पांच 
अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध है, क्योंकि, ये प्रकतियां नरकगतिमे निरन्तर बंधती हैं। 
साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
यशकीति ओर अयशकीति प्ररृतियाका सानन्‍्तर बन्ध है, क्योंकि, से गुणस्थानोंम इनको 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्‍्ध पाया जाता है। पुरुषबेद, मनुप्यगति, समचतुरस््रसंस्थान, 
वजर्पभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, खुभग, सुस्वर, आदेय, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्षी और 
उच्चगोन्न, इनका मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंमे सान्‍्तर बन्ध है, क्योंकि 
यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर 


९६ ] छक्खंडागम बंधसाम्त्तविचओं [ ३, 9४. 


मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वीण मिच्छादिद्विम्हि तित्थयरसंदक म्मेयम्मि णिरंततों वि बंधों लब्भदि । 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्रीसु णिरंतरों बंधो, एदासि पडिवक्वपयडीण बंधाभावादों । 


एदाओ पयर्डीओ बंधमाणमिच्छाइड्रिस्स चत्तारि मूलपच्चया । णाणासमयउत्तरपच्चया 
एक्कवंचास, ओरालिय-ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपश्चयाणमभावादों । एगसमयजहण्णुकरसपश्चया 
जहाकमेण दस अट्ढड/रस । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिचछ तामावादों । णाणासमयउत्तर- 
पच्चया चउवेत्ताठलीस, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसपच्च- 
याणमभावादों । एगस्मयजहण्णुक्कस्सपच्चया जहाकमेण दस सत्तारस । सम्मामिच्छाइद्विस्स 
मूलपण्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादों । णाणासमयउत्तरपच्चया चाठीस, ओपधिसु पच्चएसु 
ओरालिय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणममावादों । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया जहाकमेण णव 
सोलस । असंजदसम्मादिद्टिस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादों । णाणासमयउत्तरपच्चया 
बाएतालीस, ओघपच्चएसु ओरालिय-ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपच्चयाणम भावादो । एगसमइय- 
जहण्णुक्कस्सपचचया जहाकमेण णव सोलस । 
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प्रकतिकी सत्ता रखनवाल मिथ्यादाष्टि जीवमें मनुप्यगति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका 
निरस्तर भी बन्ध पाया जाता है | सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानोंमे 
उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध 
नहीं होता । 
इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादार्टे नारकी जीवके मूल प्रत्यय चारों हाते हैं। 
नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन होते हैं, क्योंकि, उसके औदारिक, ओदारिक- 
मिश्र, खाद, ओर पुरुषवद, इन चार प्रत्ययोका अभाव है" एक समय सम्बन्धी जघन्य 
और उत्हृष्ट प्रत्यय ऋमसे दश ओर अठारह होते हैं। सासादनसम्यर्दाष्टिके मूल प्रत्यय 
तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाव है। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय 
' शयालीस होते हैं, क्योंकि, उसके ओदारिक, आदारिकामि श्र, वेक्रियिकामेश्र, कार्मण, ख्रीवेद्‌ 
और पुरुषयेद, इन छह प्रत्ययोंका अभाव हैं । एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 
ऋमसे दश ओर सत्तरह होते है| सम्यग्मिथ्याद्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि 
डसके मिथ्यात्वका अभाव है। नाना समय सम्वन्धी उत्तर प्रत्यय चालीस होते हैं, क्योंकि 
ओघप्रत्ययोंमेंस औदारिक, खत्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्यय नहीं होते। एक समय सम्बन्धी 
जपघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय फऋमसे नो ओर सोलह होते हैं । असंयतसम्यग्दष्टिके मिथ्यात्वका 
अभाव हंनेसे मूल प्रत्यय तीन होते हैं, ब नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय ब्यालीस होते 
हैं, क्योकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे ओदारिक, ओदारिकामेश, ख्राविद और पुरुषयेद, इन यार 
प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय यथाक्रमले नो भोर 


सोकद होते हैं | 


१, ४४. ] णिरयगदौए पंचणाणावरणीयादौण बंधसामित्तं [ ९७ 


पंचणाणावरणीय-छदसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-वजरिसिहसंघडण-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघादुस्सास-पसत्थविहाय- 
गइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम-सुभग-सुस्सर-आंदिज्ज-जसकित्ति-णिमिण- _ 
पंचंतराइयाणि मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्टिणो दुगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भा- 
दिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्ते बंधति, सेसगईणं बंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वि 
उच्चागोदाणि सब्बे मणुसगइसंजुत्त चेव बंधंति, सेसगईहि सह विरोद्यदा । 


एदार्सि सव्वार्सि पि पयडीगं बंधस्स णेरइया चेव सामी । बंधद्धाणं सुगम । एदार्सि 
णेरइयाणं गुणडणाणं चरिमाचरिमद्वाणेसु बंधवोच्छेदो णत्थि। सव्वपयडीणं बंधो सादि-अद्धवो, 
अणादि-घुवणेरइयाणमभावादों । अधवा, पंचणाणावरणीय-छहंसणावरणीय-बारसकसाय-भय- 
दुगुंछा-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुव-उवघाद-तेजा-कम्मइय-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइट्टिम्दि 
चउव्विद्दो बंधो, उवसमसेडीदों ओयरिय णिरय॑ पहड्म्मि सादि-अद्धवबंधदंसगादो । सेस- 
गुणद्राणिसु धुवे णत्थि, बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । सेसपयडीणं बंधो सादि 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणण।य, साता व असाता वेदनीय, बारह .कपाय, 
पुरुषवेद, हारुय, रति, अराति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिक तेजस य 
कार्मण शरीर, समचत्रस्रसंस्थान, ओंदारिकदरीरांमोपांग, वज्ञपभसंदनन, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पद्दं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छृवास, प्रशस्तविद्दायोगति, तरस, यादर, 
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण 
और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोकों मिथ्यादष्टि एवं सासादनसम्यग्दाशि दो [ तिर्यत्र 
और मनुप्य ] गातियोंसे संयुक्त वांधते हैं । सम्यग्मिथ्यादाएं और असंयतसम्यग्दर्ि 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधत है, क्योंकि, उनके शेप गतियोका बन्ध नहीं होता। मनुष्यगति 
मनुष्यगतिप्रायाग्यान॒पूर्वी आर उच्चगोत्रको सर्भ। नारकी मनुष्यगतिसे संयुक्त ही बांधते 
हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोके साथ इनके वांधनेका विरोध ह | 

इन सभी प्रकृतियोंक वन्‍्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान खुगम है। 
इन प्रकृतियोंका नारकियोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोम बन्धव्युच्छेद नहीं है । 
अथौत इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद नारकियोके सम्भव चार गुणस्थानोंम नहीं होता। 
सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अधुव है, क्योंकि, अलादि ओर ध्व नारकियोका अभाव है। 
अथवा, पांच ज्ञानावरणीय, छह द्शनावरणीय, बारह- कषपाय, भय, जुगुप्सा, वणादिक 
चार, अग्रुरुरूघु, उपघात, तेजस व कार्मण शरीर, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध है, क्योकि, उपशमश्रेणीसे उतरकर नरकमे 
प्रविष्ट हुए जीवमे सादि व अध्ुव बन्ध देखा जाता है। शेष गुणस्थानोंमें धुव बन्ध नहीं 
है, क्‍योंकि, बन्धव्युच्छेदको न करनेवाले सासादनसम्यग्दष्टि आदिकोंका अभाव है। शेष 
छ. बे. १३ 


९८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ ([ ३, ४५, 
अद्धवो चेव, अद्धुवंधित्तादो 


णिद्याणिद्ा-पयलापयला-थीणगिद्वि- अणताणुबंधिकी ध-माण- 
माया-लोभ-इत्यिवेद-तिरिकखाउ-तिरिक्खगेइ--चउसंठाण-चउसंघडण- 
तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुव्वि-उजोव-अप्पसत्थविहायगह-दु भग-दुस्सर- 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?7॥ ४५ ॥ 

सुगम । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ ४६ ॥ 


सव्वाणि बंधसामित्तसुत्ताणि देसामासियाणि त्ति द्वव्वाणि.। तेणेद्ण सूइदत्थपरूवण 
कस्सामा। त॑ जहा--- अणताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम॑ वोच्छिज्जति, सासणचरिमसमयम्मि 
एदस्स सम बंधोदयवोच्छेदुवरलंभादों । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ- 
संठाण-चउसंधडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वि-उजोवाण गिर्यगदीए उदओ णत्थि, विरोहादो । 
प्रकतियोंका बन्ध सादि-अधुव ही है, क्योंकि, वे प्रकृतियां अधुवबन्धी हैं । 

निद्रा-निद्रा, प्रचठा-प्रचला, स्त्यानग्राद्धे, अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया, लोभ, 
स्रीवेद, तियेगायु, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियैग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक 
और कोन अबन्धक है ?॥ ४५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैँ । ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक 
हैं॥४६॥ 

बन्धस्वामित्वके सब सूत्र दशामर्शक है, एऐसा समझना चाहिय । इसी कारण 
इस सूत्से सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-- अनन्तासुबन्धि- 
चअतुष्कका बन्ध ओर उदय दोनों साथम व्युच्छिन्न होते है, फ्योकि, सासादनगुणस्थानके 
चरम समयमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका साथ ही बन्धोदयबव्युच्छेद पाया जाता है। स्त्यान- 


गुड़धि आदिक तीन, स््रीवेद, तियेगायु, तियेग्गाति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गति- 
नरकगतिमे #७ सो क्योकि 
प्रायोग्यालुपूर्वी और उद्योत, इनका नरकगातिम उदय नहीं है, , ऐसा होनेम विरोध 


३, ४६. ] णिरथंगदौए णिद्दाणिद्वादीणं अंघसामित्त ([ ९९ 


तदो एदार्सि पुन्व पच्छा वा बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि, संतासंताणं साण्णिकासबिरोहादो । 
अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णी चागोदाणं पुव्वे बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, 
सासणम्मि णट्टबंधाणं असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादों । 

अप्सत्थविद्ययगइ-दुस्सर-अणताणुबंधिच उक्काणं सोदय-परोदएण वंधो, अद्धवोदय- 
त्तादों । णवरि अप्पसत्थविहायगदि-दुस्सराण॑ सासणसम्मादिद्विम्हि सोदओ चेव अत्थि । 
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वि-उज्जोव-थीणगिद्धि 
तियाणं परोदएणेव बंधो, एत्थ एदेसिमुदयाभावादों। दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदएणेव 
बंधो, णरइएसु एंदेसि पडिवक्‍्खाणं उदयाभावादों। 

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्काणं णिरंतरो बंधो। इत्थिविद-चउसंठाण-चउठसंघडण- 
उजाव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणदिजाण सांतरों बंधे, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो । 
तिरिक्खाउअस्स णिरंतरों बंधो, पडिवकक्‍्खपयडिब्रेपेण विणा बंधविरामुवलेभादो । तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वि-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरों बंधो, छसु पुढवीसु सांतरों होदण 
सत्तमपुढविम्हि णिरंतरेणेव बंधदंसणादों । जदि पड़िवक्खपयडिबंधमस्सिदूण थकक्‍्कमाणबंधा 
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है। इसीलिय इन प्रकृतियोंके पूर्वमे अथवा पश्चात्‌ वन्‍्धोदयब्युच्छेदका विचार नहीं हैं 
क्योंकि, सत्‌ ओर असत्‌ वस्त॒के सन्निकपेका विराध है । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, 
दुस्वर, अनादय आर नीत्रगात्रका पूथवम बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ उदय; 
क्योकि, सासादनगुणस्थानमे वन्धके नष्ट होजनेपर असंयतसम्यग्टाप्टि गुणस्थानमं इनका 
उदयब्युच्छेद पाया जाता है | 
अप्रशस्तविहायागति, दुस्वर ओर अनन्तानुवान्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे' 
बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्ववोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्तविह्ायोगति' 
ओर दुस्वरका सासादनसम्यग्दप्टि गुणस्थानम स्वेद्य ही बन्ध होता है। तियंगायु, 
तियंग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्योत और 
त्यानग्रद्धित्रय, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनक उदयका अभाष॑ 
है। दुभेग, अनादेय ओर नीचगोत्रका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, नारकियोंमें 
इनकी प्रतिपक्ष प्रकतिय|के उदयका अभाव है। 
स्त्थानग्ृद्धि आदिक तीन और अनन्तानवन्धिचतप्कका निरन्तर वन्ध होता है। 
खीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगालि, दर्भग, दस्थर ओर 
अनादेय, इनका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंका बन्ध सम्भव 
है | तियंगायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिक वनन्‍्धके विना इसके 
बन्धकी बिश्राम्ति पायी जाती है । तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तियंग्गति और नीचगोन्का 
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, छह प्रथिवियोमे इनका सान्‍्तर बन्ध होकर सातवीं 
पृथिवाम निरन्तर रूपसे ही बन्ध देखा ज्ञाता है । 


१०० ] हक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ४६. 


सांतरधंधपयडी वुच्चदि तो उज्जोवस्स पडिवक्खबंधपयडीए अणुज्जोधसरूवाए अभावादों 
उज्जोवेण णिरंतरबंधिणा होदव्वमध बंधविणासो अत्थि त्ति जदि सांतरत्त वुच्चदि तो तित्थ- 
यराह्रदुगाउआणं पि सांतरत्त पसज्जदि त्ति ? एत्थ परिहारों वुच्चदे-- जे वुत्त पडिवक्‍्ख- 
पयडिबंधमस्सिदूण थक्‍्कमाणबंधा सांतरबंधि त्ति ते सांतरबंधीसु पडिवक्खपयडिबंधाविणाभाव॑ 
द्वण बुत्ते परमत्थदो पुण एगसमय बंधिदूण बिदियसमए जिससे बंधविरामो दिस्सदि सा 
सांतरबंधपयडी । जिससे बंधकालो जहण्णे वि अंतोम॒हुत्तमेत्ते सा णिरंतरबंधपयडि त्ति 
पेत्तव्व । 

पच्चयपरुवणे कीरमाणे चउठाणियपयडिभंगो । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइट्रिम्हि 
एगुणवंचास पच्चया, वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । 
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शुका--यदि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धविश्रान्तिको प्राप्त 
हीनेवाली प्रकृति सानन्‍्तरबन्ध प्रक्राते कही जाती हे तो डद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत- 
श्वरूप प्रकतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरबन्धी प्रकृति होना चाहिये । अथवा 
बन्धका विनाश है, दस कारणस यदि सानन्‍्तरता कही जाती है तो फिर तीर्थंकर, आहारठिक 
और आयु कर्मोंके भी सान्‍्तरताका प्रसंग आता है ? 


समाधान---यहां उपथुक्त शंकाका परिहार कहते हैं -- प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका 

आश्रय करके बन्धविश्रान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरबन्धी है, इस प्रकार जो 

कहा हे वह सान्तरबन्धी प्रकृतियोंम प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धक अविनाभावकी देखकर 

कहा है । वास्तव तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमे जिस प्रकृतिकी वन्धविश्रानित 

देखी जाती है वह सान्तरबन्ध प्रकति है। जिसका बन्धकाल जघन्य भी अन्तमुहतंमान्र है 
यह निरन्तरबन्ध प्रकृति है, एऐसा ग्रहण करना चाहिये | 


प्रत्ययप्ररूणा करते समय चतुस्थानिक ( चार गुणस्थानोम बंधनेवाली ) 
प्ररृतियोंके समान ही प्रत्ययप्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना हे कि तिय॑गायुके 
मिथ्यादश_्टि गुणस्थानमें यहां उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, वेक्रेियिकमिेश्र और कार्मण 
प्रत्ययोंका अभाव है| 


१ प्रतिषु काला ” इति पाठः | 


२ यासां प्रकृतीमां जधम्यतः समयमात्रे बन्‍्धः, उत्कर्षतीः समयोदार॑म्य याँत्रदन्तर्महुत न परतः, ताः 
सॉम्तरबन्धा:, अन्तर्मुहत्तेमध्येषपि सान्तरो विच्छेदलक्षणान्तरसहितों बन्धो यासां ताः सान्‍्तरा इति व्युतपत्ते: । 
अम्तमुहूर्तोपरि विच्छियमानबन्धवृत्तिजातिमलः सान्तरबन्धा इति फलिताथ: | 2८ 2८ »८ जघन्येनापि या अन्तमुद्गत्त 
यावभेरन्तर्येण बन्ध्यन्त ता निर॑न्तरबन्धा:, निगेतमन्तरमन्तमुह्॒तेमभ्ये व्यवच्छेदलक्षणं यस्य तादशो बन्धों यासामिति 
ब्युत्पततेट, अन्तपुहूर्तमध्याविन्छिन्बन्धवृत्तिजातिमल् हति यांवत्‌ | क. श्र. पृ. १४-१५. 


३, ४८. ] णिरयगदौए मिष्छत्तादाण बंधसामित्त [ १०१ 


तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ्पाओग्माणुपुन्वि -उज्जोवाणि मिच्छाइड्रि-सासण- 
सम्मादिद्विणो तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधति। सेसाओ दुद्भाणपयडीओ दुगइसंजुत्त बंधति। सब्वार्सि 
पयडीण णेरइया सामी । बंधद्धां बंधविणइदट्ठाणं च सुगम । थीणगिद्धितिय-अ्णताणुबंधि- 
चउक्काणं मिच्छाइट्टिम्हि चउन्विददों बंधे । सासणे सादि-अद्धवो । सेसाणं पयडीणं बंधो 
सादि-अद्धवो चेव । 


मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठण-असंपत्तसेव ट्रसरीरसंघडणणामा णं 
को बंधों को अबंधी ? ॥ ४७॥ 
सुगम ! 


मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ४८ ॥ 
एंदेण सूददत्थाणं परूवणा कीरंदे-- मिच्छत्तस्स बंधोदया समे वोच्छिज्ज॑ति, 
मिच्छाइट्टिचरिमसमए वेधोदयवेच्छेदद्सणाद।। णबुसयवेद-हुडसंझाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण- 
णामाणं पुत्वे बंधे। वाब्छिज्जदि पच्छा उदओ, मिच्छाइट्रिचरिमसमए णट्बंधाणमेदार्सि 
असंजदसम्मादिद्विम्हिं उदयवोच्छेदृवरंभादोीं । णवरि असंपत्तसेवइ्सरीरसंघडणस्स पुव्वावर- 


तिर्यगायु, तियंग्गति, लिर्यग्गतिप्रायग्यानुपूर्वी ओर उद्योत प्रकतियोंकी मिथ्यादाह्रि 
पर्व सासादनसम्यस्दष्टि तिर्यग्गलिस संग्रक्त बांधत है। शेष हिस्थान प्रकृतियोंकों दो 
गतियोँसे संयुक्त वांधते है । सब प्रकृतियोंके नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान ओर बन्ध 
विनश्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानग्द्धिबय और अनन्तानुवन्धिचतुष्कका मिथ्यादर्टि 
गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध होता है । सासादनमें सादि और अध्ुव बन्ध होता है । 
शेष प्रकृतियोंका वन्ध सादि व अध्वव ही होता है । 


मिथ्याल, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान ओर असंग्राप्तमपटिकाशरीरसंहनन नामकर्मका 
कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ?॥ ४७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप नारकी जीव अबन्धक हैं ॥ ४८ ॥ 

इस सूत्रस सूचित अथोकी प्ररूपणा करते हैं -- मिथ्यात्वप्रकतिका बन्ध और 
उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते है, क्योंकि, मिथ्यादाप्टि गुणस्थानके चरम समयमें 
इसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और 
असंप्राप्तरपाटिकाशरी रसंहनन नामकर्मोंका पूर्वमे वन्ध व्युब्छिन्त होता है, पद्चात्‌ उदय। 
क्योंकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानके चरम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयतसम्यस्दष्टि 
गुणस्थानम इनका उदयब्युच्छेद पाया जाता है। विशेष इतना है कि असंप्राप्त- 


१०२ ] ठक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ४९. 
बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि, बंध मोत्तण उदयाभावादों । 

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदओ। बंधे । णवरि हुंडसंठाणस्स स-परोदओ वि, 
विग्गहगदीए' तस्मुदयाभावादों । असंपत्तसेवद्ठसरीरसंघडणस्स परोदओ बंधो, तत्य संघ- 
डणंस्सुदयाभावादो | मिच्छत्तस्स णिरंतरो बंधे, घुवबंधित्तादों । सेसाणं तिण्णे सांतरो, एएसमएण 
बंधुवरमदंसणादी । 


. पच्चया चउद्ठाणियपयडिपच्चएहि समा । एदाओ पयडीओ। चत्तारि वि दुगइसंजुत्ते 
बज्ञति । णेरइया सामी । [ बंधद्धा्ं ] बंधविणडद्गाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स चउब्विहो 
बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, धुवबंधित्ताभावादो। 


मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ४९॥ 
सुगम । 


सपाटिकाशरीरसंहननके पूर्व या पश्चात्‌ बन्धोदयब्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्‍योंकि, 
बन्धको छोड़कर वहां इसके उद्यका अभाव है| 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और हुण्डस्संस्थानका सोदय बन्ध होता है । विशेष यह है 
कि हुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोद्य परोदयसे भी होता है, क्योंकि, विग्नहगातिमें उसका उदय 
नहीं रहता | असंप्राप्तर्पाटिकाशरीरसंहननका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, 
नारकियोमें संहननका उदय नहीं रहता | मिथ्यात्वका बन्‍्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह 
छुवबन्धी प्रकृति है । शेष तीन प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें 
उनके बन्धक। विश्राम देखा जाता है। 

प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थानिकर प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान है। ये चारों ही 
प्रकृतियां दो गतियोंसे संयुक्त बंधती हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। [ बन्धाध्वान ] और 
बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्‍योंकि, वह 
भ्रुववन्धी प्रकृति है। शेष प्रकतियोंका सादि व अध्ुब बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये ध्रवबन्धी 
नहीं है । 

मनुष्यायुका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४९ ॥ 


यह सत्र सुगम है। 


१ आप्रतो ' गदौतु ' इति पाठः। 


३, ५२. ] णिरयगदीए तित्थयरणामकम्मस्स बंधसामिर्त ([ १०३ 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइड्री असंजदसम्भाइट्री बंधा । छदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ५० ॥ 

दिण सूद्दत्थस्स परुवर्ण कस्सामे- एत्थ बंधोदयाणं पुव्वावरवोच्छेदविचारों णत्यि 
बंध मोत्तण उदयाभावादो । परोदएण बंधंति, णिरयगदीए मणुस्पाउअस्थ उदयविरोहादो । 
णिरंतरं बंधति, एगप्मएण बंधुवरमाभावादे । मिच्छाइड्रिस्स एगृणवण्णपच्च॒या, वेउ- 
व्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादों । सासणस्स चोह्ाल असंजदसम्भादिद्विस्स चालीस 
पच्चया । सेसे सुगम । मणुसगइसंजुत्त बंधति | णेरइया सामी । बंधद्धार्ण बंधविणइड्ठाणं च 
सुगम । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो । 


तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों को अबंधो ?॥ ५१ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्ी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥५२॥ 
तित्थयरबंधस्स उदयादे पुव्वे पच्छा वोच्छेदो होदि त्ति सण्णिकासो णत्यि, तित्थयर- 


साजयउछघ० कफ कछ कण १७० कण जगह हज़फक्सफ जम कलकफ्फु ७ स्कर जमकफक 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष 
नारकी जीव अबन्धक हैं ॥ ५० ॥ 


इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं -- यहां बन्ध और उदयके पूर्व या 
पश्चात्‌ व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर नाराकैयोंमे इसके उदय 
नहीं रहता है । नारकी जीव इसे परोदयसे वांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिमें मनुष्यायुके 
उदयका विरोध है । निरन्तर वांधते है, क्योंकि, एक समयमें इसके बन्धका विश्राम नहीं 
होता। मिथ्यादष्टिके उनंचास प्रत्यय होते है, क्‍योंकि, वैक्रियिकमिश्र ओर काम्मेण 
प्रत्ययोका यहां अभाव है । सासादनके चवालीस और असंयतसस्यग्दश्टिके चालीस प्रत्यय 
होते है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । मनुष्यायुका नारकी जीव मनुष्यगतिसे संयुक्त 
बांधते हैं । नारकी जीव स्वामी हैं | बन्धाध्वान ओर बन्धविनश्स्थान खुगम है। इसका 
बन्ध सादि व अध्वव होता है, क्योंकि, यह अध्रवबन्धी प्रकृति है । 


तीयैकर नामकर्मका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ५१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक हैं ॥ ५१ ॥ 
तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका उद्यसे पूर्व अथवा पश्चात्‌ व्युज्छेद होता है, इस प्रकार 


६०४ ] .._#छक्खंडागम बंधसामिरविचओ [ ३, ५३१, 


ह्सेल्युदयाभावादो । तेंगेव परोदओ बंधे। णिरंतरों षंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। पच्चया 
दंसणविसुज्शदा लद्धिसंवेगसंपण्णदा अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्तिआदओ । मणुसगदिसंजत्ते ! 
णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणडइड्माण च सुगम । बंधो सादि-अद्धवो अद्धवर्बेषित्तादे | 


एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्व ॥ ५३ ॥ 

हद बंधसामित्त [सामण्ण ] पडुच्च उत्ते। विसेसे पुण अवर्ंबिज्जमाणि भेदो अत्थि। ते 
भणिस्सामो- मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वीण सांतर-णिरंतरो मिच्छाइड्रिम्हि पढमाए पुढवीए 
बंधों णत्यि, सांतरो चेव; तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइड्रीणमभावादो । बिदियदंडयम्हि [तिरिकख- 
गइ- | तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-णी चागोदाणं सांतर-णिरंतरों बंधो णत्यि, सांतरों चेव, सत्तम- 
पुढ़वि मुन्चा अण्णत्य णिरयग्दीए एदार्सि णिरंतरबंधाभावादों । एसे भेदो पढम-बिदिय-तदिय- 
पुढवीस । बिदिय-तदियपुदवीसु उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिद्विम्हि 
सोदओ चेव बंधो, तत्थ अपज्जत्तकाले असंजदसम्माइड्टीणं अभावादो। मणुसगइदुगं तित्थयरसंत- 
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तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, तीथेकर प्रकततिका यहां न'रकरियोंमे उदय नहीं होता । इसी 
कारण इसका परोदयसे वन्ध होता है । वन्चध इसका निरन्तर होता है, फ्योंकि, एक 
समयमें इसके वन्धका विश्राम नहीं होता | इसके प्रत्यय दशनविद्वद्धता, लब्धि-संवेग- 
स+पन्नता, अरहन्तभक्ति, बहुश्ष॒तभक्ति ओर प्रवचनभक्ति आदिक हैं । मनृष्यगतिसे 
संयुक्त इसका बन्ध होता है। नारकी जीव स्वार्मी हैं। वन्धाध्वान और. बन्धाविनए्टस्थान 
सुगम हैं। इसका बन्ध सादि व अध्यव होता है, क्योंकि, यह अष्छुवबन्धी प्रकृति हद 


इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन प्रथिवियोमं जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


यह बन्धस्वामित्व [ सामान्यकी ] अपक्षसे कहा गया हे। किन्तु विशेषताका 
अथलम्बन करनेपर भेद है। उसे कहते हैं-- मनुष्यगति ओर मनृष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका 
बन्ध प्रथम पृथिवीमें मिथ्य[द॒ष्टि गुणस्थानमें सन्तर-निरन्तर नहीं हैं, किन्तु सान्तर ही है; 
क्योंकि यहां तीर्थंकर प्रकृतिक सत्ववाले मिथ्यादष्टि नारकी जीव नहीं होते हैं । द्वितीय 
दण्डकमम (?) [तियंग्गाति |, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नौचगोत्र प्रकृतियोंका सान्तर-निर- 
स्तर ब्रन्ध नहीं होता, किन्तु सान्तर ही होता है; क्योंकि सप्तम पृथिवीको छोड़कर अन्यत्र 
नरकगतेमें इन प्रक्ृतियोंके निरन्तर बन्धका अभाव है। यह भेद प्रथम, द्वितीय ओर 
तृतीय पृथिवियोंमं है | द्वितीय और ठतीय प्रथिवियोंमे उपधात, परघात, उच्छवाल और 
प्रत्येकशरीर, इन प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य ही बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यग्दश्टियोंका अभाव है। मनुष्यगति और 
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- १ ्रतिषु “भत्ते आदओ ' इति पाठः | 
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३, ५४. ] सत्तमपुदबीए बंधसामित्तपरूबणा [ १०५ 


कम्मियमिच्छाइड्टीण णिरंतरं, सेसाण सांतरं। असंजदसम्मादिद्टिस्स चालीस पच्चया, वेठच्िय- 
मिस्सकम्मइयपच्चयाणमभावादों । एत्तिओ चेव भेदों, णत्यि अण्णत्थ कत्थ वि । 


चउत्थीए पंचमीए छट्टीए पुढवीए एवं चेव णेदव्वे । णवरि 
विसेसो तित्थयर णत्यि ॥ ५४ ॥ 

तित्थयरस्स बंधो किमिदि णत्थि त्ति उत्ते तित्थयरं बंधमाणसम्माइड्रीणं मिच्छत्ते 
गंतृण तित्थयरसंतकम्मेण सह बिदिय-तदियपुढवीसु व उप्पज्जमाणाणमभावादों । एंदेणेव 
कारणेण मणुसगइदुगं मिच्छादिद्री सांतर बंघद । णत्यि अण्णो भदों । 


९ ९ आप य्‌ ७ 
सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय- 
| 4 उन कि दुगु 

सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुछा- 
+ चिं ज्‌ | ०० शा ९ जञ कह ही 
पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा- 
मनुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादष्टियोंके निरन्तर बंधती हैं, 
शेष नाराकियोंके सानन्‍तर बंधती है | असंयतसम्यस्दप्टिके चालीस प्रत्यय होते है, क्योंकि, 
घेक्रियिकामेश्न और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। इतना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और 
कोई भेद नहीं है । 

चतुरथ, पंचम और छठी प्रथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये । विशेषता केवल यह 
है कि इन पृथ्चिवियोंमें तीयकर प्रकृति नहीं हैं ॥ ५४ ॥ 

शुका---तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध यहां क्यों नहीं होता ? 

समाधान - इस दांकाक होनेपर उत्तर देते है कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिको 
बांधनेवाले सम्यग्दाऐं जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ 
द्वितीय व तृतीय पृथिवियोंमे उत्पन्न हाते हैं बसे इम प्रथिवियोमे उत्पन्न नहीं होते । हसी 
कारणसे ही मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादा् सान्तर बांधते हैं । 
और काई भेद नहीं है। 

सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशेनावरणीय, साता और 
असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पंचेन्द्रिययाति, ओदारिकि तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, ओदारिकिशरीरांगोपांग, 


१ घम्मे तित्थ बंधदि बंसामेघाण पुण्णगा चव । गा. क. १०६. पंकाइसु तित्थयरहीणी | क. में. ३, ६. 
छ,. बंं, १४, 


१०६ ] छक्खेडागमे ब्रंधसामित्तविचओ [ ३, ५७, 


लियसरीरअंगोवंग-वजरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्ते यस री र - 
थिराभिर- [ सुह्द- ) सुह-सुगभ-सुस्सर-आदेज्ज-जस कि त्ति-णि।मिण-पंच॑- 
तराइ्याणं को बंधो को अबंधो? ॥ ५५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छादिट्रिप्पटरुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ ५६ ॥ 

एदेण देसामासियसुत्तेण सूइदत्यपरूवण कस्सामो- एत्थ उदयादो बंधो पुष्व 
पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्यि, एत्थ तस्प असभवादी । पंचणाणावरणीय-चउदंसणा- 
वरणीय-पंचिदियजादि-ते जा-कम्मइय-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-बादर-पज्जत्त-धिरा- 
थिर- सुभासुभ-अजसकित्ति-णिमिण पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, एदेसि धुवोदयत्तादों । णिद्दा- 
पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाण सोदय-परोदओ बंधो, अद्भवो 
दयत्तादो । उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराण मिच्छाइद्रिम्हि सोदय-परोदओ बंधो। सेसेसु 


वज्रपभसेहनन, वण, गन्ध, रस, स्पट्टी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायो- 
गति, त्रस, बादर, पयाप्त, ग्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, जुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, 
0 + का नम का ले न्धक > अं रे बन्ध है 0 ५५ ५५ 
यशकीर्ति, निमांण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥५५॥ 
यह सत्र सगम है। 
मिथ्यादष्टिसि लेकर असंयतसम्यर्दष्टि तक बन्‍्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
हैं ॥ ५६ ॥ 


इस दरशामशक मृत्रके द्वारा सूचित अथंकी प्ररूपणा करते ह-- यहां उदयसे 
बन्ध पूवम या पश्चात्‌ व्यूच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहां डसकी 
सम्भावना नहीं है | पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचन्द्रियज्ाति, तेजस व 
कामंण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, तरस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका स्थोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, ये ध्वोदयी प्रक्ृतियां हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुग्॒ुप्साका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि 
ये अध्ववोदयाी प्रकृतियां हैं। उपघात, परघात, उच्छृवांस ओर प्रेत्येकशरीर, इनका मिथ्या 


१, ५६: ] सत्तमपुढवीए बंधसामित्तपरूबणां [ १०७ 


सोदओ चेव, तेसिमेत्थ अपज्जत्तकांले अभावादों । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण- 
ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविह्ययगइ-सुभग-सुस्सर-आदे ज्ज-जसककित्ती णें 
परोदओ वंधों, एंदरेसिमुदयस्स एत्थ विरोहादो। 

पंचणाणावरणीय- छदंसणावरणीय-बारहकसाय-भय-दुगुछा-पंचिंदियजादि- -ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगेवंग-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघाद- उस्सास- 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतंरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादा- 
साद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति- अजस कित्तीण सांतरो! बंधो, सब्वंगुण- 
ड्वाणेसु एदासिमेगाणेगसमयबंधसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थ- 
विहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिद्वि-सासणप्म्मादिद्वीसु सांतरी बेधों, एगाणिग- 
समयबंधसंभवादो । सम्मामिच्छादिद्ठि -असंजदसम्मादिद्रीसु णिरंतरों बंधी, पडिवक्‍्खपयडीएं 
बंधार्भावादों । 


एदाओ पयर्डीओ बंधेतमिच्छ।इड्रिस्स मूलपचचया चत्तारि। णाणासमयउत्तरपच्चयां 


दाप्टि गुणस्थानमे स्वोदय परोदय वन्ध हाता है। रोष गुणस्थानोंम स्वादय ही बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, मिथ्यादष्टको छाइकर शाप गुणस्थान यहां अपर्याप्तकलछमे नहीं होते। 
पुरुषवेद, ओदारिकशरीर, समचतुरसखसंस्थान, ओदारिकशरीरांगापांग, वज्ञगंभसंहनन, 
प्रशस्तविह्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर यशकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता 
है, क्योंकि, इनके उदयका यहां विरोध है । 

पांच शानावरणीय, छह दशनावरणीय, बाग्ह कपाय, भय, जुभुप्सा, पंचेनिद्रय॑- 
जाति, ओदारिक तेजस व कार्मण शरीर, ओदारिकशरीरांगापांग, वर्णादिक चार, अशुरु- 
लघु, उपधात, परघात, उच्छवास, तरस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकेशरीर, निर्माण ओर पांच 
अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रकृतियां यहां धववन्धी हैँ । साता व 
असाता वेदनीय, हास्य, राति, अराते, शाक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति 
और अयदकीर्ति प्रकृतियोका सान्‍्तर वन्ध होता हे, क्योंकि, सब गुणस्थानोंम इनका एक 
और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है। पुरुषवेद, समचतुरस्तसंस्थान, वज्ञर्षभसंहनन, 
प्रशस्तविहायोगति, खुभग, खुस्वर और आदेय, इन प्रकृतियेंकका मिथ्यादप_्टि ६ सासादन- 
सम्यग्डाएे गुणस्थानोंमं सान्‍्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनका एक- अनक समय तक 
बन्ध सम्भव है। सम्यंग्मिथ्यादाप्ट और असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोंमे उनका निरन्तर 
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। 


इन प्रकृतियोकों बांधनेवाले मिथ्यार्ष्ट नारकीफे मूल प्रत्यय चार, नाना समथ 


१०८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३१, ५६, 


एक्कवंचास । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस अद्भारस । सासणसम्मादिद्विस्स मूलप्चया' 
तिण्णि, णाणासमयउत्तरपच्चया चउवेत्तालीस, एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस सत्तारस । 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया चालीस, एगसमय- 
जहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस । 


एदाओ सव्वपयडीओ मिच्छाइड्ठि-सासणसम्मादिद्विणो च तिरिक्खगइसंजुत्ते अंघंति, 
सम्मामच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्तमुभयत्थ अण्णगईणं बंधाभावादों 
णेरहया सामी । बंधद्धाणं बंधविणडझ्षणं च सुगम । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारस- 
कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुअलछह अ-उवघाद - णिमिण -पंचं तरा- 
इयाणं मिच्छाइड्टिम्हि चउव्बिहे बंधो, धुवबंधित्तादों । सेसगुणद्वाणेसु धुवबंधो णत्थि 
बधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादों । अवसेसाणं पयडीण बंधे सच्वगुणड्ाणेसु सादि- 
अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 


सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन, तथा एक समय सम्बन्धी जपघ्रन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश ओर 
अठारह होते हैं। सासादनसम्यर्दाश्िके मूल प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय 
चवालीस ओर एक समय सम्बन्धी जधघ्न्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दशा और सत्तरह होते हैं। 
सम्याग्मिथ्यादप्टि ओर असंयतसस्यग्दाप्ि गुणस्थानोंमे मूल प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय 
चालीस, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नों ओर सोलह होते हैं । 


इन सब प्रकृतियोंकी मिथ्यादप्टि और सासादनसम्यर्दष्टि तियग्गतिसे संयुक्त 
बांधते है, तथा सम्यस्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, 
क्योंकि, दोनो जगह अन्य गतियोके बन्धका अभाव है | नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी 
हैं। वनन्‍्धाध्वान और बन्धविनएस्थान सुगम हैं | 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, ब।रह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस थ 
कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका मिथ्यादाण गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये घुववन्धी प्रकृतियां हैं.। 
शेष गुणस्थानोमे ध्व वन्‍्ध नहीं हे, क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदकों न करनेवाले सासादन- 
सम्यग्दष्टि आदिकोंका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका वन्‍्ध सब गुणस्थानोंमे सादि और 
अध्वव होता है, क्‍योंकि, वे प्रकृतियां अध्वबन्धी हैं । 

१ प्रतिषु ' मूलपयडी ” इति पाठः । 

* प्रतिषु ' मिच्छाइट्रीहि ” एति पाठः | 


३, ५८. ] सत्तमपुटवौए बंधसामित्तपरूबणा [ १०९, 


णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिको - माण 
माया-लो भ-इत्यिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगह- 
पाओग्गाणुपुन्बी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दु भग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ ५७ ॥ 

सुगम । 


मेच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा । एद बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ५८ ॥ 

एदस्स अत्थों उच्चंद-- अण॑ंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा, सासणे 
चेव दोण्णं वोच्छेदुवंभादों । अप्पसत्थविह्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणादिज्ज-णीचागोदाणण पुद्वे 
बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जद्‌, सासणसम्मादो्विम्हि बंधे वोच्छिण्णे संते प८छा असंजद- 
सम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदवलंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउ- 
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निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्राद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, 
ख्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अग्रशस्त- 
विहायोगति, दुर्भग, दुस्व॒र, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कोन बन्धक और कोन 
अबन्धक है ? ॥ ५७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक 
हैं॥ ५८ ॥ 

इस सत्रका अर्थ कहते हैं-- अनन्ताजुब्रन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ 
व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। 
अप्रशस्तविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका पूर्वमं बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दशि गुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्न 
होजानेपर तत्पश्चात्‌ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
स्त्थानगूद्धि आदिक तीन, खत्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिप्रायो- 
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१ अ-आप्त्पों! “ असंजद० दिद्वीहि ', काप्रती ' असंजदसम्भाइट्टीहि ! हति पाठः | 


११० |] -छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ५८. 


लंघडण-तिरिक्खगश्पाओग्गाएपुन्वी-उज्जोवार्ण पुव्व॑ पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि, 
एदासिमेल्थ उदयाभावादो । ः 
अगंताणुबंधिचउक्‍्कस्स सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो । अप्पसत्थाविद्ायगड्‌- 
दुसस्‍्सराण मिच्छाइट्विम्हि सोदय-परोदएण बंधों, अपज्जत्तकांले एदासिमुदयाभावादों । सासणे 
सोदएणेव बंधों, तस्सेत्थ अपज्जत्तकालाभावादों । दुभग-अणादेज्ज-णीचांगोदाणं सोदएणेव 
बंधो, धुवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोवाणं परोदएणेव बंधे । कुदो ? विस्ससादो । 


थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उकक्‍्क-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-णी चा- 
गोदाणं णिरंतरों बंधो। कुद्दी ? एत्य धुवबंधित्तादों । सेसाण सांतरो, एगसमएण हि' बंधवोच्छे- 
दुवलंभादों । पच्चया चउद्टाणपयडिपच्चयसमा । एदाओ सब्वपयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्त 
घंधति । णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणटद्वाणं च सुगम । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि- 
च3क्काणं मिच्छाइड्रिम्हि चउनब्चिहों बंधो, धुवबंधित्तादों । सासणम्मि सादि-अद्धवो । सेसाणं 


ब 89 ३००७०० ६७०७ + ह# 0७०७० ५५४ # » $ ० ९ 9 ७० १ ०» ०० ५०५९५ ००५००७३७ ००७ ७ 


ग्याजुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वम या पश्चात्‌ बन्धोदयव्यच्छेद होनेका विचार नहीं है, 
क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है। 

अनन्तालु बल्‍्घचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्ववोदयी 
हैं'। अप्रशास्तविदायोगति ओर दुस्वरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे स्वोदय-परोदयसे बन्ध 
होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमे इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थानमें 
स्वोदयसे ही इनका बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानका यहां अपर्याप्तकालमे अभाव 
है। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये प्रकृतियां 
छुवोद्यी हैं। स्त्यानग्द्धि आदिक तीन, ख्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, 
तियेब्गतिप्रायोग्याजपूर्वी ओर उद्योत, इनका परोद्यसे ही बन्ध होता है। इसका कारण 
स्वभाव ही है । 

स्व्थानगृद्धि आदेक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तियंग्गति, तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी और नीचगोत्र, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रववन्धी हैं। शेष 
'प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धव्युच्छेद पाया जाता है। 
प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके समान है | इन सब प्रकृतियोंको तियेग्गातिसे 
संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं| बन्धाध्वयान और बन्धविनष्टस्थान 
सुंगम हैं । स्व्थानग्रद्धि आदिक तीन ओर अनन्तानुबन्धिचतुप्कका मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें 
खारों प्रकारका यन्ध होता है, क्योंकि, ये छुबबन्धी प्रकृतियां हैं।.-सासादनगुणस्थानमें 


१ प्रतिषु ' हि ' पदं गोपलम्यते, मप्रती तु समुपल्भ्यते तंतू | 


३१, ६१. | क्‍ सत्तमपुदबाए बंधसामित्तपरूबणा (११३१ 


पयडीणे बंधो सव्वृत्थ सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादों । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-तिरिक्खाउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसरीर- 
संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५९ ॥ 

सुगम । 

_मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६० ॥ 

एदस्स वकक्‍खाणं णिरओघएगड्डाणियवक्खाणतुलं । णर्वारे तिरिक्खगइसंजत्ते बंधदि 
त्ति वत्तव्व । 

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुप॒न्वी-उच्चागोदाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ ६१ ॥ 
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सादि व अध्वव बन्ध होता है। शाप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वेत्र सादि व अध्वव होता हे 
क्योकि, वे अध्षवबन्धी हैं । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तियगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसपाटिकाशरीरसंहनन 
प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६० ॥ 


इस सूत्रका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोके व्यास्यानके 
समान है। विशेष इतना है कि [यहां सातवीं पृथिवामें ] तिरयंग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं, प्रेसा 
कहना चाहिये। 
मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुप्वी और उच्चगरोत्र प्रकृतियोंका कोन बन्धक और 
कौन अबन्धक है ? ॥ ६१ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 


१ ग्रतिषु “ एगद्टाणाणिय- ' इति पाठः | 


११२ ] टक्खंडागम बंधसामित्तत्रिषओ [ ३, ६२, 


सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ६२ ॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे-- एत्थ बंधादो उदओ पुष्वे पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति 
बिचारो णत्थि, एदासिमेत्थ उदयाभावादों । एदारसि परोदएणेव बंधों, णिरयगदीए उदया- 
भावादों । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुकरमाभावादों । पच्चया चउट्टाणियपयडिपच्चयतुल्ला । 
मणुसगइसंजुत्त सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो बंधंति । णेरइ्या सामी | बंधद्धाणं 
बंधविणट्ड्गाणं च सुगम । सादि-अद्धवबंधो, अद्भवबंधित्तादों सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदस्मा 
इड्टिणिव्वाणुवगमणे णियमादों वा । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर- 
णीय-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दु गुंछा- 
देवग३-पंचिंदियजादि-पेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर- समचउरससंठाण- 

सम्यम्मिथ्यादृष्टि और अंसंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती 
अबन्धक हैं ॥ ६२॥ 

इसका अर्थ कहते हैं-- बन्धसे उदय पूर्वमे व्युछिछन्न होता हे या पश्चात्‌, यह 
विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, इनका यहां उदय नहीं है । इनका परोदयसे ही बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, नरकगतिमें इनके उद्यका अभाव है | बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक 
समयसे इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। इनके प्रत्यय चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोके 
समान हैं । सम्यग्मिथ्याइप्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। 
नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर बन्यविनएस्थान सुगम है। सादि व अध्व बन्ध होता 
है, क्‍योंकि वे अध्वबन्धी हैं; अथवा सम्यग्मिथ्यादश्टे ओर असंयतसम्यग्दष्टियोंके 
मुक्तिगमनमें नियम होनेसे भी सादि व अध्वव बन्ध होता है । 

तियग्गतिमें तियेच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियच 
योनिमतियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियेक तेजस 
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१ मिस्ताविरदे उच्च मणुवदुर्ग सत्तम हवे बंधो | मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगच्च॑ ण बंधंति ॥ 
गो. के. १०७ २ अ-काप्रत्यो: * णियमाभावादों ” इति पाठः | 


३; ६४. ] तिरिक्बगदीए पंचेणाणावरणीयादीर्ण बंधसामित्त [ ११३ 


वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण गंध-रस-फास-देव गदिपाओ ग्गाणुपुन्वी- 
अगुरुवलहुव -उवघाद-परघाद--उस्सास- पसत्थविहायगह-"तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-[ थिरा- ] थिर-सुहासुह सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइया्ं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ६३ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा 
णत्यि ॥ ६४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे-- देवगइ-वेठजियसरीर वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइ- 
पाभोग्गाणुपुव्वि-उच्चागोदाणं तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुव्वे पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारों 
णत्थि, संतासंताणं साण्णिकासविरोहादों । अवसेसपयडीसु वि एस विचारों णात्थि, अत्थगदीए 
एदार्सि बंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय- 
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-[ थिरा- ] थिर-सुभासुभ णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ 


व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छवास, प्रश॒स्तविह्ायोगति, त्रस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्ञकीर्ति, 
अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है?॥ ६३॥ 

यह सूच खुगम है। 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
हैं॥ ६४॥ 

इस सृत्रका अर्थ कहते हें-- देबगति, बेक्रियिकशर्र, वैफरियिकशरीरांगोपांग, 
देबगतिप्रायोग्यानु पूर्वी और उच्चगोत्न, इनका तियेचोंमे उदय न होनेसे बन्धोदयव्युरुछेदकी 
पूबापरताका बिचार नहीं है, क्योंकि, सत्‌ और असत्‌की समानताका विरोध है। शेष 
प्ररृतियोंमे भी यह विचार नहीं है, क्योंकि, अथेगतिसे इनके बन्धोदयब्युच्छेदका अभाष है। 

पांच शानाबरण, चार द्शनावरण, वेक्रियिक तेजस थ कार्मण शरीर, यणे, गन्ध, 
रस, स्पशे, अगुरुलघु, स्थिर, भस्थिर, शुभ, अशुभ, लिर्माण और पांच अख्तराय, 
छ, व. १५. 


११४ ] 8क्खंडागम बंधसामिसविच्ओ [ ३, ६४. 


'बंधो, धुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-अड्ठ कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय- 
. दुगुछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सब्बद्गाणेसु सोदय-परोदओ बंधो । णर्वारे 
जोणिणीसु पुरिसवेदबंधो परोदओ । उवधादबंधो मिच्छादिद्टि सासणसम्मादिद्टि-असेजदसम्मा- 
दिद्टीण सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उवबधादस्सुदयाभावादों । सम्मामिच्छादिद्वि-संजदा- 
सेजदाण सोदओ चेव, तेसिमपज्जत्तकालाभावादों । परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिट्वि- 
सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ, एदासिमपज्जत्तकाले उदयाभावादों । 
सेसदागुणद्राणिसु सोदओ बेधो । णवरि जोणिणीसु असेजदसम्मादिद्ठी एदाओ सोद्णेव 
बेधदि, तत्थेदस्स अपज्जत्तकालाभावादों । तस वादर पज्जत्त पंचिंदियजादीओ मिच्छाइई 
सोदय-परोदएण बंधइ, पडिवक्खपयर्डाणं उदयसंभवादों । अवसेसा सोदणणव, तत्थ पडि 
वक्‍्खपयडीणमुदयाभावादोी । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु सोदण्णेव सब्बगुणड्राणिसु बंधो, एत्थ पडिवक्खपयडीणमुदयाभावादों । णर्वारे 
पंचिंदियतिरिक्खेसु मिच्छाइड्रीणं पज्जत्तस्स सोदय-परोदओ बंधो, तत्थ पडिवक्‍्खपयडीए 
उदयसंभवादों । सुभगादेज्ज-जसकित्तीण मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि- 
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इनका सोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्वोदयी प्रकृतियां है| निद्रा, प्रचला, साता व 
असाता वेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, राति, अरति, शक, भय, जुगुप्सा, समचतु 
रख्नररंस्थान, प्रशंस्तविहायागति और सुस्वर, इनका सब शुणस्थानोम स्वोदय-परोदय 
बन्ध होता है । विशेष इतना है कि यानिमती तियेत्रोंमे पुरुषवेदका वन्‍्ध परादयसे होता 
है । उपघातका वबन्ध मिथ्यादाप््र, सासादनसम्यग्दपष्टि ओर अखसंयतसम्यग्दाप्टि जीवॉफे 
स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विश्रहगतिम उपघातका उदय नहीं होता । सम्यम्मिथ्या- 
दाष्टि ओर संयतासंयतोके स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपयाप्तकाछका अभाव 
हैं। परघात, उच्छवास आर प्रत्येकशरीरका वन्ध मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दप्टि ओर 
असंयतसम्यग्टाप्ट गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंका अपयाप्त- 
कालमे उदय नहीं होता | शप दो गुणस्थानाम स्वोदय बन्ध होता है। विशेषता यह है कि 
योनिमतियोंमे असंयतसम्यग्दाष्टि जीव इन्हें स्वोदयस ही बांधता है, क्याकि, योनिमतियोक 
अपयोप्तकालमें असंयतसम्यग्दाऐए ग्रुणस्थानका अभाव है| चस, बाद्र, पर्याप्त आर पन्ने 
निद्रिय जाति, इनका मिथ्यादष्टि जीव स्वोदय-परोदयसे वांधता है, क्योंकि, यहां इनकी 
प्रतिपक्ष प्रकतियोंका उदय सम्भव है । शेष गुणस्थानवर्ती स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि 
उन गुणस्थानोमे प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकि उदयका अभाव है। पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तियंच पयोप्त आर पंचन्द्रिय तियेच योनिमतियोंमें स्वोदयसे ही सब गुणस्थानोंम बन्ध 
होता है, क्योंकि, इनमे प्रतिपक्ष प्रकतियोंके उदयका अभाव हे। विशेषता यह हे कि 
पंचेन्द्रिय तियेचोमे मिथ्यादृष्टियोंके पर्याप्त प्रकतिका स्वोदय-परोदय एन्ध होता है, क्योंकि 
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वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव हैं| सुभग, आदेय ओर यहशकातिंका बन्ध मिथ्या- 
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असंजदसम्मादिद्वीसु बंधो सोदयपरोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादे। । संजदासंजदेसु सोदओ 
चेव, तत्थ पडिवक्खाणमुदयाभावादों । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु अजसकित्तीए बंधो सोदय-परोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदा- 
संजदेसु परोदओ, तत्यथ पडिवक्खपयडीए चेव उदयदंसणादों । देवगदि-वेउव्वियसरीर- 
वेडन्वियसरीरअंगोव॑ग-देवगदिपाओग्गाणुपुत्वी-उच्चागोदाणं परोदओ बंधों, एदासिमेत्थ उदय- 
विरोहादों । 

पंचणाणा/वरणीय-छदंसणावरणीय-अड्ट कसाय-भय-दुगु छ| ते जा-कम्मर्यसरीर- वण्ण-गेध- 
रस-फास -अगुरुगलहुत-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाण णिरंतरोी वंधे,, धुवबंधित्तादो । सादासाद- 
हस्स रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुमभासुम-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरोीं। बधो, एगसमएण 
बेंधुयरमदसगादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्रि-सासणेमु सांतरो णिरतरो च बंधो, पम्म-सुक्क- 
टस्सिएसु णिरंतरबंधदंसगादों । सेसगुणड्राणेस्ु णिरंतरों, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । पंचि- 
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दृष्टि, सासाद न तम्यर्हापि, सम्यग्मिथ्याटदशि व असंयतसम्यग्टदप गुणस्थान (में स्वोीदय-परोदय 
होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। संयतासंयतोंमें 
इनका स्वोदय ही वन्च होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रक्तियोंके उदयका अभाव है । 
मिथ्यादाए्टि, सासादनसम्यग्टण्टि, सम्पग्मिथ्याइप्टि और असंयतसम्यग्हप्ट गरुणस्थानोंमें 
अयशकीतिका वन्ध स्वोदय परे(दय होता है, कपोंकि, इन गुणस्थानोंस उसकी प्रतिपक्ष 
प्रकतिका भी उदय देखा जाता है। संयतासयते!म उसका परोदय बन्ध होता है, क्योकि, 
उनमे प्रतिपक्ष प्रछतिका ही उदय देखा जाता है। देवग।े, वक्रियिकशरीर, वेक्रियिक- 
शरीरांगे।पांग, द्वगतिग्रायोग्याजुपूर्वी और उद्चगोत्र, इनका परोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, 
तियचोंमें इनके उदयका विरोध है । द 

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, जुगुप्ला, तेजस व कामण 
शरीर, वण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरठधु, उपघात, निमांण और पांच अन्तराय, इनका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रववन्धी प्रकृतियां हैं । साता व असाता वेदनीय, 
हास्य, रति, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका 
सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके वन्धका विश्राम देखा जाता है। 
पुरुषवेदका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टियोंमे सान्तर व निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योकि, पदूम ओर शुक्ल लेश्यावाले जीवॉमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। शेष ग़ुण- 
स्थानोम निरन्तर बन्ध होता. है, क्योंकि, वहां: प्रतिपक्ष प्रकृतियोके बन्धका अभाव है। 
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दिये-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं॑ बंधो मिच्छाइड्रिम्हि' सांतर-णिरंतरों, तेउ-पम्म-सुक्क- 
लेस्सिएसु णिरंतरबंधदंसणादो। सेसुवरिमगुणड्राणेसु णिरंतरो, तत्थ पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 
समचउरससंठाणस्स बंधों मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, असंखेज्जवासाउएसु तेउ-पस्म- 
सुक्कलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधदंसगादो । उपरिमगुणेसु णिरंतरों, तत्थ पडि- 
वक्‍खपयडिबंधाभावादोी । परधादुस्सासाणं मिच्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरों बंधो, अपज्जत्तसंजुत्त- 
बंधाभावादो तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सिएसु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च॑ णिरंतर- 
बंधदंसणादो । उवरिमगुणेसु णिरंतरो बंधो, तत्थ अपज्जत्तस्स बंधाभावादों। पसत्थविहाय- 
गईए मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, -सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासा उणसु णिरंतर- 
बंधदंसगादो । उवरिमगुणेसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधाभावादों । सुभ-सुस्पर-अदिज्जाणं 
मिच्छाइट्वि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, सुहति७स्सियक्षेखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरबंध- 
देसगादो । उबरि णिरंतरों, पड़िवक्लपयडीगं बेधाभावादें । देवगदिदुग-वरेउब्वियदुग- 


पंचेन्द्रिय, अस, बादर, पर्याप्त और प्रत्यकशरीर, इनका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्‍्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि तेज, पद्म और शुक्ल लद्यावाले जीवोम॑ इनका निरन्तर 
बन्ध देखा जाता है। शेष उपरिम गुणस्थानोंमे निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियांके बन्धका अभाव है। समचत्रस्तसंस्थानका बन्ध मिथ्यादाष्ट ओर 
सासादनसम्यग्दश्योम सान्‍तर-निरन्तर होता है, क्‍योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और 
तेज्ञ, पदूम एर्व शुक्ल लेश्यावाले तियचोंके इन गुणस्थानोंमे निरन्तर बन्ध देखा जाता है। 
उपारिम गुणस्थानोमे उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्ररृतियांके 
घन्धका अभाव है | परघात ओर उच्छृवास प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोप्तके बन्धसे संयुक्त इनके बन्धका अभाव होनेखे 
तेज, पद्म एवं शुक्ल लेश्यावाले संख्यातवर्षायुष्क ओर असंख्यातवर्षायुप्कोंमे निरन्तर 
यन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानोम दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, उनमें अपयाप्तके बन्धका अभाव है। प्रशस्तविद्ययोगतिका मिथ्यारष्ट और 
सासादनसम्यग्दाशियोंमं सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेद्यावाले 
संख्यातवर्षायुष्क ओर असंख्यातवर्षायुष्कोमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम 
गुणस्थानोंमे उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका 
अभाव है। शुभ, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यर्दश्टियोमें 
सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तोन लेश्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और 
असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिक- 
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उच्चागोदाणं मिच्छाइडट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो बंधो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउणसु 
णिरंतरबंधुव॒लेभादों । उवरि णिरंतरों बंधों । 

तिरिक्खेसु मिच्छाइड्टीणं मूलपच्चया चत्तारि। उत्तरपच्चया तेवेंचास, वेउव्विय- 
वेउव्वियमिस्सपच्चयाणमभावादों । णवरि देवगइचउक्कस्स एक्कवेचास परुचया, वेउन्विय- 
वेउजियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादों । एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस 
अट्टासः । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया अद्वेत्तीतीस । वेउब्विय- 
चउक्‍्कस्स छाणत्तालीस, पुव्विल्लाणं चेवाभावादों । एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया 
दस सत्तारस । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीणं मूलेघपच्चया चेव | णवरि सम्मामिच्छा- 
इट्टिम्हि वेउव्वियकायजोगों अपेजदसम्भादिद्विम्हि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सजेगा अवे- 
दव्वा। संजदासंजंदे ओघपच्चया चेव । एवं चउव्विहाणं पच्चयपरूवणा कदा । णर्वारे 
पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु पुरिस-णवुंसयपच्चया अवणेदव्वा । असंजदसम्माइड्रिम्हि ओरालिय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेदव्वा । 


बात 0 क + न है का कक ला सका 4 कक कक का के को भ कि कलाम के क » | % १ १७ के क कि के 


शरीर, वेक्रेयिकशर्रीरांगोपांग ओर उच्चगोत्रका मिथ्यादष्टि एवं. सासादनसम्यग्दृष्टियोमे 
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले संख्यातवर्षायुपष्क और 
असंख्यातवर्षायुष्कोमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । 


तिरयेचोंमे मिथ्यादष्टियोंके मूल प्रत्यय चार होते हैं। उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते हैं, 
कफ्य(कि, यहां चेक्रेियिक ओर वेक्रियिकमरिश्र प्रत्ययोका अभाव है । विशेष इतना है कि 
देवगतिचतुष्कके इकयावन प्रत्यय हते है, क्योंकि, वेक्रेयिक, वेक्रियिकमिश्र, औदारिक- 
मिश्र ओर कार्मण प्रत्ययोका अभाव हैं। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 
ऋमसे दश ओर अठारह होते हैं। सासादनसम्यग्दशिके मूल प्रत्यय तीन और उत्तर 
प्रत्यय अड़तालीस होते हैं। वैक्रेयिकचतुष्कके उत्तर प्रत्यय छयालीस होते हैं, क्‍योंकि, 
पूर्बोक्त प्रत्ययोंका ही अभाव रहता है । एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्ड्ृष्ट प्रत्यय ऋ्मसे 
दृश ओर सत्तरह होते हैं। सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टिक मूलोघ प्रत्यय ही 
होते हैं। विशेषता यह है कि सम्यग्मिथ्यादप_्टि गुणस्थानमें वैक्रेयिककाययोग और असंयत- 
सम्यग्दष्टिमे वेक्रियिक और वेक्रियिकमिञश्र योगोंको कम करना चाहिये। संयतासंयस 
गुणस्थानमे ओघ प्रत्यय ही होते है। इस प्रकार चार प्रकारके तियचाके प्रत्ययोकी प्ररूपणा 
की है। विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय तियेच योनिमतियोंमे पुरुषवेद ओर नपुंसकर्षेद्‌ 
प्रत्यय कम करना चाहिये। असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानमें ओदारिकमिश्र और कार्मण 
प्रस्ययोको कम करना चाहिये । 


१ अप्रतावतः प्राकू ' णवरिे देवगहचंउक्कर्स ? दत्याबिकः पाठः 


११८ ] छक्लंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, ६४. 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अट्टकसाय-अरदि-सोग-भय-दु गुछा-पंचिंदि य जादि- 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-पर घाद- उस्सास-तस-बाद र-प जत्त- 
पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्टी चउगइसंजुत्तणे, सासणे। गिरयगईए विणा तिगइ- 
सेजुत्ताण, सेसा देवगइसंजुत्ता्ण बंधवा | सादविदर्णीय-हस्स-रदीओ मि<छाइड्री सासणो च णिरय- 
गईए विणा तिगइसंजुत्ते, सेसा देवगइसंजुत्ते बंधेति। एवं जसकित्ति पि बंधंति', विपेसाभावादो । 
असादाविदगाय-अजसकित्तीाओ मिच्छाइड्टी चउगइसंजुत्ते, सासणे। तिगइसंजुत्त, सेसा देवगइसंजुत्ते। 
पुरिसवेद मिच्छाइड्री सासणे च णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्ते, सेसा देवगइसंजुत्त त्रंध॑ति । 
समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग सुस्सर-आदेज्जाणमेव चेव वत्तव्वे । देवगदि:देव- 
गदिपाओग्गाणुपुव्वीओं सत्बे देवगइसंजुत्त बंधंति। [ वेउव्वियसरीर- | वेउज्वियसरीर- 
अगोवंगाणि मिच्छाइड्री देव-णिरियगइसंजुत्त, सेसा देवगइसंजुत्ते । थिर-सुभाणं सादभगो । 
अधिर-असुहाणं असादभगे । उच्चागोद मिच्छाईड्रि-सासणसम्माइड्लिणो देव मणुसगइसंजुत्तं, 


सेसा देवगइसंजुत्ते बंधंति । 
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पांच शानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, अराति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्परश, अगुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छुवास, तस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन 
प्रतियोके मिथ्यादप्ट चारों गतियांसे संयुक्त; सासादनसम्यग्दपष्टि नरकगतिके बिना 
तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेप जीव देवगतिसे संयुक्त बन्धक हैं। सातावेदनीय, हास्य 
ओर रतिको मिथ्यादष्टि एवं सासादनसम्यग्दाप्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, 
तथा शेष जीव देवगातेसे संयुक्त बांधते हैं। इसी प्रकार यशाकीतिको भी 
बांधते हैं, क्योकि, इसके कोई विशेषता नहीं हैे। असातावेदनीय और अयशकीरतिका 
मिथ्यादा्टे चारो गतियोंसि संयुक्त, सासादन तीन गतियोंसे संयुक्त, ओर शेष जीव 
देवगतिसे संयुक्त बांधते है। पुरुषवेदको मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि नरकगातिके 
बिना तीन गतियोंसे संयुक्त ओर शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। समचत्रस््र- 
संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, खुभग, सुस्वर ओर आदेय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी 
प्रकार कहना चाहिये | देवगति ओर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीकों सब देवगतिसे संयुक्त 
बांधते हैं | [विक्रियिकशरीर] और वेक्रियिकशरीरांगोपांगको मिथ्यादाए देव व नरकगतिसे 
संयुक्त तथा शेष देवगतिसे संग्रक्त बांधते हैं । स्थिर ओर शुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग 
सातावेदनीयके समान है । अस्थिर ओर अशुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके 
समान है । उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दा्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, 
तथा शेष तियंच देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । 
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१ प्रतिषु ' जसकित्ति हि बंध पि' इति पाठः । 


१, ६६. ] तिरिकवगदौए णिद्दाणिदार्दाण बंधसामित्त [ ११९ 

सव्वासि पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा चेव सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्डड्टां च सुगम । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अड्वकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गध -रस-फास- 
अगुरुब॒लहुव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्रिम्हि चउन्विहों बंधो, सेसेसु तिविहो, 
धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीण सादि-अद्धवो । 


णिद्ाणिदा-पयलापयला-थीणगिड्धि-अणताणुबंधिको ध-माण- 
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसा 3-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरा- 
लियसरीर-चउसंठाग-ओरालियसरीर अंगोवंग-पंच पंघडण-तिरिक्खगह- 
मणुसगहपा ओग्गाणुपुन्वी-उजोव-अप्पसत्यथविह्यगइ- दु भग-दु स्स र- 
अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?॥ ६५ ॥ 

सुगममेद । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ ६६ ॥ 


_ सब प्रकृतियोंके वनन्‍्धके तियेच ही स्वामी हैँ । बन्धाध्वान और बन्धविनए्रस्थान 
सुगम हैं। पांच शानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व 
कार्मेण शरीर, वण्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्मुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका मिथ्याहाप्टे गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध हाता है। शेष गुणस्थानोंमे तीन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें ध्रुव वन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व 
अध्वव बन्ध होता है । 
निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
स्रीवेद, तियगायु, मनुष्यायु, तियग्गति, मनुष्यगति, ओदार्किशरीर, चार संस्थान, ओदारिक- 
शरीरांगोपांग, पांच संहनन, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपुर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कोन 
अबन्धक है ? ॥ ६५॥ 


यह सूत्र सुगम है | 


हे मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धंक 
॥) ९६९ ॥ नि 


११० ] क्‍ : * हक्खंडागम बधसामित्तविचओ [ १, ६६. 


एंदेण सूइदत्थाण परूवणा कीरंदे - थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्ख- 
-गह-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण- तिरिक्खगइपाओग्गाणु पुच्वी- 
उज्जाव-अप्पसत्थविह्ययगइ-दुस्सर-णीचागोदार्ण तिरिक्खगईए उदयवोच्छेशें णत्यि, सासणे 
बंधवोच्छेदों चेत्र | णवरि तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए' पुष्त बंधे! वोच्छिण्णो पच्छा उदओ, 
असंजदसम्भादिद्विम्हि उदयवोच्छेदादों । अगेताणुबंधिच उक्कस्स बंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणसम्मादिद्टिचरिमसमयम्हि उभयवोच्छेदद्ंसगादों । मणुसाउमणुसगइपाओंग्गाणुपुन्वीणं 
तिरिक्खगई उदओ चेत्र गत्यि, विरोहादों । तेगेरासिं बंधोदयाणं पुर्त पच्छा वोच्छेद- 
विचारों णत्थि । दुभग-अणदिज्जाणं पुव्व॑ बंधे वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, सासणे वोच्छिण्ण- 
बंधाण अजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेददंसणादो । 
थीणगिद्धितिय-अगेताणुबंधिच उक्क-इत्यिवेद-च उसंठाण-पंचसंघडण-उज्जाव अप्पसत्थ- 
विहायगइ-दुभग-दुस्तर-अणदिज्जाणं सोदय-परोदए॒हि बंधो । णवरि तिरिक्खजोणिणीसु हत्थि- 
वेदस्स सोदए्णेव बंधे । तिरिकखाउ-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सोदण्णेव बंधो । मणुस्साउ- 
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इसके द्वारा सू&्लवत अर्थोंकी प्ररूषणा करते हैं-- स्त्यानग्द्धि आदिक तीन, 
ख्रीवेद, तिरयंगायु, तिर्यग्गाते, औदारिकशरीर, चार संस्थान, ओऔदारिकशरीरांगोपांग, 
पांच संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्ताविहायोगाति, दुख्खर ओर नीचगोत्र, 
इनका तियंग्गतिमें उदयव्यच्छेद नहीं है, सासादनगुणस्थानमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है। 
बिशेष इतना है कि तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्चम बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ 
उदय; क्‍योंकि [सासदनगुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर तत्पश्चात्‌ ] असंयतसम्यग्दाश्टे 
शुणस्थानमें उदयका व्यच्छेद होता है। अनन्तानुवन्धिचतुष्कका बन्ध और उबय दोनों 
साथमें व्यच्छिन्न होते है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टिके चरम समयमें दोनोंका व्युच्छेद 
देखा जाता है । मनुष्यायु और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका तियेग्गतिमें उदय ही नहीं है, 
क्योंकि, वहां इनके उदयका विरोध है । इसी कारण इनके बन्ध ओर उदयक्े पूर्व या 
पश्चात्‌ व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है। ठुभेग ओर अनादेयका पू्वमें बन्ध व्युच्छिन्न 
होता है, पश्चात्‌ उदय; क्योंकि सासादनगरुणस्थानमें इनके बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयत- 
सम्यग्दष्टिमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है| 

स्व्थानगद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, ख्रीवेद, चार संस्थान, पांच 
संहनन, उद्योत, अप्रद्ास्ताविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका स्वोदय-परोदयसे 
बह्ध होता है | फिन्तु विशेष इतना है कि तियंच योनिमतियोंमें ख्रीवेदका खोदयसे ही 
बन्ध होता है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति और नीचगोत्रका खोदयसे ही बन्ध होता है। 


१ प्रतिषु “-तिरिक्खगहपाओग्गाशुपुल्ली ' हृति पाठः । 
२ प्रतिषु ' सासणा ' हृति पाठ: । 


३, ६६. ] तिरिक्खगदीए णिद्दाणिदादीर्ण बंधसामित्त [ १२१ 


मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बीण परोदएणव बेधो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअगोवंगाणं 
सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादे । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुब्वीए वि सोदय- 
परोदएण बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णत्थ उदयाभावादो । 


थीणगिद्धित्तिय-अणताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । इत्यिवेद- 
मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविद्य यगइ्‌ - दुभग- 
दुस्सर-अणादिज्जाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआपं 
णिरंतरों बंधो, जहण्णेण वि एगसमयबंधाणुवलंभादों । तिरिक्खगइ-ओरालियदुग-तिरिक्ख- 
गइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदा्णं सांतर-णिरंतरो, तेउ-वाउकाइयाणं तेउ-वाउकाइय-सत्तम- 
पुढ्वीणरइएहिंतो आगंतृण पंचिंदियतिरिक्ख-तप्पज्जत्तं-जोणिणीसु उप्पण्णाणं सणक्कुमारादि- 
देव-णेरइएहितो तिरिक्खेसुप्पण्णाणं च णिरंतरबंधदंसणादो। णर्वारे सासणे सांतरो चेव, तस्स 
तेउ-वाउकाइएसु अभावादों सत्तमपुढवीदो तग्गुणेण णिग्गमणाभावादे च॑ं । ओरालियदुगस्स 
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मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदयसे बन्ध होता है। 
औदारिकशरीर और ओदारिकशरीरांगोपांगका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
विश्वदगतिम इनका उदय नहीं। रहता। तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी खोदय-परोदयसे 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, विग्नदहगतिका छाड़कर अन्यत्र उसके उदयका अभाव है | 


स्त्यानगूद्धित्रय ओर अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये 
भ्रुववन्धी हैं । स्रीविद, मनुष्यगति, चार संस्थान, पांच संहनन, कक काथओ ७३ ज वी 
उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर और अनदिय, इनका सान्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयमे इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है | तिर्यगायु और मनुष्यायुका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, जघन्यसे भी इनका एक समय बन्ध नहीं पाया जाता। 
तियंग्गति, ओदारिकद्धिक, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्र, इनका सान्‍्तर-निरन्तर 
बन्ध होता है, क्योंकि; तेजकायिक व वायुकायिकोंके तथ। तेजकायिक, वायुकायिक व सप्तम 
पृथिवीके नारकियोमेसे आकर पंचान्द्रिय तिर्येच और उसके पर्याप्त व योनिमतियोंमें उत्पन्न 
हुए जीवोके, ओर सनत्कुमारादि देव व नारकियांमेसे तियंचोंमे उत्पन्न हुए जीवॉके भी इनका 
निरन्तर बन्ध देखा जाता है । विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थानमें सान्‍्तर ही बन्ध 
होता है, क्योंकि, वह गुणस्थान तेजकायिक और वायुकायिक जीवॉमें होता नहीं है, तथा 
सप्तम पृथिवीसे इस गुणस्थानके साथ निर्गमन भी नहीं होता । औदारिकह्विकका 


जजीजीजीणी 2 4 4 


१ काप्रतो “ -तिरिक्खसपज्जत्त-' अ-आप्रत्यो: '-तिरिक्खतसपज्जत्त-” इति पाठः | 
२ प्रतिषु “ उप्पण्णाणं ओरालियसरीरअगोबंग सणक्कुमारादि- ' इति पाठः। 
छू, ब्‌ं, १६, 


११२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ६६. 


सांतर-पिरंतरो । 

दासि पच्चया सव्बगुणसु पंचद्राणियपयडिपच्चएहि तुल्ला । णवरि तिरिक्‍्ख- 
मणुस्साउआणं मिच्छाइद्रिम्हि कम्मइयपच्चओ णत्थि। पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिणीसु ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णत्थि । चउब्विहेस तिरिक्खेसु सासणे 
ओरालियमिस्स कम्मइयपच्चया णत्थि, अपज्जत्तकाले तस्साउबेबाभावादो । 

थीणगिड्धितिय-अणताणुवंधिच उक्‍काण भिच्छाइड्री चठगइसेजुत्ते, सासणा तिगड 
सेजुत्त बेघओ। इत्यिवेद! गिरयगईए विणा तिगइसंजुत्ते, मणुसाउ-मणुसगइपाओंग्गाणुपुन्चीओ 
मणुसगइसंजुत्त, तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुष्बी-उज्जावाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते, ओरा- 
लियसरीर-च उसंठाण-आरालियसरीरअगधवंग-पंचसंघडणाणि तिरिक्ख-सणुसगइसंजुत्ते, अप्पसत्थ - 
विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादिज्ज-णीचागोदाणि देवगदीए विणा तिगइसंजुत्त बंभति | एदार्सि 
पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी। बंषद्धाणं बंधविणड्रद्मांण च सुगम । थीणगिद्धितिय- 
अणताणुबंधिच उक्काणं मिच्छाइट्रिम्हि चउव्विद्दो बंधो। सासणे दुविहों, अणादि-घुवा- 


सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है | 
इन प्रकृतियोंके प्रत्यय सब गुणस्थानोंम पंचस्थानेक प्रकृतियोंक समान है । 
विशेषता केबल यह है कि तियेगायु आंग मनुष्यायुका सिथ्यादप्ति गुणस्थानम कार्मण प्रत्यय 
नहीं होता | पंच्ेनिद्रिय तियत्र पयाप्त आर पंचेन्द्रिय तिथेच यॉनिमतियोंमि आदारिकमिश्र 
कामेण प्रत्यय नहै। हाते । चार प्रकारके तिर्यच्रोमं सालादन गुणस्थानमें ओदारिकमिश्र 
और कामंण प्रत्यय नहीं। होते, क्योंकि, अपयोप्तकालमे उसके आयुका बन्य नहों होता । 
स्त्यानयृद्धित्रय ओर अनन्तानुवन्धिचतुष्कक मिथ्यादाऐ् चारों गतियास संयक्त 
और सासा|द्नसम्यग्दप्टि तीन गतियोंस संयुक्त बन | स््र।वेदकी नरकगातिके बिना 
न गतियोंसे संयुक्त, मठुष्यायु एवं मनुप्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वीकों मनृष्यगतिसे संयुक्त 
तिरय॑गायु, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपू्वची आर उद्योतकों तिर्येच्रमतिले संयुक्त; ओदारिकशरीर 
चार संस्थान, ओदारिकशर्ररांगोपांग ओर पांच सेहननको तिय्यंग्गाति व मनप्यगतिस 
सैयुक्त; तथा अप्रशस्तविहायागाते, दुभंग, दुस्बर, अनांदय और नीजचगेोनत्रकों दवगतिके 
विना तीन गातियोंसे संयुक्त वांधत हैं। इन प्रक्ृरतियोंके बन्धक ति्यत्र स्वामी हैं। 
यस्धाध्वान ओर बन्धावनप्रस्थान सुगम हैं । स्त्वानयूद्वचित्रय ओर अनन्तानबंधिचरतप्कका 
मिथ्याहरटि गुणस्थानमे चारो प्रकारका वन्ध होता है। सासादन गशुणस्थानमें दो प्रकारका 
ध होता है, क्योंकि, वहाँ अनादे ओर छक्षव वन्धका अभाव है। शोष प्रकृतियोंका 


१ प्रतिपृ ' इत्थिवेद- ” इति पाठ: | 
२ प्रतिपु * अपज्जत्त- ? इति पाठ: | 


१, ९८. ) तिरिक्खगंदौए मिच्छत्तादीण बंधसामित्त . [११२३ 
भावादों | सेसपयडीण बंधों सादि-अद्धवो, अद्धवर्बधित्तादों । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एहइंदिय-बीइंदिय-तीई- 
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसेघडण- णिरयगइ पाओ- 
ग्गाणुपुव्वि-आदाव-थावर-सुहम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामा्णं की 
बंधो को अबंधों ? ॥ ६७ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६८ ॥। 

एदस्स अत्थों वुच्चदे-- मिच्छत-एडदिय-बीईदिय-तीइंदिय-च3रिदिय-आदावं- 
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं बंधोदया सम वोच्छिण्णा, मिच्छाईईई मोत्तृणेदार्सि उवरिमेसु 
उदयाभावादे। । णुसयवेद-हूंडमठाण-असंपत्तमेवट्ल्‍संघडणाणं बंधवोच्छेदों -चेव णोदयस्स, 
सव्वगुणेसद्यदंसणादों । णिरयाउ-णिरयगड़पाओग्गापुब्बी्ण तिरिक्खवगद्दीए उदयाभावादो पुत्चे 
पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि । 


बन्ध सादि व अश्ुव हतता है, क्योंकि व अधुववन्धी हैं । 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, ब्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चर्तुरि- 
न्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तम॒पाटिकाशरीरसंहनन, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणशरीर नामकर्मोका कीन बन्धक और कौन अबन्धक 
है? ॥ ६७॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिंच अवन्धक हैं ॥ ६८ ॥ 

इसका अथ कहते हें-- मिथ्यात्व, एकन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साथारण, इनका बन्ध ओर उदय दोनों साथ 
व्युब्छिन्न होते है, क्योंकि मिथ्यादर्ण्टि गुणस्थानको छोड़कर उपरिभ गुणस्थानोंमे इन 
प्रकतियोंके उददयका अभाव है| नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान आर असंप्राप्तसपाटिकासंहनन, 
इनके बन्धका ही व्युच्छद है, उदयका नहीं; क्योंकि सब शुणस्थानोंमे इनका उदय देखा 
जाता है | नारकायु ओर नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वाका तियग्गतिमं उदय न होनेखे 
इनके पूर्व या पश्चात्‌ बन्धोदयव्युज्छेद होनेका विचार नहीं हें । 
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मिच्छत्तस्स सोदएणेव, णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओगरगाणुपुन्वीण परोदएणेव, 
सेसाणं सोदय-परोदए॒हि बंधो। णवरि पंचिदियतिरिक्खतियम्मि एइंदिय-बीईंदिय-तीईंदिय-चउ- 
रिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदएण बंधो । पंचिदियतिरिक्ख-[ पजत्त _- 
जोणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण बंधो । जोणिणीसु णवुंसयवेदस्स परोदएण बंघों । मिच्छत्त- 
णिरयाऊणं णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधस्सवरमाभावादो। सेसपयडीण बंधो सांतरो, एगसमएण 
बंधवरमदंसणादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्डसंघडण-णिरयगइ-णिरयगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वी-एड्दिय-बीईदिय-तीईदिय-च उरिदिय-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साह्वारणा णं 
तेवण्ण पच्चया । जोणिणीसु एक्कावण्ण पच्चया । णिरयाउअस्स तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख- 
पंचिदियर्तिरिक्सपज्जत्तएसु एक्कावण्ण पच्चया । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु एगरूणवंचास 
पच्चया । मिच्छत्त चउगइसंजुत्त, णबुंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्ते, णिरयाउ-णिरयगइ- 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीओं णिरयगइसंजुत्ते, एइंदिय-बीइंदिय-तीईंदिय-चउरिदिय-आदाव- 
थावर-सुहुम-साहारण तिरिक्खगइसंजुत्त, असंपत्तसेवट्संघडणमपज्जत्त च तिरिक्ख-मणुसगइ- 
संजुत्त मिच्छाइड्ठी बंधंति । एदार्सि पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं बंधविणटडट्वाणं 


मिथ्यात्वका स्वोदयसे ही; नारकाय, नरकगाति ओर नरकगातिप्रायोग्याजुपूर्वीका 
परोद्यसे ही; तथा शेष प्रकृतियांका स्वोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है। विशेषता यह 
है कि पेचेनिद्रियादिक तीन प्रकारके तिर्येचोंमें एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, आताप, स्थावर, सूए््म ओर साधारण प्रकृतियोंका परोद्यस बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय 
तियंच पर्याप्त और योनिमतियोम अपयोप्तका परोदयसे बन्ध होता है। योनिमतियांमे 
नपुसकवेदका परोदयसे बन्ध होता है| मिथ्यात्व ओर नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयमे इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता 
है, क्‍योंकि, एक समयसे इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है | 


मिथ्यात्व, नपुसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपाटिकासहनन, नरकगाते, नरक- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, .द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, 
अपयोप्त और साधारण, इनके तिरेपन प्रत्यय होते हैं। योनिमतियोंमें इक्‍यावन प्रत्यय 
होते हैं | नारकायुके तिर्यच्, पेचोन्द्रिय तियेच और पंचोन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तोंमे इक्यावन 
प्रत्यय होते है। पंचेन्द्रिय तिर्येच योनिमलियोमे उ्नंचास प्रत्यय होते हैं । 


मिथ्यादष्टि तियंच मिथ्यात्वको चारों गतियोंसे संयुक्त, नपुंसकवद व हुण्ड- 
संस्थानको तीन गतियोंसे संयुक्त; नारकायु, नरकगाते और नरकगतग्रायोग्याजुपूर्वीको 
नरकगतिसे संयुक्त; एकेन्द्रिय, द्वीनिद्वय, भ्रीरिद्रय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म 
और साधारण, इनको तियेग्गतिसे संयुक्त; तथा असंप्राप्तससपाटिकासंहनन और 
भ्रपर्याप्तको तियेग्गाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। इन प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यंत 
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च सुगम । मिच्छत्तस्स सादिओं अणादिओ धुवो अद्धवो त्ति चउव्विद्दे बंधो । सेसाणं सादि- 
अद्भधवो, अद्धवर्षधित्तादो । 


अपच्चक्खाणको ध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ! 
॥ ९९ ॥ 
सुगम । 
मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ७० ॥ 
एंदेण सेगहिदत्थाणं पयासो कीरंदू--एदासि बंधोदया सम वोच्छिण्णा, दोण्हम- 
संजदसम्मादिट्टिम्हि विणासुवर्ठभादो । सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्ता । णिरंतरों, धुव- 


बंधित्तादो । पच्चया तिरिक्खाणं पंचद्राणियप्रयडिपच्चएहि तुल्ला । मिच्छाइड्री चउगइ- 
संजत्ते, सासणसम्मादिट्टी तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छादिड्ठी असंजदसम्मादिद्ठी देवगइसजुत्ते 


स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका सादिक, अनादिक 
धघव ओर अध्नव चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्ररकृतियांका सादि व अक्षय बन्ध होता 
है, क्योंकि, पे अध्ववयन्धी है । 


अग्रत्याख्यानावरण क्राध, मान, माय। और लठोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है?॥ ६९॥ 


यह सूत्र खुगम है | 


मिथ्यादश्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥ ७० ॥ 


इस सत्रके द्वारा संग्रहीत अथोका प्रकाश करते हैं--- इन चारों प्रकतियोंका बन्ध 
ओर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानम दोनोंका 
विनाश पाया जाता है। इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अध्ुवोदयी 
हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, धुवबन्धी हैं। इनके प्रत्यय तिरयंचोंके पंचस्थानिक 
प्रकतियोंफे समान हैं। मिथ्यादृष्टि तियेच इन्हें चारो गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्शश्टि 
तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादष्टि व असंयतसम्यग्दष्टि देवगतिसे संयुक्त 
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बँध॑ंति । तिरिक्खा सामी । बंधद्धा्ं वंधविणदुड्गाण च सुगम । मिच्छाइड्रिम्हि चउब्बिहे । 
सगुणेसु तिविहों, धुवाभावादों । 
देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ७१॥ 
सुगम । 
| कक" दर [8 की कै ज श्ष $ जे जद 
मेच्छाइट्री सांसगसम्माइट्टी असंजदसम्मभाइट्री संजदासंजदा 
बंधा | एद बधा, अवसंसा अबधा ॥ ७२॥ 
एदस्सत्थे। वुच्चदे-- भधोदयाणमेत्थ पुव्वे पच्छा वोच्छेदविचारों णत्थि, तिरिक्ख- 
गईए देवाउअस्स उदयाभावादों । परोदशण बंघों, बंधीेदयाणमक्कर्मेण उत्तिविरोहादों । 
णिरंतरों, एगसमएण बंधुवरमाभावादों | तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु 
मिच्छाइट्टि-सांसणसम्माइड्रि-असं जदसम्माइड्रि-सेजदासंजदार्ण जहाकमेण एक्कावण्ण-छादाल- 
बादाल-सत्तत्तीसपच्चया होति । जोणिणीसु एगूणवंचास-च उवेदालीस-चालीस पंचतीस- 
पच्चया । सेस सुगम । से देवगइसंजुत्त बंधति । तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्ठद्ठाणं 
च सुगम । देवाउअस्स बंधो सब्वत्थ सादि-अद्धवो, अद्भवबंधित्तादों । 
बांधते हैं| तिर्येच जीव इनके स्वामी हैं । वन्धाध्चान और बन्धविनष्टस्थान सुगम 
हैं। मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है । शेप गुणस्थानोंम तीन 
प्रकारका वन्ध है, क्योंकि, उनमें ध्रुव वन्धका अभाव है ! 
करे करे 
देवायुका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ ७१॥ 
यह सत्र सुगम है। 
मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर सेयतासंयत बन्धक हैं। ये 
थन्धक हैं, रोष तियेच अबन्धक हैं ॥ ७२ ॥ 
इसका अथथ कहते हैं-- यहां वन्ध और उदयका पूव या पश्चात्‌ व्यच्छेद होनेका 
विचार नहीं है, क्‍योंकि, तिर्यग्गतिम देवायके उदयका अभाव है। देवायका परोदयसे 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, उसके वन्‍्ध ओर उदय दोनोंके एक साथ अस्तित्वका विरोध है। 
बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे वन्धविधामका अभाव है। तियंच, पंचेन्द्रिय 
तिर्येच् और पंचेन्द्रिय तियंच्र पर्याप्तकोमें मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दप्टि, असंयत- 
सम्यस्दष्टि ओर संयतासंयतोंके यथाक्रमसे इक्यावन, छथालीस, ब्यालीस ओर संतीस 
प्रत्यय होते हैं| योनिमतियोंमें उनंचरास, चचालीस, चालीस ओर पतीस प्रत्यय होते हैं। 
दोष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। सब तियेच्र देवायुको देवगतिसे संयुक्त वांधते हैं। तिरयंच 
स्वामी हैं । बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम है। देवायुका बन्ध सर्वत्र सादि व्‌ 
भजन होता है, क्‍योंकि, वह अध्लववन्धी प्रकृति है। 


$ (७७ है, 
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पंचिदियतिरिक्खअपजत्ता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- 
सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणो कसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्पाउ- 
तिरिकखगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय-पंर्चि - 
दियजादि-ओरालिय-ते जा-कम्मइयसरीर- छसंजाण-ओरालियसरीर- 
अंगोबंग-छप्तंपडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगह़ - मणुस गइपाओ- 
ग्गाणुपुन्वी-अगुरुग लहुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-दो- 
विहयगह-तम-थ![वर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-पत्ते य- साहा रणसरीर-थिरा- 
थिर-सुहासुह-सुगभ- दुभग- ] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीचुचागोद पंचंतराश्याणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ७३ ॥ 
: सुगम । । 
सम्बे एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ ७४ ॥ 
थीणगिद्धितिय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-एडंदिय-बीईंदिय-तीइंदिय-च उरिदियजादि -हुंड - 


पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तामें पांच ज्ञानावरणीय, नो दशनावरणीय, साता व असाता 
बदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कृपाय, नो नोकपाय, तियंगायु, मनुष्यायु, तियग्गति, मनुष्यगति, 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत॒रिन्दिय, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक तेजस व कार्मण शरीर, 
छह संथान, ओदारिकशरीरांगेपांग, छह सेहदनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, तियग्गति व 
मनुष्यगति ग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उपधात, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो 
विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पयाप्त, प्रत्येक, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, 
गुभ, अशुभ, सुभग, | दुर्भग ], सुस्वर, दुस्वर, आदिय, अनांदिय, यशकीर्ति, अयशर्कीर्ति, 
निर्माण, नींचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक' 
है?॥ ७३॥ 

यह सूत्र सुगम ह । 

ये सब पंचेन्द्रिय तियच अपयीप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं. हैं ॥ ७४-॥ 

स्त्यानगरद्धित्रय, मनुप्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, ज्रीन्द्रिय, - चतुरिन्द्रिय 


१२८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ७४. 


संठाणविरहिदपंचसंठाण-असंपत्तसेवट्डसंघडणविरहिदपंच संघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी -पर - 
घादुस्सासादाबुज्जेव-दोविहायगइ-थावर-सुहुम-पज्जत्त-स।हारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- 
“जसकित्ति-उच्चागोद-इत्यि-पुरिसवेदाणमपज्जत्तरसु उदयाभावादों अवसेसा्ं पयडीणमुदय- 
वोच्छेदाभावादोी च पुत्व॑ पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि । 

.... पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खिगइ-तेजा- 
कम्मइयसरीर-वण्ण-गेंघध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-बाद र-अपज्जत्त-थिराधिर-सुभासु भ-दूभ ग- 
अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइय-णी चागेदाण सोदणणेव बंधो । णिद्दा-पयला-सादा- 
साद-सोलसकसाय-छण्णोकसायाणं सोदय-परोदएणेव बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओरालियसरीर- 
हुडसंठाण-ओरालियंसरीरअंगोवेग-असंपत्तसेवट्टमेघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराण. सोदय-परोदएण 
बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादों । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वीए वि सोदय-परोदएण 
बंधो, विग्गहगदीए चेव उदयादो। अण्णपयडीण परोदण्णेव बंधो, एत्थ एदासिमुदयाभावादो । 
जाति, हुण्ड्संस्थानसे राहित पांच संस्थान, असंप्राप्तरूपाटिकासंहननसे रहित पांच 
संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो 
विहायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, खुभग, खुस्वर, दुस्‍्वर, आदेय, 
यशकोर्ति, उच्चगोत्न, खीवेद ओर पुरुषवेद, इनका अपर्याप्तोमं उदय न होनेसे तथा 
शेष प्रृतियोंका उदयव्यच्छेद न होनेसे यहां बन्ध ओर उदयके पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छेद 
होनेका विचार नहां है । 

पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवंद, तियंगायु, 
तियेग्गति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, अस, बादर, 
अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशकोीर्ति, निर्माण, पांच 
अन्तराय और नीचगोन्न, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व 
अखाता वेदनीय, सोलह कपाय और छह नोकषाय, इनका स्वोदय-परोद्यसे ही बन्ध 
होता है, क्योंकि, ये अज्षवोदयी प्रकृतियां हैं। ओदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, ओदारिक- 
शरीरांगोपांग, असंप्राप्ससपाटिकासंहनन, उपघात ओर प्रत्येकशरीर, इनका स्वोदय 
परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, विश्नहगतिमें इनके उदयका अभाव है । तियेग्गति 
प्रायोग्यानुपूर्वीका भी स्वोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसका विग्रहगतिमें 
ही उदय रहता है | अन्य प्रकृतियोंका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके 
लद्यका अभाव है । 

१ प्रतिषु ' -पुरिसवेदा णवुंसयपज्जत्तएसु ' इति पाठः | 

२ प्रतिषु “ रासियुदयासावादों ! इति पाठः । 


३, ७४. ] तिसखिखअपउजत्तेसु पंचणाणावरणीयादीर्णं वधसामित्त [ १२९ 


पंचणाणावरणीय- णवरदंसगावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-मभय- दुगुंछा-तिरविंख>मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतरा- 
इयाण णिरंतरो बंधों, धुवबंधित्तादों एगसमएण बंधुवरमाभावादों च । तिरिक्खिगइ-तिरिक्ख- 
गइपाओग्गाणुपुन्वि-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरों बंधो, तेठक्काइय-वाउक्काइएहिंतो पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्जत्तए्सुप्पण्णाणमंतामुह॒त्तकाल णिरंतर बंधुवलभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादों । 
अवसेसाणं पयडीण सांतरी वंधो, एगसमणण बंधुवरमुवर्लभादों । 

एत्थ सव्वकम्माणं बादाल पच्चया, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-इत्यि पुरिसोरालिय-मण- 
वचिजोगाणमभावादों । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणमिगिदालीस परच्चया, कम्मइयकाय- 
जोंगेण सह चोदसणएण पच्चयाणमभावादी । सेसे सुगम _। 

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-ए इदिय- बीईदिय-तीईदिय - चउरिदियजादि-तिरिक्खगह- 
पाओग्गाणुपुच्वी-आदा उज्जाव-थावर-सुहुम-साहारणाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते बज्ञति । मणुस्साउ- 
मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्ते बज्ञति । कुदो ? साभावि- 
यादो । अवसेसाओ पयडीओं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते बज्ञति । सबव्वा्सि पयडीण बंधस्स 


पांच शञानावरणयि, ना दशनाव*णीय, मिथ्यात्व, साल्ह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तियंगाय, मनुप्याय, आदारिक तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलूघु, 
उपघात, निर्माण आर पाचि अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध हाता ह, क्योंकि, ये धघ्रववबन्धी 
प्रसतियां है, तथा एक समयम इनका वन्धविश्राम भी नहीं होता । तियंग्गति, लियग्गाति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सानन्‍्तर-निरन्तर वनन्‍्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक 
और वायुकायिक जीवॉमेस पेचन्ट्रिय तिर्यंच अपयाप्तकोम उत्पन्न हुए जीवोके अन्तमुंहते 
काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है, तथा अन्यत्र सान्‍्तर वन्ध देखा 
जाता है | शेष प्रकतियोंका सान्तर वन्ध हाता है, क्‍योंकि, एक समयम उनके बन्धका 
विश्राम पाया जाता है | 

यहां सब कर्मौक ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि वॉक़ीयक, वक्रियिकमिश्र, ख्रीवद, 
पुरुषवेद, औदारिककाययोंग, चार मन और चार वचन याग प्रत्ययोका अभाव है। विशेषता 
यह है कि तियंगायु और मनुप्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हं, क्योंकि, कामेण काययोगके 
साथ यहां चोदह प्रत्ययोंका अभाव है। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । 


तियगायु, तियेग्गाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियेग्गति 
प्रायाग्योनुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म आर साधारण, ये प्ररृतियां तियचगतिसे 
संयुक्त बंधती हैं | मनुपष्याय, मनुप्यगति, मलुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर उच्चगोन्र 
प्रकृतियां मलुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं। इसका कारण स्वभाव ही है। शेष प्रकृतियां 
तियेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त वंधती है । सब प्रकृतियोके बन्धके तियंच स्वामी हैं। 


कक, भृ, १७, 


११० ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३६, ७७. 


तिरिक्खा सामी । बंधद्धाण बंधविणइड्राणं च सुगम । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा- कम्मइयसरीर-वण्णच उक्क- अगुरुवलहुव- उवधाद - 
णिमिण-पंचतराइयाण चउव्विहे बंधो, धुवबंधित्तादो । 
 # अवमीय ज्ज ९ के ब* | 
मणुसगदाए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयव्वे जाव 
तिः के ग 4० जे 
त्थयरेत्ति । णवरि विसेसो, बेटाणे अपच्चक्खाणावरणाय जथा 
4 चों | ७७ अल 4 मई 4७, भे ४2 अीडिट 
पंचिंदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५ ॥ 
एदस्सत्थों वुच्चदे-- ओघम्मि जासि पयडीण जे बंधया परूविदा ते चेव तासिं 
पयडीण बंधया एत्थ वि होति त्ति ओधमिदि उत्ते । सब्वद्ठाणेसु ओघत्ते संपत्ते तण्णिसेहब्र 
बेट्टाणियपयडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिदियतिरिक्खभंगो त्ति परूविदं । एदेण 
देसामासिएण सूइदत्थपरूवर्ण कस्सामो । ते जहा-- पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- 
जसकित्ति-उच्चागाद-पंचंतराइयाणं गुणगयबंधसामित्तेण, बंधोदयाण पुव्व॑ पच्छा वोच्छेद- 
विचारेण, सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरबंधविचारणाए, बंधद्धाणं बंधविणइड्राणं च सादि -आदि- 


सकफ्ाशाक्राका ८ धरा सा ०> >> ७ क के थक रूम कथा कक ३ ४० व तब 3०००० ज०कक 


बन्धाध्यान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम हैँ। पांच शान/|वरणीय, नो दशनावरणीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कपषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व कामंण शरीर, वणादिक चार, अगुरुलघु, उपघात 
निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ध्रवबन्धी हैं । 


मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पयोप्त एवं मनुष्यनियोंमें तीथकर प्रकृति तक ओघके 
समान जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों ओर अग्रत्याख्याना- 


वरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तियेचोंके समान है ॥ ७५ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते है-- ओघमे जिन प्रकृतियोंके जो बन्धक कहे गये हैं व 
ही उन प्रकृतियोंके बन्धक यहां भी हैं, इसीलिये सूत्रमे ' ओघके समान ' फऐेसा कहा है। 
सब स्थानोंमँ ओघत्वके प्राप्त होनेपर उसके निषधार्थ 'द्विस्थानिक प्रकृतियों ओर 
अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तियंचोंके समान हे ' ऐसा कहा है। इस 
देशामई्ंक सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार हे-- पांच शाना- 
वरणीय, चार दशनावरणीय, यशकीतिं, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका गुणस्थानगत 
बन्धस्थामित्व, बन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छेदर होनेका विचार, स्वोदय 
परोदय बन्धका विचार, सान्तर-निरन्तर बन्धका विचार, वन्धाध्वान ओर वन्धविनष्टस्थान 


१ अ-आप्रत्यो: “ बंधद्धाणं बंधविणइद्वाण सादि- 5 काग्रतो “ बंधद्धार्ण बंधविणइद्भांण च सुगम सादि 
इति पाठः । मप्रता स्वीकृतपाठः । 
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विचारेसु वि ओघादो णत्यि भेदो । जत्थत्थि ते परुवेमो-- मिच्छाइड्टिस्स तेवण्ण पच्चया, 
सासण अद्देत्तालीस, सम्मामिच्छादिद्विम्हि बाणत्तालीस, असंजदसम्मादिष्विम्हि चोदालीस, 
वैउव्वियदुगभावादों । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि सब्वगुणड्राणेसु पुरिस-णजुंसयवेदा, 
असंजदसम्माइट्टिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मइया, अप्पमत्ते आहारदुग णत्यि । मिच्छाइड्टी चउ- 
गइसेजुत्ते, सासणो तिगइसंजुत्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्त मणुसगइसंजुत्त च बंधंति । 

णिद्णिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अण॑ताणुबंधिचउक्क-इत्यिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ- 
तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ- 
मणुसगइपाओग्गाणपुश्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि त्ति 
एदाओ एत्थ बेड्राणपयडीओ । आधघषबेड्ञाणपयडीहिंतो जेण मणुस्साउ-मणुसदुग-ओरालियदुग- 
वर्ज्जरिसह्संघडणेहि अधियाओ तेण पंचिदियतिरिक्खबेड्टाणभंगो त्ति वुत्ते । 

एत्थ थीणगिद्धितिय-इत्यिवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरा* 
लियसरीरअंगोवग-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अप्पसत्थविह्ययगइ- दुभग-दुस्सर-अणा-- 
देज्जाणं पुच्व॑ बधो वोल्छिण्णो पच्छा उदओ। अणेताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम वोच्छि- 
तथा सादि आदि वन्धक विचारोमें भी ओघस कोई भद नहीं है। जहा! भेद है उसे कहते हैं-- 
मिथ्यादश्टिके तिरेपन प्रत्यय, सासादनमें अड्तालीस, सम्यग्मिथ्यादरश्मि व्यालीस और 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय होते हैँ, क्‍योंकि, यहां वेक्रियिक व 
बेक्रियिकमिश्र प्रत्यय नहीं हाते । मनुष्यनियोंमें इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं। विशेष इतना 
है कि सब गुणस्थानाम पुरुष व नपुंसक वेद, असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र 
ब कामंण, तथा अप्रमत्त गुणस्थानमे आहारहििक प्रत्यय नहीं हाते। मिथ्यादृष्टि चारो 
गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दष्टि नरकगतिके विना तीन गतियाँसे संयुक्त और उपरिम 
जीव देवगतिसे संयुक्त व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधत हैं । ह 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्तव्यानगद्धि, अनन्तानुबन्धिचत॒प्क, त्रावेद, तियेगायु, 
मनुष्यायु, तियेग्गति, मनुष्यगति, ओदारिकदशरीर, चार संस्थान, ओदारिकशरारांगोपांग, 
पांच संहनन, तियग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपर्वी, उद्योत, अप्रशस्त- 
विहा।योगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादिय और नीचगोत्र, ये यहां ड्िस्थानिक प्रकृतियां हैं। 
ओघटक्विस्थान प्रकृतियोंसे चूंकि यहां मनुष्यायु, मनुप्यगति, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
ओदारिकद्धिक और वज्जर्पभसंहनन प्रकृतियोंसे अधिक हैं, अत एव ' पंचेन्द्रिय तियेचोंकी 
द्विस्थान प्रकतियोंके समान प्ररूपणा है ' ऐसा कहा है। 

यहां स्व्थानयूद्धित्रय, ख््रीवेद्‌, मनुप्यायु, मनुष्यगाति, ओऔदारिकशरीर, चार संस्थान, 

भोदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, भलुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, अप्रशास्तविद्दायोगत्ति, 
दुभेग, दुखखर और अनादेय, इनका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ उद्य। अनन्तानु- 
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ज्जंति, सासणे दोण्णमुच्छेददंसणादो । तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- ] तिरिक्खगश्पाओग्गाणु- 
पुव्वी-उज्जावाण मणुस्सेसुद्याभावादों बंधोदयाणं पुच्व पच्छा वोच्छेदविचारों णत्थि । णीचा- 
गोदस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोल्छिण्णो, बंधे सासणम्मि णड्ढे सेते पच्छा संजदासंजदम्मि 
उदयवोच्छेददंसणादो । 


मणुस्साउ मणुस्सगईओ सोदएणेव बंधंति । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगई- 
पाओग्गाणुपुच्वी-उज्जोवाण परादएणव, मणुस्सेसु एदासिमुद्याभावादों । अवसेसाओ पयडीओ 
सोदय-परोदएण बज्ञति, अद्भवोदयत्तादो काओ विग्गहगदीण उदयाभावादो का वि 
तत्थेवुदयादों । 

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादों | [ मणुस्साउ- | 
तिरिक्खाउआएं पि णिर्तरों, एगसमएण बंधुवरमाभावादे । मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी-ओरालिय- 
सरीर- ओरालियसरीरअंगोवंगाणं सांतर णिरंतरो, सब्वत्य सांतरस्स एदासि बेधस्स आणदादि- 


बन्धिचतुप्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्यब्छिन्न हात हैं, क्योंकि, सासादन 
गुणस्थानमें दानोका व्युच्छद देखा जाता है । नियेगायु, [ तियंग्गाति ), तियेग्गतिप्रायेग्यानु- 
पूर्वी और उद्योत, इनका चूंकि मनुप्योमें उदय हे।ता नहीं है अतः इनके वन्ध और उदयके 
पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छेद होनेका यहां विचार नहीं हैं । नीचगोज्ञका पूर्वमें वन्‍्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता ह, क्योंकि, सासादनमें वन्धके नष्ट हो जानेपर पश्चात्‌ सेयता- 
संयतमे उदयका व्युच्छेद देखा जाता है | 
मनुष्यायु और मनुप्यगाति स्वोदयस ही बंधती है | तिर्यगायु, तियेग्गति, तियेग्गति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियां परोदयस ही बेधती हैं, क्योंकि, मनुप्योंमे इनके 
उदयका अभाव है। शेष प्ररृतियां सख्वादय-परादयसे वेधती है, क्योंकि, ब अध्ववोदयी 
हैं तथा किन्हींके विश्रहगतिमें उदयका अभाव है ता किन्हींका वहां ही उदय रहता है। 
स्व्थानगृद्धिचय ओर अनम्तानुबन्धिचतुप्कका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ये 
धवबन्धी प्रकृतियां हैं। [म॑नृष्यायुं ] और तिर्यगायुका भी निरन्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, 
पंक समयमें इनके वन्धका विश्राम नहीं होता । मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, ओदारिकशरीर 
और औदारिकशरीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर वनन्‍्ध होता है, क्‍योंकि, इनके बन्धके 
सर्वत्र सान्तर होनेपर भी आनतादिक देवोमेसे मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तमुंहत 


१ अ-काप्रत्यी: ' ओरालियसरीर ' हटेतन्नास्ति | 
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देवेहिंतो मणुस्सेसुप्पण्णाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरत्ुवलंभादों। अवसेसाओ सांतरं बज्ज्ंति, 
एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 


एदार्सि पच्चया दोसु वि गुणद्रणिसु तिरिक्खबेह्ाणियपयडिपच्चएहि तुल्ला । थीण- 
गिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क च मिच्छाइड्री चठगइसंजुत्ते, इत्थिवेद दो वि णिरयगईए 
विणा तिगइसंजुत्त, तिरिक्खवाउ-तिरिक्खिगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्ख- 
गइसंजुत्ते, मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओ ग्गाणुपुब्वीओ मणुसगइसंजुत्त, ओरालियसरीर- 
चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवेग-पंचसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते अप्पसत्थविद्यायगइ- 
दुभग-दस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि देवगइए विणा मिच्छाइड्री तिगइसंजुत्ते, सासणे तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधइ त्ति। 

सव्वार्सि पयडीणं बंधस्स मणुसा सामी। बंधद्धाणं बंधविणडुड्राणं सादि-आदिविचारो 
वि ओघतुल्ली । 

णिद्दा-पयठाणं पुथ्वपच्छाबंधोदयवोच्छेद-सोदयपरोदय-सांतरणिरंतर बंधद्धां बंध- 
विणटुड्गाणं सादि-आदिवंधपरिक्खा ओघतुला । पच्चया मणुसगईण परूविदपच्चयतुल्ला । 
मिच्छाइड़ी चठगइसंजुत्ते, सासणसम्मादिद्ठी तिगइसंजुत्ते, सेसा देवगइसंजुत्ते बंबंति । 


दा] 


काल तक निरन्तरता पायी जाती है। शेप प्रकृतियां सान्‍्तर बंधती हैं, क्योंकि, एक 
समयमे उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । 


इनके प्रत्यय दानों ही गुणस्थानोंमे तियंचोकी दिस्थानिक प्ररृतियोके प्रत्ययोके 
समान हैं। स्त्यानग्द्धिजय ओर अनन्तानवन्धिचतृपष्कको मिथ्यादष्टि चारों गतियोंसे 
संयुक्त, स्त्रीवदकी मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दप्टि दोनों ही नरकगतिके बिना तीन . 
गतियोंसे संयुक्त; तियंगाय, तियंग्गति. तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तियंग्गतिखे 
संयुक्त; मनुप्यायु, मनुष्यगति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मनुप्यगातिसे संयुक्त; 
ओदारिकशरीर, चार संस्थान, ओऔदारिकशरीरांगोपांग और पांच संहनन, इनको 
लियंग्गति व मनृष्यगतिसे संयुक्त; तथा अप्रशस्तविहायोगाति, दुर्भग, दुस्‍्वर, अनादेय 
ओर नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त व सासादन- 
सम्यग्दष्टि तियंग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके मनुप्य 
स्वामी हैं। बन्धाध्वान बन्धविनष्टस्थान ओर सादि आदिकका विचार भी ओघके समान है । 


निद्रा ओर प्रचलाका पूर्व या पश्चात्‌ हनिवाला बन्धोद्यव्युच्छेद, स्वोदय-परोद्य- 
बन्ध, सान्तर-निरन्तर बन्ध, बन्धाध्वान,वन्धविनष्रस्थान आर साद्-आदि बन्धकी परीक्षा 
ओघके समान है प्रत्यय मनुष्यगतिम कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि चारों 
गतियोसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दष्टि सीन गतियोसे संयुक्त, और शेष गरुणस्थानवर्ती देव- 


११४ ] ठक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ७६. 


मणुस्सा सामी । 

सादावेदणीयपरिक्खा वि मूलेघतुल्ला । णवरि पच्चयभेदो सामिभेदो च णायव्वो । 
मिच्छाइट्टी सासणसम्माइड्टी सादाबेदणीय णिर्यगईए विणा तिगइसंज॒त्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्त 
बंधंति । एवं सब्वपंदेसु पच्चयसंजुत्तसामित्तभमेदों चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्य मूलेघे 
पेच्छिदण ण कोच्छि भेदो अत्थि त्ति ण परूविज्जंदे । णवरि पंचिंदिय-तस-बादराणं बंधो 
मिच्छाइट्टिम्हि सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपज्जत्तरसु अपज्जत्तबंधो परोदओ । एवं 
मणुसिणीसु वि वत्तव्वे । णवरि उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिद्विम्हि 
सोदओ बंधो । पुरिस-णतुंसयवेदाणं सव्वत्थ परोदओ । इत्यिवेदस्स सोदओ । खबगसेडीए 
तित्थयरस्स णत्थि बंधो, इत्थिवेंदुण सह खबगसेडिमारोहणे संभवाभावादो । 


कक ५ 6 ॥ जी (03 ९ पा * 
मणुसअपज्जत्ताणं पॉचेदियतिरिक्खअपज्जत्त भंगो ॥ ७६ ॥ 
एद बज्ञमाणपयडिसखाएं समाणत्ते पेक्खिय पंचिदियतिरिक्खअपजत्तमंगो' त्ति 

वुत्ते। पजवट्टियणए अवलंबिजमाणे भेदो उवलब्भदे । ते जहा-- पंचणाणावरणीय-णवदंसणा- 


गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं। 

सात|वेदनीयकी परीक्षा भी मूलोघके समान है | विशेष यह है कि प्रत्ययभेद व॑ 
स्वामिभेद जानना चाहिये | मिथ्यादश्ट ओर सासादनसम्यगग्दष्टि सातावदनीयको नरक 
गतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। 
इस प्रकार सब पदा्म प्रत्ययसंयुक्त स्वामित्ममेद ही है| वह भी खुगम है । अन्यत्र 
मूलोघकी अपेक्षा ओर कुछ भेद नहीं है, इसीलिय उसकी यहां प्ररूपणा 
नहीं की जाती | विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय, अस और बादरका बन्ध मिथ्यादाष्टि 
गुणस्थानमे स्वोदय ओर सान्तर-निरन्तर होता है। मनुप्य पर्याप्तकोम अपर्याप्तका 
बन्ध परोदयसे होता है । इसी प्रकार मनुष्यनियोम भी कहना चाहिये । विशेषता 
केवल यह है कि उपघात, परघात, उच्छुचास ओर प्रत्यकशरीर, इनका असंयतसम्यग्दाष्टि 
गुणस्थानमे स्वोदय बन्ध होता है। पुरुषवेद ओर नपुंसकवंदका सवंत्र परोदय बन्ध 
होता है | ख्रीवेदका स्वोदय बन्ध होता है। क्षपकश्नेणीमे तीथंकरका बन्ध नहीं होता 
क्योंकि, ख्रीवेदके साथ क्षपकरश्रेणी चढ़नेकी सम्भावना नहीं है। 


मनुष्य अपयोप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तियच अपयीप्तोंके समान है || ७६ ॥ 


यह बध्यमान प्रकृतियोकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके “ पंचेन्द्रिय- 
तिर्यंथ अपयोप्तोंके समान है ' ऐसा कहा गया है। पर्यायार्थिक नयका अवल्ंबन करने 
पर भेद पाया जाता है। वह इस प्रकार है-- पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, साता 


बककाककी कस 9क54408०००७००० ५ ० ७७के 0 0 ०? % 9 ९ 


१ प्रतिषु ' पेक्खिय ओघमंगों ' श्ति पाठः । 


३, ७६. ] मणुसअपण्जत्तरसु बंधसामित्तपरूवणा [ ११७ 


सोलसकसाय णवरणाकसाय-तिरिक्खाउ - मणुस्साउ तिरिक्खगइ- मणुसगइ - एडंदिय-बेइंदिय- 
तीईदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर - छसंठाण -ओरालियसरीरअंगो- 
वेग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ- मणुसगइपाओ ग्गाणुपुत्वी-अगुरुवलहुब-उवधाद - 
परघाद-उस्सास-आदाउजोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर सुहुम-पञत्त-अपजत्त-प्तेय-साधारण- 
सरीर-[ थिरा- |थिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ल-अणदिज-जसकित्ति-अजसकित्ति- 
णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणि त्ति एदाओ एत्थ बज्ञमाणपयडीओ । एत्थ थीणगिद्धि- 
तिय- इत्थि-पुरिसवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एडदिय-बीईदिय-तीईदिय-चउरिदियजादि - हुंड- 
संठाणविरहिदपंचसंठाण-असंपत्तसेवइवदिरित्तिपंचसंघडण-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-परघादु - 
स्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगदि-थावर-सुहुम-पज्जत्त-साहारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर - आदेज्ज - 
जसकित्ति-उच्चागाद।्ण उदयाभावादो बंधोदयाण संतासंताण सण्णिकासाभावादो पुच्वे पच्छा 
बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । सेसपयर्डीण पि बंधस्सेव एत्थ उदयस्स वोच्छेदाभावादों 
ण कीरदे । 


पंचणाणावरणीय-चदुदंसण।वरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद- मणुस्सा उ - मणुसगइ-पंचिदिय - 
जादि-तेजा-कम्मइय-वण्णच उक्‍्क-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सु भा सु भ-दु भग 


व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकपाय, तियंगायु, मनुष्यायु, 
तियंग्गातिं, मनष्यगति, एकन्द्रिय, दवीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओदारिकदरीरांगो- 
पांग, छह संहनन, वणणण, गन्ध, रस, स्पदो, तियग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
गतिप्रायाग्यानपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो 
विहायागतियां, त्रस, स्थावर, बाद र, सूक्ष्म, पय|प्त, अपयाप्त, प्रत्यकशरीर, साधारणदरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुरभेग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादे य, यशकीति, अयश- 
कीर्ति, निमाण, नीचगो।त्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, य यह वध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें 
स्त्यानग्रद्धित्रय, स्रावद, पुरुषवंद, तियंगायु, तियेग्गति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थानस रहेत पांच संस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहननको 
छोड़कर शेष पांच संहनन, तियग्गतिप्रायोंग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, 
दो विहायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, खुभग, सुस्वर, दुस्‍्वर, आदेय, 
यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका उदयाभाव होनेस विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें 
समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात्‌ होनेवाले बन्धोदयब्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की 
जाती है। शेप प्रकृतियोके भी बन्धके समान यहां उदयका व्युच्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा 
नहीं की जाती। 

पांच ज्ञानावरणीय, चार द्शेनावरणीय, मिथ्यात्व, . नपुंसकवेद, मनुष्यायु, 
मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादृक चार, अशुरुरूघु, शत्रस, 


१३६ ] छक्खंडागमे बधसामित्तविचओ [ ६, ७६, 


अणांदज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णीचागाद-पंचतराइयाण सोदओ बेचा । णिद्दा-पयठा-सादासाद- 
वीसकसाय-ओरालियसरीर-हेडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवेग-असंपत्तसेवट्टस घडण -मणु सग३- 
पाओग्गाणुपुव्वि-उवधाद- पत्तेयसरीराणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो, कांसि च विग्गह- 
गदीए उदयाभावादों एक्किस्स विग्गहगदीए चेव उदयत्तादों। अवसेसाओ परोदएणेव 
बज्ञंति । 

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त- सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख - मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ रस-फास-अगुरुअठहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा- 
इयाणे णिरंतरों बंधो, एत्थ बंधेण घठजियादों । अवसेसाणं सांतरे बेधों, एगसमएण बंधस्स 
विरामदसणादों । [ तियग्गइ-तियग्गइपाओ ग्गाणुपुच्बी- ] णीचागोदाणं बंधस्स सांतर-णिरंतरत्त 
किण्ण उच्चंदे ? ण, तेउ-वाउक्काइया्ण सत्तमपुढवीणेरश्याणं व मणुसेसुप्पर्तीण अभावादों । 


बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, अनादेय, अयशकीति, निर्माण, 
नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है। निद्रा, प्रचछा, साता व 
असाता वेदनीय, वीस कपाय, ओऔदारिकशरीर, हण्ड्संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग 
असंप्राप्तरूपाटिकासंहनन, मनप्यगतिप्रायोग्यान॒ुपूर्वी, उपधघात ओर प्रत्येकशरीर, इनका 
स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, य अध्रववोदयी प्रकृतियां हैं; तथा किन्हींका 
विग्रहगतिमें उदय नहीं रहता ओर एकका विग्रहगतिमं हो उदय रहता ह। शाप प्रक्ृतियां 
परोदयसे ही वंधती हैं । 

पांच ज्ञानावरणीय, नो दर्शानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तियंगायु, मनुष्यायु, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, 
उपधघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बन्धकी 
अपेक्षा ये प्रक्ृतियां क्षव हैं । शप प्रक्रतियोंका सान्तर वन्ध हं।ता है, क्योंकि, एक समयमें 
उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है। 

शंका-[ तियंग्गति, तिथग्गतिप्रायोंग्यानुपूर्वी और ] नीचगंत्रके वन्धमें सान्तर- 
निरन्तरता क्यो नहीं कहते ? 


समाधान- नहीं कहते, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवॉकी सातवीं 
पृथिवीके नारकियोंके समान मनुष्योमि उत्पत्तिका अभाव है । 


१ अ-काप्रत्यो: * अवसेसट्राओ !; आप्रतो “ अवसेसद्धाओ ' इति पाठः। 
२ प्रतिषु ' दुउज्बियादों ” इति पाठः | 


३, ७७. ] देवगदाए पंचणाणावरणीयादौण बंधसामित्त [१३६७ 


तिरिक्खअपज्जत्ताणं व पत्चया परूवेदव्वा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइदिय-बीइदिय-ती६दिय- 
च3रिदियजादि-तिरिक्ख्वग३पाओंग्गाणुपुव्वी-आदाबुजेव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि तिरिक्ख- 
गइसंजुत्त बज्ञ॑ति। मणुस्साउ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगहसंजुत्ते बज्ञति। 
अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बज्ञति। मणुस्सा सामी । बंधद्धाणं बंध- 
विणडद्राण सादिआदिपरूवणा च पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तपरूवणाए तुल्ला । 


वगदीए देबेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद- 
बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स रदि-अरदि-सोग-भय- दुगुंछा- मणुसगइ- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा- 
लियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहर्संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु- 
पुव्वि-अगुरुअलहुव उवधाद-परघाद--उस्सास-पसत्यथविहायगदि-तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिराधथिर-सुहासुह-सु भग-सुस्स र-आदेल-जस- 
कित्ति-अजसकिरत्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को 
अबंधों ? ॥ ७७ ॥ 


प्रत्ययोकी प्रस्पणा तियंच अपयाप्तोंके समान करना चाहिय। तियेगायु, तियेग्गति, 
एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियंग्गतिप्रायाग्यानपूर्वी, आताप 
उद्योत, स्थावर, खृक्ष्म आर साधारणशरीरको तियग्गनिसे संयुक्त बांधत है। मनृष्यायु, 
मनप्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी ओर उच्चगात्रकाी मनुप्यगतिसे संयुक्त वांधत है। शेष प्रकृतियों को 
तियंग्गाति व मनप्यगतिस संयुक्त बांधत है। मनुप्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान, बन्धाविनष्टस्थान 
ओर सादि आदिकी प्ररूपणा पंचेनिद्रिय तियच्च अपयाप्तोंकी प्रस्पणाक समान है । 


देवगतिमें देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, 
बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, 
औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकिशरीरांगोपांग, वज्र्पभसंहनन, 
वणे, गन्ध, रस, स्पशे, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्त- 
विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कोन बन्धंक 
ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ७७॥ 


कछ, ब, १८, 


१३४) छक्खंडागमे बंधसानित्तविचओ [ ३, ७८९ 
सुगममेद । 


मिच्छाइट्रिप्हुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा 
अबंधा णत्थि ॥ ७८ ॥ 


देसामासियसुत्तमेदं, तेणंदेण सूडदत्थपरूवर्ण कस्सामों-- मणुसगइ-ओरालिय- 
सरीर-अंगोवं्ग -वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-अजसकित्तीणमुदयाभावादों बंधो- 
दयाणं . पुव्व॑ पच्छा वोच्छेदपरिक्खा णु कीरदे । ण॑ सेसाणं पि, बंधस्सेव उदयस्स 
वोच्छेदाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- पंचिदियजादि- तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण- गे ध- रस 
फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त -थिराथिर-सु भासु भ-सुभग-आदेज्ज-जसकि त्ति-णिमिण- 
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदएणेव बंधो | णिद्य-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स- 
रदि-अरदि-सोग-भय-दगुछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो । समचउरससंठाण- 


यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्यादृश्सि ठेकर असेयतसम्य्दष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्थक नहीं 
हैं॥ ७८ ॥ 


यह सूत्र दशामशंक है, इसलिय इसस सृचित अथकी प्ररूपणा करत हे--- मनष्य 
गाति, ओदारिकशरीर, आदारिकशररारांगोपांग. वज्ञपमसंहनन, मनप्यगतिप्रायाग्यानु- 
पूर्वी और अयशकीति, इनके उदयका अभाव हानेसे बन्ध ओर उदयके पूर्व या पश्चात्‌ 
व्युच्छेद हानेकी परीक्षा नहीं की जाती है। दोष प्रकृतियाकी भी वह परीक्षा नहीं की जाती, 
क्योकि, वन्‍्धके समान उनके उदयके व्यच्छेदका अभाव है | 


पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, तअस, बादर, पयाप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुभग, आदेय, यशकीति, निमोण, उच्चगोत्र आर पांच अन्तराय, इसका स्वादयसे ही 
बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषंवद, हास्य 
रति, अराति, शांक, भय आर जुगुप्सा, इनका स्वोदय-परोदयस बन्ध होता हैं, क्‍योंकि 
ये अध्ववोदयी प्रकृतियां है । समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रत्येकशररीर ओर उपघातका स्वोदय- 


१ काप्रतों ' ओरालियसरीरंगोवंग ' शति पाठः | 
२ प्रतिषु अद्बवो अद्धवादयत्तादो ” इति पाठः । 


३१, ७८. ] देवगदौए पंचणाणावरणायादीरणं बंधसामित्ते [ १३६९ 


पत्तेयसरीर-उवधादाणं सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उंदयाभावादों । परघादुस्सास- 
पसत्थविहायगदि-सुस्सराणं सोदय-परोदएण बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभवे वि बंधदंसणादो । 
णर्वारे सम्मामिच्छाइड्रिस्स एदासि सोदणण बंधो। मणुसगई ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगो- 
वेग-वज्जरिसहसंघडण-मणुस्साणुपुव्वी-अजसकित्तीण परोदए्णेव बंधो, तत्थेदेसिमुदयविरोहादा। 

पंचणाणावरणीय- छदंसणावरणीय-बारसकसाय - भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइ्य- 
सरीर-वण्ण-गेघध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद- उस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- णिमिण -पंच॑- 
तराइयाणं णिरंतरों बंधो, देवगदीए बंधविरोहाभावादों | सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
'थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्तीण सांतरों बंधो, एगसमणएण बंधविरामुवर्लभादो । पुरिसवेद-सम- 
चउरससंठाण-वज्जरिसिहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदे ज्जु्चागोदाण  मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्माइट्टीसु सांतरो बंधों, एगसमएण बेधविरामदंसणादों । सम्मामिच्छाइट्टि-असेजद- 
सम्माइट्रीसु णिरंतरों, तत्थ पडिवक्खपयडीणं बेघाभावादों । पंचिदियजादि-मणुस्सगइ- 
मणुस्साणुपुव्बी-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसाणं मिच्छाइड्लिम्हि सांतर-णिरंतरों । सासणसम्मादिद्वि- 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्रीसु णिरंतरो, प्रडिवक्खपयडीणं बंधाभावादों । णवरि 


परोदयसे वन्ध होता है, क्योकि, विश्रहगतिम इनके उदयका अभाव है | परघात, 
उच्छुबास, प्रशस्तविदायंगति और खुस्वर, इनका स्वोदय-परोदयसे वन्ध होता है 
कयाकि, अपय।प्तकालमे इनके उदयका अभाव हानेपर भी बन्ध देखा जाता है। विशेषता 
यह है कि सम्यग्मिथ्यादश्के इनका स्वादयस बन्ध ह!ता हैं। मनुप्यगति, ओदारिकशरीर, 
ओदारिकशरीरांगापांग, वज्र्पभसहनन, मन॒प्यानपूर्वी और अयशकीर्नि, इनका परोदयसे 
ही बन्ध हं।ता है, क्यंकि, देवे!मे इनक उदयका विराध है| 
पांच ज्ञानावरणीय, छह दश्यनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुग्ुप्सा, औदारिक, 
तेजस व कार्मण शरीर, बर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु , उपघात, उच्छवास, वाद्र, पर्याप्त, 
प्रत्यकशरीर, निमोण आर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, फ्थोकि, देव- 
गतिमें इनके निरन्तर बन्धका विर।ध नहीं है। साता व असाता वेद््नाय, हास्य, रति, अराति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और यशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, षयोकि, 
पक समयमे इनके बन्धका विश्राम पाया जाता है | पुरुपवेद, समचतुरस््र॒संस्थान, वज्र्ष भ- 
सहनन, प्रशस्तावेहायाोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्यगोनश्न, इनकी मिथ्यादष्टि य 
सासादनसम्यग्दाए गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका 
विश्राम देखा जाता है। सम्यग्मिथ्यादप्टि ओर असंयतसम्यग्दारे गुणस्थानमें निरन्तर 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियाके बन्धका अभाव है । पंचन्द्रिय जाति 
मनुष्यगति, मनुप्यानुपूर्वी, ओदारिकशरीरांगोपांग ओर तरस, इनका मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है। सासादनसम्यग्टाएं, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर 
असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका निरग्तर वग्ध होता है, क्‍्यांफि, चहां प्रतिपक्ष 
प्रछृतियोंके बन्चका अभाव है। विशेष इतना दे कि मनुष्याद्ेकका सासादन गुणस्थानमें 


१४० ] छ8क्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ७८. 
मणुअदुगस्स सासणम्मि सांतर-णिरंतरो । 


मिच्छाइड्टिस्स बावण्ण, सासणरस सत्तेत्ताठीस, असंजदसम्मादिद्विस्स तेत्तालीस दवेसु 
पच्चया; ओघपच्चएसु णवुंसयवेदोरालियदृगाणमभावादे। । सम्मामिच्छादिद्विस्स एक्केत्तालीस 
पच्चया, ओघपच्चएसु णवुंसयवेदोरालियकायजेगाणमभावादोी । सेसे सुगम । 


एदाओ सब्वपयर्डीओ सम्मामिच्छादिद्टि-असजदसम्भादिद्टिणो मणुसगइसंजुत्त बंध॑ति, 
तत्थ तिरिक्खगईइए वेधाभावादों । मणुसगइ-मणुसाणुपुच्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्त, 
'अवसेसाओ पयर्डीओ मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्रिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुर्त बंर्धति, अवि- 
रोहादो। सव्वपयर्डाणं बंधरस देवा सामी । बंधद्धां बधविणासों च सुगमो । पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-बारसकसाय-मय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइ्यसरीर- वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ- 
उबधाद णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्रिम्हि चउव्विहों बेघो । अण्णत्थ तिविददों, पठाव्विया- 
भावादों । अवसेसाणं पयडीणे सब्वगुणेस सादि- अद्धवों | 


सान्तर-निरन्तरं बन्ध हाता है । 

देवोमे मिथ्यादाश्टक वावन. सासादनके सेतालीस और असंयतसम्यग्दाप्िके 
तेतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योकि, यहां आपध्रप्रत्ययोम नपुसकवंद ओर आऔदारिकह्धिकका 
अभाव है| सम्यग्मिथ्यादाएके इकतालीस प्रत्यय हं।त है, क्योंकि, उसके ओघ प्रत्ययोमे 
नपुंसकवेद ओर आऔदारिक काययोगका अभाव है। शप प्रत्ययप्ररूपण सुगम है । 

इन सब प्रकृतियाका सम्यग्मिथ्यादाप्ट ओर असंयतसम्थग्दाप्टि मनप्यगतिसे 
संयुक्त बांधते है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंम. तियेच्रगातिका बन्ध नहीं होता । 
मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी आर उच्चगात्रका मनुप्यगातिसे संयुक्त बांधते हैँ । शेष 
प्रकतियोंकों मिथ्यादष्टि आर सासावनसम्यग्दाए तियग्गाति व मनुप्यगातिसे संयुक्त बांधते 
हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है । 

से प्रकृतियांके बन्धके देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धविनाश सुगम है । 
पांच शानावरणीय, छह दशनावरणीय, वारह कषाय, भय, जगुप्सा; तजस व कार्मण 
शरीर, व्ण, गन्छ, रस, स्पश, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका 
मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता हे । भन्‍्य ग़ुणस्थानोंमें तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां घुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोमे 
सादि व अध्वव बन्ध होता है । 


१ अप्रती ' चउव्विहाभावादों 5 आप्रती “ चउन्वियाभावादों / काप्रती ' चदुन्विह्मावादों ! 


इति पाढः | 


है, ८०. ] देवगदौए णिद्दाणिदार्दण बंधसामित्त क्‍ [ १४१ 


णिद्दाणिद्यापयलापयला थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिको ध-माण- 
माया-लोभ-इत्यिवेद तिरिक्खाउ-तिरिक्खवग३-चउसंठाण चउसंघडण- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बी उजोव-अप्पसत्थविहायगइ-दु भग-दुस्सर- 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७९ ॥ 

सुगम । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ <८०॥ 

अण्ंताणुबंधिच 3क्कस्स बंधोदया समे वोच्छिज्जति, सासणम्मि उभयाभावदसाणादो । 
इत्थिवदस्स पुव्वे वंधां पच्छा उदओ वाच्छिज्जदे, सासणम्मि वोच्छिण्णबंधित्थिवेदस्स 
असंजदसम्मादिद्टिम्हि उदयवोच्छेददंसगादों । अधवा, देवगदीए बंधों चेव वोच्छिज्जदि 
णोदओ, तददयबिरोहिगुणड्राणाभावादों | एदमत्थपदमण्णत्थ वि जोजेयव्व । थीणगिद्धितिय- 


निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचठा, स्व्थानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी ऋरोष, मान, माया, लोभ, 
खीवेद, तियंगायु, तियग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविदह्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ? ॥ ७९॥ 

यह सूत्र सुगम है | 


मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यम्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप देव अबन्धक 
हैं॥ ८०॥ 

अनन्त।नुवान्धिचतुप्कका बन्ध आर उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न हाते हैं, क्योकि 
सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। ख्रीवेदका पूर्वमें बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें स््रीवेदके बन्धके व्युच्छिन्न 
हो जानेपर असंयतसम्यग्दर्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अथवा, 
देवगातिमें बन्ध ही व्पुच्उन्न होता है, उदय नहीं; क्योंकि, देवगतिमें उक्त प्रक्ृतियोंके 
उदयके विरोधी गुणस्थानोंका अभाव है। इस अथैपदकी अन्यत्र भी योजना करना चाहिये। 
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१ प्रतिपु “ उमयभात्र ? इति पाठः ! २ प्रतिषु “ -सस्मादिद्वीहि ' इति पाठः | 
३ प्रतिपृ “ पुदमत्मपदमणत्थ ” इति पाठः । | 


१४२ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, ८०. 


तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खग इपाओ ग्गाण पुव्वी-उज्जोव- अप्पस त्थ-- 
विह्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-णीचागोदाणं देवेसुदयाभावादों बंधोदयाणं पुव्व पच्छा 
वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । 

अणंताणुबंधिचउ क्कित्यिवेदा सोदय-परोदएण, अवसेसाओं पयडीओ परोदए्णेव 
बज्ञति । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतंग बंधों । अवसेसाणं 
सांतरों, एगसमएण बंबुवरभुवलेभादों । कयावि दो-तिण्णिसमयादिकालपडिबद्धबंबदंसणादो 
सांतर-णिरंतरबंधा किण्ण उच्चदे ? ण, एदासु पयरीसु णिरंतरबंवणियमाभावादों । एदार्सि 
पयडीण पदच्चया देवगइचउड्भाणपयडिपच्चयतुल्छा । णर्बरे तिरिक्खाउअस्स पुव्विलपच्चएसु 
वेउव्वियमिस्स कम्मइयपच्चया अवशेदव्ब। । तिरिकवाउ-तिरिक्खगइ-तिरिकेखगइपाओंग्गाणु- 
पुष्द-उज्नेवाणि तिरिक्खगइ्संजुत्त, अवशे्ाओं पप्रईओ मिच्छाइडी सामणसम्माइड्री तिरिकिख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधति, अविरोहादों। देवा सामी । वेधद्धाणं बंधविश्द्रद्काण च सुगम । थीण- 


स्व्थानगृद्धित्रय, तिर्ंगायु, तियग्ग[ति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यानुप॒वी, 
उद्योत, अप्रशस्तविहायोगनि, दुर्भग, दुग्बर, अनादेय ओर नीचगांत्र, इमका देवोंमें 
डदयाभाव हानसे वन्ध ओर उदयके पूर्व या पश्चात्‌ व्यूच्छद हानकी परीक्षा नहीं की 
ज्ञाती । 

अनस्तानुबल्धि चतुप्क और ख्ीवबद स्वादय-मशोद्य्से तथा शाप प्रकृतियां परो- 
दुयसे ही वेधत है। स्थानग्रऊित्य, अनन्तानुद+घिचतुप्क और नतियेगायुका निरन्तर बन्ध 
होता है। शाप प्रकतियाका सान्‍तर वन्ध होता है. क्‍योंकि, एक समयमे उनके बन्धका 
विध्राम पाया जाता है । 

शेका---कदाबित दा तीन समयादि काछस संबद्ध वन्धंक देखे जानसे 
सान्‍तर निरन्तर वन्ध क्यो नहीं कहते ? 

समाधान--नहीं। कहते, क्यक इन प्ररतियाम निरन्‍तर वन्धक नियमका 
अभाव है । 

इन प्रकृतियाकि प्रत्यय देवगानेकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंक प्रत्ययोफे समान हैं। 
विशेषता केवल यह है कि तिथेगायुक पूर्वाक प्रत्ययोम वेक्रियिकमिश्र ओर कार्मण प्रत्ययोको 
कम करना चाहिये तिथेगायु, ति वरग।ति, ति्येगातित्रायेर्यानुपूर्वी और ड््योत, इनको तिर्य- 
ग्गतिसे संयुक्त, तथा शेत्र प्रकतिषंकी मिथ्यादाप्टे व सासादनसम्यग्दाएि तिर्यग्गाते ओर 
मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उसमें कोई विरोध नहीं है। देव स्वामी हैं। वन्‍्धाध्वान 

१ प्रतिप॒ € -भोवों ' इति पाठ: । 

२ अ-काप्रत्यों: ' णियमाभात्रा ' इति पाठः। 


३, ८२. ] देवगदौए मिच्ठलादाण बंधसामित्त [ १४३ 


गिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिचउक्काणं' मिच्छाइट्टिम्हि चउव्विहे! बंधो । सासणे दुविहो, अणादि 
धृवत्ताभावादों । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्भधवो, अद्भवबंधित्तादा । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि- हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसंघ - 
डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ८१ ॥ 
सुगम | 


मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ <२॥ 


एदस्प अत्थों बुच्चेद - मिच्छत्तस्प बंधोदया समे वाच्छिलेति, मिच्छाइट्विम्हि चेवे 
तदुभयमुवर्लेभिय उर्वीरे तदणुबलंभादा | णवुसयवद-एडंदियजादि-हुंडसेटाण-असंपत्तसेवट्टसंघ- 
डण आदाव-थावराणमेत्थुदयाभावादो वंधोदयाणं पुच्वापुव्ववोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे। मिच्छत्त 
सोदएण, अण्णाआ पयर्डीआ परोदएणव वज्ञति, तहोवलंभादा । मिच्छत्त णिरंतरं बज्ञइ, 
धुवबंधित्तादो । अवशओ सांतरे बज्ञझति, एगसमएण वंधुवस्मुवलंभादों | एदासि पच्चया 
आर बन्धविनए्रस्थान खुगम ह। स्त्यानग्रद्धित्रय आर अनन्तानुवन्धिचतृप्कका मिथ्यादाष्ट 
गुणस्थानम चार। प्रकारका बन्ध हाता ह | लासादन गुणस्थानम दा प्रकागका वन्च हाता 


ह, कय/कि, वहाँ अनादि आर घुव वन्धका अभाव है| शाप प्रकृतियाका बन्ध सादि ब 
अध्वव होता है, क्यंकि, वे अध्ववबन्धी परकतियां है | 


मिथ्याल, नपुसकवद, एकेन्द्रिय जाति, हण्डसंस्थान, असंग्राप्तमपाटिकासंहनन 
आताप ओर स्थावर नामकर्माका काल वन्‍्धक आर कान अवन्चक है 7 ॥ ८१॥ 


यह सत्र सगम हैं। 


मिथ्याद्रष्ट वन्‍्धचक ६। ये वन्धक है, शाप दव अबन्धक हू ॥ ८२ ॥। 


इसफा अथ कहते है-- मिथ्यात्वका वध आर उदय दाने खाथमे व्युच्छिन्न . 
हाते हूँ, क्योकि, मिथ्याटाए गुणस्थानम ही मिथ्यात्वका बन्चध आर उदय दाना पाये जाते 
हैं, ऊपर व नहीं पाय जात | नपुसकव॒द, एकन्द्रिय जाति, दुण्डसं स्थान, असंप्राप्तर्पाटिका- 
सेहनन, आताप आर स्थावचर, इनके उदयका यहां अभाव हानेस वन्ध औआर उदयके पूर्व 
या पश्चात्‌ व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जाती | मिथ्यात्व प्रक्रतिे स्वेदयस और अन्य 
प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती है, क्योंकि, बसा पाया जाता है | मिथ्यात्व प्रकृति निरस्तर 
वधता हैं, क्योंकि, ध्रवबन्धाी है | अन्य प्रक्रातया सान्तर बधती है, क्‍्याके; एक समयमे 
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१ अ-काप्रल्ो: 'अणंताणबंधी ति चउक्काण' इति पाठः |. « प्रतिषु 'तवोवरछमाश्ले/ इति पाठ: | 


१४४ ) 8क्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ८३. 


देवचउद्डाणपयाडिपच्चयतुला। मिच्छत्त-णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइ्संघडणाणि तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुर्त, एइंदियजादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगइसंजुत्त बज्ञति, साभावियादो । 
देवा सामी। बंधद्धाणं बंधविणदड्रणं च सुगम । मिच्छत्तरस बंधो चउच्िहो, धुवबंधित्तादो। 
सैसाणं सादि-अद्धवो, अड्धववंपित्तादो । 


मणुस्साउअस्प को बंधों को अबंधो ? ॥ ८३॥ 

सुगम । 
. मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ <४॥ 
.. एदस्स अत्थो वुच्चदे-- देवेस मणुस्साउअस्स उदयाभावादो बंधोदयाण पुव्वावर- 
वोच्छेरपरिक्खा णत्थि | परोदएण बंधंति', मणुस्साउअस्स देवेस उदयभावारिरोहादो । 
णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । मिच्छादिद्टि-सासणसम्मा्दिट्ठि-असंजदसम्मा- 
दिद्ीण जहाकमेण पंचास पंचेत्तालीस [ एक्केत्तालीस ] पच्चया, सग-सगोघपच्चएसु ओरालिय- 


उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। इन प्रकृतियके प्रत्यय देवॉकी चतुस्थानिक प्रकृतियोके 
प्रत्ययोके समान हैं । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान ओर असंप्राप्तसपाटिकासंहनन, 
ये तियेंग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा एकेन्द्रियजाति, आताप ओर स्थावर, ये तिये- 
ग्गतिसे संयुक्त बंधती हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है| देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर वन्ध- 
विनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकार हं।ता हैं, क्योकि, वह घुववर्न्ध है । 
शेष प्रकतियोंका बन्च सादि व अध्वव हाता है, क्‍योंकि, वे अध्ववबन्धी है । 
5३ बन्ध औ े अबर है 

मनुष्यायुका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८३॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यार्ष्ट, सासादनसम्यरदष्टि और असंयतसम्यस्दष्टि बन्धक हैँ। ये बन्धक है, रोष 

७ 

देव अबन्धक है ॥ ८४॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं -- दवोमे मनुष्यायुका उदय न होनेसे पूर्व या पश्चात्‌ 
बन्‍्धोद्यव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है। मनुष्यायुको परोदयसे वांधते हैं, क्योंकि, देवोमें 
मनुष्यायुके उद्यका विरोध है। बन्ध उसका निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयमें 
बन्धविध्रामका अभाव है । मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि 


देवोेके यथाकमसे पचास, पेंतालीस [ओर इकतालीस] प्रत्यय होते हैँ, क्योंकि, अपने अपने 
ओपघप्रत्ययोमं यहां औदारिक, औदारिकमिश्र, वेक्रेयिकमिथ्र, कामंण और नपुंसकवेद 
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१ जा-कापली:  बज्झति ' एति पाठः | . 


३, ८६. ] देवगंदौए तित्वयरणामकमास्स बंधसामित्त [ १४५ 


ओरालियमिस्स-वेंउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपचचयाणमभावादो । मणुसगइसंजु्त्त । देवा 
सामी। बंधद्धाण बंधाभावद्वाणं च सुगम । सम्मामिच्छत्तमुणेण जीवा किण्ण मंरंति ? तत्थाउअंस्स 
धंधाभावादो । मा बंधठ आउअं, पुव्वमण्णगुणडाणम्हि आउअं बंधिय पच्छा सम्मामिच्छेत्त 
फंडिवज्जिय तेण गुणेण णृण काल करेंदि ? ण, जेण गुणेणाउबंधो संभवदि तेंणेव गुणेण 
मरदि, ण अण्णगुणेणेत्ति परमगुरुवंदेसादों |ण उवसामंगेहि अणेयंतो, सम्मत्तगुणण ऑउ्े- 
बेधाविरिहिणा णिस्सरणे विरोहाभावादो। सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवर्बंधित्तादो । 


तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ८५॥ 
सुगम । 
असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥< ६॥ 


प्रत्यथोंका अभाव है। मनुष्यायुका मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी है। 
बन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं | 

शंका -- सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्‍यों नहीं मरते ? 

समाधान-- चूंकि इस गुणस्थानमें आयुक वन्धका अभाव है, अतएव जीय॑ यहां 
मंरंण नहीं करत | 

शंका--वहां आयुबवन्ध भल ही न है, फिर भी पाहिल अन्य गुणस्थानमे आयुको 
बांधकर ओर पश्चात्‌ सम्यस्मिथ्यात्वको प्राप्ककर उस गुणस्थानके साथ तो निश्चयतः मरण 
कर सकता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आयुबन्ध सम्भव है उसी 
गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नहीं, ऐसा परमगुरुका उपदेश है। 

इस नियममें उपशामकोके साथ अनेकान्तिक दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
आयुवन्धके अविरोधी सम्यक्त्वगुणके साथ निकलनेमें कोई विराध नहीं है। (वदेश्यो 
जीपस्थान चूलिका ९, सूत्र १३० की टीका ) | 

मनुष्यायु का बन्‍्ध सादि व अध्ुव होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है । 

तीथेकर नामकर्मका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ८५॥ 

यह सत्र खुगम है | 

असंयतसम्यग्दृष्टि देव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ८६ ॥ 


१ प्रतिपु ' आउम्रबंधिय ' इृतिं पाठः । 
२ अंपहों “ गुणेए्णोणं ; आ-काप्यो:' * गुणणंंणोण्णं ” इति पांठः | 


। 
छ. छू, १९. * 


१४६ ] छक्‍्खडागमे बंधसामित्तविच ओ [ ३६, ८७. 


एत्थ बंधोदयवे।च्छेदविचारों णत्थि, उदयाभावादों । तेणेव कारणेण' परोदए बंज्ञइ । 
णिरंतरो तित्थगरबंधो, एगसमएण बंघुवरमाभावादों । दंसणविसुज्ञदा-लड्/िसवेगसंपण्णदा- 
अरहंताइरिय-भहुसुद-पव्रयणमत्तीओ तित्थयरकम्मस्स विसेसपच्चया । सेस सुगम । मणुसगह- 
संजुत्तो बंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं सुगम । एत्थ बंधविणासो णत्थि | सादि-अद्धवो बंधो 
अणादि-धुवभावेण अवद्विदकारणाभावादों । 


भवणवासिय-वार्णवेंतर-जोदिसियदेवाणं देवभंगो । णवरि 
विसेसो तित्थयरं णत्यथि ॥ <७ ॥ 


एंदेण सुत्तेण देसामासिण्ण “ तित्थयरं णत्थि ' त्ति बज्ञमाणपयडिभेदों चेव 
परूविदों पुहमुच्चारणाएं । समचउरससंठाण-उवधाद-परघाद- उस्सास-पत्तेयसरीर-पसत्थविहाय - 
गदि-सुस्सरणामाओं असंजदसम्मादिद्विम्हि सोदएणेव बज्ञति | वउब्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया 
असंजदसम्मादिद्विम्हि अवणेदव्वा, भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिएसु सम्मादिद्वीणमुववादा- 


यहां तीर्थंकर नामकमेक वन्धोदयव्यच्छेदका विचार नहीं है, क़्योंकि, देवोंमें 
उसके उदयका अभाव है| इसी कारण वह परोदयस वंधती है । तीथंकर प्रकृतिका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योकि, एक समयस उसक बन्धविश्रामका अभाव है| दशनविद्वद्धता 
लब्धिसंवेग सम्पन्नता, अग्हन्तभक्ति, आचायमाक्ति, बहश्चतभक्ति ओर प्रवचनभाक्ति, ये 
तीरथेंकर कमेके विद्यष प्रत्यय हैं (जा सत्र ४ म विस्तारस कहे जा चुके हैं) । 
शोष प्रत्यय खुगम हैं। मनुप्यगतिस संयुक्त वन्ध होता है| दव स्वामी हैं। यन्धाध्वान 
खुगम हैं। यहां बन्धविनाश नहीं है । सादे व अश्षव बन्ध होता है, क्योंकि, अनादि व 
अवय रूपसे अवस्थित रहनके कारणोका अभाव ह । 

भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है । 
विशेषता केवल यह है कि इन देवोंके तीथकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ॥ ८७ ॥ 


इस देशामशंक सूत्रके द्वारा ' तीथंकर प्रकरृतिका बन्ध नहीं हाता' इस पृथक 
उस्चारणासे केवल बध्यमान प्रकृतियोंका भेद ही कहा गया है। समचतुरस्नसंस्थान 
उपघात, परघात, उच्छवास, प्रत्येकशरीर, प्रशस्तविहायांगति ओर खुख॒र नामकमे 
असंयतसम्यग्दश्टि गुणस्थानमें स्वोदयसे ही बंधते हैं । वेक्रियिकमिश्र ओर कामेण 
प्रत्ययोकी असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें कम करना चाहिये, क्‍योंकि, भवनवासी 
बानव्यन्तर भोर ज्योतिषी देवोसे सम्यग्दश्यिकी उत्पकत्तिका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति 


१ अ-काप्रत्यों: ' कालेण '; आप्रता * कालेणण ? इति पाठः । 
२ मवणतिए णत्थि तित्थयर ॥ गो. क. १११. जिणहीणों जोइ-सबण-दर्ण || कमग्रन्थ ३, ११. 
रे प्रतिधु “ पदमुध्चारणाए ” इति पाठः | 


३, ८८. ] सोहम्मीसाणदेवेसु बंधसामित्ते [ १४७ 


भावादो । पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छादिट्टिम्हि सांतरे बज्ञइ, एईदिय-थावरपडिवक्खपयडीण 
संभवादो । मणुसगई-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीओ ' मिच्छादिट्टि-गसासणसम्मादिद्विणो सांतरे 
बंधति । ओरालियसरीरअंगोवंग मिच्छाइड्रिणो सांतर बंधंति । एसो भेदो संतो वि ण कहिदो । 
एवंविधं भेदे संतमकहंतस्स के सुत्तमावों ण फिटह्दे ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेसु 
एवंविहभावाविरोहादो । 


सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवाणं देवभंगो ॥ ८८ ॥ 


एदस्स अत्थो-- जधा देवोधम्मि सव्वप्यडीओ परूविदाओं तहा एत्थ वि परुवे- 
दव्वाओ । एदमप्पणासुत्ते देसामासिय, तेंगेदूण सूइदत्थे। उच्चंदे-- पंचिंदिय-तसणामाओं 
मिच्छाइड्टी देवोधम्मि सांतर-णिरंतरं बंधंति, सणक्कुमारादिसु एड्ंदिय-थावरबंधाभावेण णिरं- 
तरबंधोवंभादो । एत्थ पुण सांतरमेव बंधंति, पडिवक्खपयडिभाव॑ पहुच्च एगसमएणं 
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और त्रस नामकर्म मिथ्यादष्टि गुणस्थानम सान्‍नर बंधते है, क्योंकि, उक्त देवोके इस 
गुणस्थानमें एकेन्द्रिय जाति भार स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी सम्भावना है। 
मनुप्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यार््ट व सासाठनसम्यग्दष्टि सान्‍्तर 
बांधत है । ओदा।रिकशरीरांगोपांगका मिथ्यार्टाप्ट सान्तर वांधते हैँ । यद्यपि वअध्यमान 
प्रकतिभेदके साथ यह भेद भी है, तथापि देशामर्शक होनेस यह सत्रमें नहीं कहा गया। 


शंका--इस प्रकारके भेंदके हानेपर भी उस न कहनेवाले वाक्यका सृत्नत्व क्‍यों 
नहीं नष्ट होता ! 


समाधान--यह काई दाप नहीं, क्योंकि, दशामशंक सत्रोम इस प्रकारके 

स्थरूपका कोई विराध नहीं है । 
6 € ल्‍. बॉकी #, ७०७. हि ३ 

सोधम व इंशान कल्पवासी दवोंकी अरूपणा सामान्य देवोंके समान है॥ ८८॥ 

इस सूत्रका अथै-- जिस प्रकार सामान्य देवोमं सब प्रकरृतियोंकी प्ररूपणा की 
गई है, उसी प्रकार यहां भी प्ररूणा करना चाहिय। यह अपेणासूत्र दशामशक है, 
इसलिये इसके द्वारा सूचित अर्थको कहते हैं-- पंचन्द्रिय जाति और तस नामकर्मको 
मिथ्यादष्टि देव देवोघम सान्‍तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, सन-कुमारादि देवोमे एकेन्द्रिय 
और ख्थावर प्रक्ृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परन्तु 
यहां उन्हें सान्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके सद्भावकी अपेक्षा करके 


३ प्रतिषु  -पडिसार ? इति पाठः। 


१४८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, ८९. 


बंधुवरमदंसणादों । मिच्छादिट्वि-सासयसम्मादिड्टिणो मणुसमइदु्ग देवोधम्मि सांतर-फिंतर 
बंधति, सुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगस्स पिरंतरबंधदंसणादों | एत्थ पुण संतरे बंध्ंति 
मणुसगइदुगणिरंतरबंधकारणाभावादो । ओरालियसरीरअंगोवंगं देवोधम्मि मिच्छाइड्री सांतर 
पिरंतर बंधंति, सणक्कुमारादिसु णिरंतरबंधुवलंभादों । एत्थ पुण सांतरमेव, थावरबंधकांले 
अंगोवंगस्स बंधाभावादो त्ति । 


सणककुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवार्ण पढ़- 
माए पुठवीए णेरइयाणं भेगो ॥ <९ ॥ 

णर्वारे एत्थ पुरिसवेदस्स सोदएण बंधो, अण्ण॑वेदस्सुदयाभावादों । णउंसयवेदस्स 
पढमाए पुढवीए सोदएण बंधों, एत्थ पुण परोदएण । पच्चएसु णउंसयवेदो इत्थिवेदेण 
सह अवशेदव्वों । सासणसम्माइड्रिम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया पक्खिविदव्वा, णेरश्य- 
सासणेसु तेसिमभावादों । सदार-सहस्सारदेवेसु मिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्ठिणो मणुसगइढुगे 
सांतर-णिरंतरं बंधति, तत्थंतणसुक्रलेस्सिएसु मणुसगइदुगें मोत्तण तिरिक्खगइदुगस्स 


पक समयसे बर्न्धावश्राम दखा जाता है | मिथ्यादष्ट ओर सासादनसम्यस्धष्टि 
मनुष्यगतिहट्टिककी देवोधम सान्तरनिरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, शुक्‍ललेश्यावालोमे 
मनष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध दखा जाता है | परन्तु यहां सान्‍तर बांधते हैं, क्योंकि 
मनष्यगतिड्धिकके निरन्तर बन्धके कारणोका अभाव है। आंदारिकशरीरांगोपांगका 
वेवोधम मिथ्यादष्टि सान्तर-निरन्तर बांधते है, क्‍योंकि, सनत्कुमारादि देवोमे निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है। परन्त यहां सान्तर ही बांधते हैं, क्योकि, स्थावरबन्धकालमें 
आंगोपांगका बन्ध नहीं होता | 
सनत्कुमारसे लेकर शतार-सहर्वार तक कल्पवासी देवोंकी प्ररूपणा प्रथम प्रथिवीके 
| चर 
नासकियोंके समान है ॥ ८९ ॥ 


विशेष इतना है कि यहां पुरुषवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अम्य 
बेदके उदयका अभाव है। नपुंसकवेदका प्रथम प्रथिवीमें स्वोदयस बन्घ होता है। परन्तु 
यहां उसका परोदयसे बन्ध होता है । प्रत्ययोम नपुंसकवेदकों ल्रीविदके साथ कम करना 
याहिय । सासादनसम्यग्दाशि गुणस्थानमें यहां वोक्रेयिकामिेश्न और कामेण प्रत्ययोंको 
जोड़ना चाहिये, क्योंकि नारकी सासा|दनसम्यग्दृष्टियोंमि उनका अभाव दे। दशातार 
सहस्तारकल्पवासी देवोमे मिथ्यादश्टरि ओर सासादनसम्यग्दष्टि म्रभुध्ययतिद्धिकको समम्लर 
निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, उन कल्पोंके शक्‍ललेश्यावाले देवोमें मनुष्यगतिद्विकको 


१ अतिषु ' सांतरं ” शति पाठ: | 


३, ९१. ] आणदादिदेषेसु तंधमामितत [१४९ 
बधाभावादी । 

आणद जाव णवगेवेज्जविमाणवासियदेवेस्‌ पंचणाणावरणीय'- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- 
दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम- 
चउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्जारिसहसंघडण-वण्ण- गं ध-रस- 
फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-पर घाद-उस्सास - 
पसंत्थविहायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुहासुह- सु भग- 
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचतराइयाण को बंधो 
को अबंधो ? ॥ ९० ॥ 

सुगममद । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ ९१॥ 

एदेण सूइदत्थे भणिस्मामों-- मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवेग-वज्जरिसहसंघडण- 


छोड़कर तियग्गतिद्धिकक बन्धका अभाव है। 

आनत कल्पंस लेकर नव ग्रेवेवक तक विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह 
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुष॑वेद, हास्य, रति, भय, जुग॒प्सा, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंसख्थान, ओदारिक- 
शरीरांगोषांग, वज्रषभसंहनन, वणे, गन्ध, रस, स्परी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, भगुरुलघु, 
उपघात, प्रधात, उच्छवास, प्रशस्तविहयोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, अ्रत्येकशरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निमीण और पांच 
अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यारष्टिसि लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
है॥९१॥ 

इस सूतरके द्वारा सूचित अथोकों कहते हैं--मजुष्यमति, औदारिकशरीरांगोपांग, 


१५० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ९१. 


मणुस्साणुपुन्वी-अजसकित्तीणमुदयाभावादों सेसपयडीणं उदयवोषच्छेदाभावादों च बंधोदयाणं 
पच्छापच्छोच्छेदंपरिक्खा ण कीरदे । 


पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण- 
गंध -रस-फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-प जत्त-पिराथिर-सु भासुभ-सुभग-आंदे ज-जस कि त्ति-णिमिण- 
उच्चागोद-पंचंतरायइयाणं सोदणणेव बंधो, धुवोदयत्तादों । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय- 
हस्स रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो | समचउरससंठाण- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायग३-पत्तियसरीर-सुस्सरणामाओ. मिच्छाइट्टि-सासणसम्मा- 
इद्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो सोदय-परादणुण बंधंति । सम्मामिच्छाइड्रिणो सोदएणेव बंधंति, 
तेसिमपज्जत्तकालाभावादों । मगुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्ज्जारिसहसंघडण- 
मणुस्साणुपुव्वी-अजसकित्तीणं परोदएणेव बंधों, देवेसु एदासि बंधोदयाणमक्कमेण उत्ति- 
विरोहादोा । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-मय-दुगुंछा-मणुसगढ़्‌ - पंचिदिय जादि 


घम्रषभसंहनन, मनुप्यानपूर्वी ओर अयशकीति, इनका उदयाभाव हॉनेस तथा शोप 
प्रकृतियोंक उदयव्युच्छेदका अभाव हानसे यहां वनन्‍्ध ओर उदयके पूब्रे या पश्चात व्यचछद 
दोनेकी परीक्षा नहीं की जाती ह | 


पांच ज्ानावरणीय, चार दशनावरणीय, पुरुषवद. पेच्रन्द्रिय जाति, तेजस व 
कार्मण दरीर, वर्ण, गन्ध, गस, स्पश, अगुरुलघु, जस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर 
हुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीरति, निमोण, उच्चगोत्र, ओर पांच अन्तराय, इनका 
सस्‍्वोदयस ही बन्ध हाता है, क्याकि, य शवादयी प्रकृतियां हैँ | निद्रा, प्रचला, साता 
व अखाता वेदनीय, वारह कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुग॒ुप्सा, इनका 
स्वोद्य परोद्यस बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधवोदयी प्रकृतियां हैं। समचतरस्त्रसंस्थान, 
उपधघात, परधात, उच्छवास. प्रशस्तविहायोगति, प्रत्यकशरीर और सखुस्वर नामकर्मोंको 
मिथ्यादाप्ट, सासादनसम्यग्दाप्ट आर असंयतसम्यग्दष्ट स्वोदय-परादयसे बांधते हैं। 
सम्यग्मिथ्यारदष्ट दव स्वोदयस ही बांधत हैं, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है। 
मनुष्यगति, औदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्पभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी 
ओर अयशकीतिका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, देवोमे इन प्रकृतियांके बन्ध 
भोर उद्यके एक साथ अस्तित्वका विशेध है। 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणयय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगाति, 


ढक >क# ० ॥३३३७०/4 87२+%१ह४ ॥ह ३०6 7२ ४३००० +र० >> न्प 


१ अप्रतो “ -पच्छीच्छेद ' इति पाठः। 


३,९१.] आणदादिदेवैद्चु बंधसामित्त [ १५१ 


ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंघ-रस- फास- मणुसगइपाओ ग्गाणु- 
पुष्वी-अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण- पंचंतराइयाणं 
णिरंतरो बंधो, एत्थ धृवबंधित्तादों । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुभासुभ--जस- 
कित्ति-अजसकित्तीणं सांतरा, एगसमएण बंधविरामदंसणादी । पुरिसवेद समच उरससंठाण-वर्जारे 
सहसंघडण-पस त्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आंदिज्जुच्चागेदाणि मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ठिणो 
सांतर बंधेति, एगसमएण बंधविरामुवर्ठभादों । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो णिरंतर 
बंधति, परिवक््खपयडीण वंधाभावादों । 
एदासि पच्चया देवोघपच्चयतुल्ला । णर्वारे सब्बत्थ इत्थिवेदपच्चओ अवणेदलो । 
सव्व सत्वाओं पयडीआओं मणुसगइसंजुरत बंधंति, अण्णगईण बंधाभावादे। । देवा सामी । 
बंधद्धाण बंबविणदृद्माणं च सुगम । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय- 
दुर्गुंछा-तेजा - कम्मइयसरीर वण्ण--गंघ-रस फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं 
मिच्छाइट्रिम्हि चउचिद्दा बंघों | अण्णत्य तिविहों, धुवाभावादों । अवसेसाणं पयडीणं बेधों 
सलगुणद्राणेसु सादि-अद्धवो, अद्धवब॑धित्ताद। । 


पेचन्द्रियज्ञाति, आदारिक, तज़स व कार्मण शरीर, ओदारिकशरीरांगापांग, वर्ण, गन्थ, रस 
स्पश, मनुप्ययतिप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु , उपघात, परघाद , उच्छूवास, तरस , बादर, पयोघप्त 
प्रत्येकशरोर, निमाण ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि, यहां 
य प्रकृतियां ध्रवबनन्‍न्ध हैं। साता व भसाता वदरनीय, हास्य, रति, अरति, शाक, स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अशुभ. यशकीतिं ओर अयशकीति, इनका सानन्‍्तर बन्ध हाता है, क्योंकि 
एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुपबेद, समचतुरम्मसेस्थान, वज्पेभ- 
संहनन, प्रशस्तविहायागति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उचद्चगोत्र, इनको मिथ्याहाप्टि 
पएये सासादनसम्यग्हाप्टि सानतर बांधत है, वर्याकि, एक समयसे इनका वन्धविश्राम 
पाया जाता है | सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि इन्हे निरन्तर बांधते है, क्योकि 
उनक प्रतिपक्ष प्रकतियोके बन्धका अभाव ह । 


इन प्रकृतियोंके प्रस्यय देवोघ प्रत्ययोंके समान हैं | विशेषता केवल इतनी है कि 
सव जगह स्लीवेद प्रत्ययकाो कम करना चाहिये। उक्त सब दव सब प्रकृतियोंफो 
मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके अन्य गतियांक्रे बन्धका अभाव है। देव 
स्वामी हैं | बन्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच शानावरणीय, छह द्शना- 
यरणीय, बारह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, तेजस व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे 
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादाऐ्रे गुणस्थानम चारों 
प्रकारका बन्ध होता है | अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां झववन्धका 
अभाव है। शेष प्रकृतियॉंका वन्‍्ध सच गुणस्थानोमे सादि व अधुब होता है, क्‍योंकि 


थें अध्ुववस्धी हैं 


१५२ ] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, ९२. 


'णिद्ाणिदद-पयलापयला--थीणगिद्धि-अण॑ताणुबंधिकी ध -माण- 
माया-लो भ-हृत्यिवेद--चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहद्ययगह-दुभग- 
दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अब्ंधो ? ॥ ९२ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
| ९३॥ 

एदस्स अस्थे। वुच्चदे-- अणंताणुबंधिच उक्‍्कस्स बेधोदया सम वोल्छिज्ज॑ति, 
'सासणम्मि तदुभयवोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं बंधोंदयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, तासिमेत्थु- 
दयाभावादो । अणंताणुबंधिच उक्स्स सोदय-परोदएण बंधों, अद्धवोदयत्तादों । अंवसेसाण 
पयडीणं परोदएणेव, एत्थ तासि बंधेणुदयस्स अवड्शाणविरोहादों । थीणगिद्धितिय-अणताणु- 
बंधिचउक्काणं णिरंतरों बंधो, धरवबंधित्तादों। सेसाणं सांतरो, एगसमएण बंधविरामंदंसणादो । 
च्चयाणं सहस्सारभंगो । सब्बे सव्वाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्त बंधति | देवा सामी । 
बंधद्धाण बंधविणद्रद्राण च सुगम । थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिच उक्काण मिच्छादिद्विस्स 


निद्रानिद्रा, प्रचठाप्रचला, स्व्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान. माया, लोभ, 
खीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अग्रशस्तविहायोगति, दुर्भभ, दुख्वर, अनादेय और 
नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ ९२॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यर्दष्ट बन्धक हैँ । ये बन्धक हू गष दव अबन्धक 


हैं॥ ९३॥ 

इसका अथे कहते हें-- अनन्तानबन्धिचतुष्कका बन्ध ओर उदय दोनों साथ 
व्यब्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन ग्रुणस्थानमें उन दोनोका व्युच्छेद देखा जाता है। 
शोष प्रकतियोंके बन्धोदयव्यच्छेदकी परीक्षा नहीं हे, क्‍योंकि, यहां उनके उदयका 
अभाव है । अनन्तानुवबन्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, 
ब अध्वबोदयी हैं। शेष प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, यहां उनके 
बन्धके साथ उदयके अचस्थानका विरोध है। स्त्यानगृद्धिआरय ओर अनन्‍्तानुवन्धि- 
सतुप्कका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, धुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका वन्‍्धविधाम देखा जाता है। प्रत्ययप्ररूपणा सहस्तार 
' देवोके समान है। डक्त सब देव सब प्रक्रतियोको मनुण्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं |-देव 
स्वामी हैं। वन्‍्धाध्यान और वच्धपिभष्टस्थान सुगम हैं । स्तव्यानशद्धिजक अरेए अजन्ताभ 


३, ९५. ] आणदादिदेवेसु बंधसामित्त [१५३ 


चउव्विहो बंधो । अण्णत्थ दृविहो, अगादि-घुवाभावत्तादों । सेसाणं पयडीण सादि-अड्धवो 
अद्धवबंधित्तादो । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसंघडणणामाणं को 
बंधो को अबंधो ? ॥ ९४ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९५॥ 

एदस्स अत्थों वुच्चेद-- मिच्छत्तस्स बेधोदया सम वोच्छिनलेति, मिच्छाइट्टिम्दि 
तदुभयाभावदंसणादो । अवसेसाणं बंधोदयवोच्छेदर्परिक्खा णत्थि, एस्थेयेतेणदासिमुदयाभावादो। 
मिच्छत्त सोदएण बज्ञइ । कुदो ? साभावियादो । अवसेसाओ पयडीओ परोदएण । मिच्छत्तं 
णिरंतर बज्झइ, धुवबंधित्तादों । अवसेसाओ सांतरमद्धवबंधित्तादों। पच्चया सहस्सारपचयतुल्ला | 
मणुसगइसंजुत्त बज्ञति । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधविणद्रद्माणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधो 


बन्धिचतुप्कका मिथ्यार्टाप्रक चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्यत्न दो प्रकारका बन्ध्र 
होता है, क्योकि, वहां अनादि ओर घब वन्धका अभाव है। दाप प्रकृतियाका सादि 
व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्वववन्धी प्रकृतियां हैं । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान ओर असंप्राप्तमपाटिकासंहनन नामकर्मोंका 

कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं | ये वन्धक हैं, शेप देव अबन्धक हैं ॥ ९५॥ 

इस सूत्रका अथे कहते है- मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों साथ व्युष्छिन्ष 
हाते हैं, क्योकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे उन दोनोका अभाव देखा जाता है। शोष 
प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं ह, क्योंकि, यहां नियमस इनके उद्यका 
अभाव है | मिथ्यात्व प्रकृति स्वोदयसे बंधती है। इसका कारण स्वभाव है। शेष 
प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैँ | मिथ्यात्व प्रति निरन्तर वंधती है, क्योंकि, पभ्रववबन्धी 
हैं। शेष प्ररृतियां सान्‍तर वंधती है, क्योंकि, वे अधवबन्धी है। प्रत्ययप्ररूपणा सहस्नार 
देवोंके प्रत्य्योके समान है। मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। बन्धाध्यान 
और बन्धवयिनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्‍योंकि 
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१ प्रतिषु ' जणादिदेवामाकत्तादो ' इति पाठः ! 
छा, ्; ०, 


१५४ ] छक्‍्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ९६. 
चउन्विहो, धुवबंधित्तादों। सेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवधित्तादो । 


मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ९६ ॥ 
सुगम । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९७ ॥ 


एदस्स अत्था - बंधोदयाणं वोच्छेदपरिक्खा एत्थ णत्थि, उदयाभावादों | परोदएण 
घज्ञइ, बंधेणुदयस्स एस्थ अवद्टाणविरोहादों । णिरंतरो बंधों, एगसमएण बंघुवरमाभावादों । 
मिच्छाइट्टिस्स एगूणवंचास, सासणस्स चउणत्ताठीस, असंजदसम्मादिद्विस्स चाठीस पच्चया । 
मणुसगइसंजुत्त । देवा सामी | वधद्धांण बंधविणट्रद्माण व सुगम । सादि-अद्धवो बंधों 
अद्धवबंधित्तादो । 


तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ९८ ॥ 
सुगम । 


छुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्लव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी हैं । 

मनुष्यायुका कीन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥ ९६॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्ट बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९७॥ 

इसका अथ-- बन्च आर उदयक व्युच्छद्‌ का परीक्षा यहा नहां है, क्याक, 
मनुष्यायुक उदयका दवांमे अभाव ह | वह परादयस बधता है, क्यांके, यहा उसके 
बन्धक साथ उद्यक अवस्थानका |वराध ह। ।॥नरन्तर बन्धच हाता है, क्याक, एक 
समयसे उसके वन्धावेशज्ञामका अभाव ह | मिथ्याटष्टिके उनंचास सासादनसम्यग्टशिके 
चवालेस आर असंयतसम्यग्दशिकिे चालीस प्रत्यय होते हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध 


होता है। देव स्वामी हैं। वनन्‍्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि व अध्वव 
बन्ध होता है, क्याकि, वह अध्ववबन्धी प्रकृति ह | 


तीथंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९८॥ 
यह सूत्र छुगम है। 


३, ९९. ] अणुदिसादिदेवेसु बंधसामित्त [ १५५ 


असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसां अबंधा ॥ ९९॥ 


एदस्सत्थे। वुच्चदे-- बंधोदयाणं वोच्छेदविचारों णत्यि, सेतासंताणं साण्णियास- 
विरोहादे । परोदएण बंघो, सब्वत्यथ तित्थयरकम्मबंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो । णिरंतरो 
बंधो, संखेज्जावलियादिकालेण विणा एगसमएण बंधुवरमाभावादों । एदस्स पच्चया देवोध- 
पच्चयतुला । उत्तरोत्तपच्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्ति-लड्धिसंवेगसंपत्ति-द्सण- 
विसुद्धि-पवयणप्पहावणादओ । मणुसगइसंजुत्तो बंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधविणइड्ढाणे 
च सुगम । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धववंधित्तादों । 


अणुदिस जाव सब्वटूसिद्विविमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणाय 
छदंसगावरणीय-सादासाद बारसकस।य-पुरिसवेद-हस्स- रदि-अरदि 
सोग-भय दुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ-पंचिंदियज।दि-ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण- ओरालियसरीरअंगोव॑ंग - वज्ज रिसह- 
संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्बी-अगुरुअलहुअ- 


असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शष देव अबन्धक हैं ॥ ९९ ॥ 

इसका अर्थ कहंत हैँं-- बन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, सत्‌ ओर असत बन्धादयकी समानताका विरोध है। परोदयसे वन्ध होता है, 
क्योंकि, सर्वत्र तीथेंकर कमके बन्ध ओर उदयके एक साथ रहनेका विरोध हे। 
न्॒रिन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, संख्यात आवली आदि कालके विना एक समयसे 
उसके बन्धविश्रामका अभाव हे। इसके प्रत्यय देवोघ प्रत्ययोके समान हैं। परन्तु 
इसके उत्तरात्तर प्रत्यय अरहन्तभक्ति, आचायेभक्ति, बहुश्न॒तभक्ति, प्रवचनभक्ति 
लरब्धिसंवेगसम्पत्ति, दशनविशुद्धि और प्रवचनप्रभावनादिक हैँ। मनुष्यगतिसे संयुक्त 
इसका बन्ध होता है। देव स्वामी हँ। बन्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। 
सादि-अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्वववन्धी प्रकृति है। 


१ ₹१ ८. ३. ७२ ७७ ७.३ 


अनुदिशोंसे लेकर सवोर्थसिद्धि तकके विमानवासी देवों पांच ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिकि, तेजस व कार्मण 
शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिकिशरीरांगोपांग, वज़पेभसंदनन, .वरण, गन्ध, रस, स्परी, 


१७६ ) एक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ह, १०१. 


उवधाद-परघाद-उस्सांस-पसंत्थविहायगह-तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते यसरी र- 
थिराधिर-सुहासुह सु भग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकि त्ति 
णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचतराइयाणं को बंधों को अबंधो ? 
|| १०० || 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्री बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १०१॥ 

एदस्स अत्थे परूविज्जंदे - - मणुसाउ-मणुसगईइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
वज्जर्सिहसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-अजसाकित्ति-तित्थयराणं उदयाभावादे अवसेसाणं 
च पयडीणमुदयवोच्छेदाभावादों बंधादों उदयस्स कि पुव्व॑ कि वा पच्छा वोच्छेदों होदि' त्ति 
एत्थ परिक्‍ंखा णत्थि । 

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिदिय जादि-तेजा-कम्मइ यसरीर-वण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुअठहुअ- तस-बादर- पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह- सुभगादेज्ज- जसाकित्ति- 
णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धवोदयत्तादों । णिद्दा-पयला-सादासाद- 


मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छृवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, 
बादर, पयोप्त, ग्रद्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, 
अयशकीर्ति, निर्माण, तीथंकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और 
कौन अबन्धक है ? ॥ १०० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥ 

इसके अर्थकी प्ररुपणा करते हैं- मलुप्यायु, मनुष्यगाति, औदारिकदारीर, 
औदारिकशरीरांगोपांग, वज्जपंभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और 
तीर्थंकर, इनके उद्यका अभाव होनेसे, तथा शोष प्रकृतियोंके उदयबव्युच्छेदका अभाव 
होनेसे ' बन्धसे उदयका क्‍या पूर्वेम या क्‍या पश्चात व्युच्छेद होता है ' इस प्रकारकी 
यहां परीक्षा नहीं है | 

पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पुरुषयेद, पंचेद्रियजाते, तेजस व 
कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, अस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, सुभग, आदिय, यशकीर्ति, निमोण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय) इनका 
फ्वोक्य वश्य होता है, क्योंकि, भरे यहां घुपोदथी हैं। मिद्रा, प्रचला, साता थ॒ भसातो 


३; ९०१. ] अणुदिसादिदेवेंसु बंधसामित्त [ १५७ 


घारसकसाय-हस्स रद्वि-सोग-भय-दुगुंछा्ण सोदय-परोदएण बंधो, अद्भवोदयत्तादो। परधादुस्सास- 
पसत्थाविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदएणण बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधुवलेंभादो । 
समचउरससंठाणुवधाद-पत्तेयसरीराण पि सोदय-परोदएण बंधो, पिर्गहगदीए उदयाभावे वि 
बंधदंसगादों । मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसद्संघडण- 
मणुस्सगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-अजसकित्ति-तित्थयराणं परोदणण बंधो, एल्थेदासिमुदयाभावादों । 


. पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-भय- दुगुंछा-मणुसाउ मणुसगइ- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह- 
संघडण-वण्ण-गेध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद- उस्सास - 
पसत्थविहायगइ- तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण - तित्थयरुचागोद - 
पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, एदासिमगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोगं-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरों बंधो, एगसमएण बंधवसरमादों । 


बेंदनीय, बारह, कपाय, हास्य, राति, शाक, भय आर जुगुप्साका स्वोदय-परावयसे बन्ध 
होता है, क्‍्योंके, ये अध्षवोदयी प्रकृतियां हैं । परघात, उच्छावास, प्रद्वस्तविष्दायोगति 
और सुस्वरका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, अपयाप्तकालूमें उद्यका अभाव 
होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। समचतरस्तसंस्थान, उपघात और प्रत्येकशरीरका 
भी स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, विश्नहगतिमें उदयके अभावक होनेपर भी 
बन्ध देखा जाता है| मनुष्यायु, मनुष्यगाति, ओंदारिकशरीर, ओऔदारिकशरीरांगोपांग, 
वजञ्जरपंभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वी, अयशकीर्ति ओर तीर्थेकरका परोदयसे बन्ध 
होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है | 


पांच जञानावरणीय, छह द्शनावरण्णाय, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुग॒प्सा, 
मनुष्यायु, मनुष्यगति, पै्चन्द्रिय जाति, ओदारिक, तेजस व कामेण शरीर, समचतुरस्त- 
संस्थान, ओदारिकदरीरांगोपांग, वज्रषभंसहनन, वर्ण, गरथ, रस, स्पशे, मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छुबास, प्रशस्तावेद्ययागति, अस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, खुभग, सखुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थेंकर, उश्यगोज ओर पांच 
अम्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, इनके एक समयसे वम्धविज्ञामका 
अभाव दै। साता व असाता बेदनीय, हास्य, रति, अशते, शोक, स्थिर, अस्थिर, झुभ, 
अशुभ, यशकीर्ति और अयथदशकीर्ति, इनका साम्तर यन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसखे 
इनका वम्धविश्राम है | 


१ अ-आपलोः ' बंधुवरमासानादों ” इति पाठः | 


१५८ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, १०२ 


एत्थ असंजदसम्भादिद्विम्हि बाएत्ताठलीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओरालियदुगित्यि- 
णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सेसे सुगम । एदासि पयडीण बंधों मणुसगइसंजुत्तो । देवा 
सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधविणासो एत्थ णत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय बारस- 
कंसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर- वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-णिमिण-पंच॑- 
तराइयाणं तिविद्दो बंधो, धुवाभावादे । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्धुवो, अधुवबंधित्तादो । 


इंदियाणुवादेण एडंदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बीहंदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय-पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियअपज्जत्ताणं' 
पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥ 


एदमप्पणासुत्त' देसामासिय, बज्ञमाणपयडीणं संखमवेक्खिय अवड्ठिदत्तादों । 
तेंगेंदेण सूइदत्थपरूवर्ण कस्स।मों । त॑ जहा-- एत्थ ताव बज्ञमाणपयडिणिंदेस कस्सामो । 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय- तिरिक्खाउ- 


यहां असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें च्यालीस प्रत्यय हाते है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेसे 
औदारिकरद्धिक, स्प्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। शाप प्रत्ययप्ररूपण सुगम 
है। इन प्रकृतियोंका बन्ध मनुष्यगातिसे संयुक्त होता है। देव स्वामी हैं। वन्‍्धाध्वान खुगम 
है । बन्धचिनाश यहां है नहीं | पांच शानावरणीय, छह दरशेनावरणीय, बारह कपाय, 
भय, जगुप्सा, तजल व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस,स्पश, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
और पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, घुव बन्धका अभाव 
है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्ववबन्धी हैं । 


इन्द्रियमागेणानुसार एकेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म, इनके पयोप्त व अपयोप्त, ब्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पयोप्त व अपयीप्त तथा पंचेन्द्रिय अपयीप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय 
तियेच अपयोप्तोंके समान है॥ १०२॥ 


यह अपैणास्‌त्र देशामशंक है, क्योकि, बध्यमान प्रकृतियांकी [१०९] संख्याकी अवेक्षा 
करके अवस्थित है । इसी कारण इससे सूचित अथेकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार 
है-- यहां पहिले बध्यमान प्रकृतियांका निर्देश करते हैं | पांच ज्ञानावरणीय, नो दर्शना- 
बरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकषाय, तिर्यगायु, . 


१ अग्रती “ चउरिंदियपज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियपज्जत्ता अपज्जत्ताणं ', आप्रती ' चठरिंदियपज्जत्ता- 
पण्नधाषं !; काप्रतो “ शउरिंदियपज्जत्त अपज्जत्ताणं ” इति पाठः | 
२ अप्रतोी “पुपपण्णाउुत्त ; आगम्रतों “प्रष्पण्णछुत्त ? इति पाठः । 


३, १०२. ] एइंदिएसु बंधसामिर [१७५९ 


मणुस्सा उ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-बीईदिय-तीइंदिय-च उर्रिंदिय-पंचिदियजादि-ओऔरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर -छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण - गेध-रस-फास -तिरिक्खगइ- 
मणुस्सगइपाओगगाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाबुल्ोव-दोविद्द यगइ-तस- 
थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापजत्त पत्तेयसरीर-साहारण-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर- 
दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णी चुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ एत्थ 
बज्ञमाणियाओं । एइंदियमस्सिदूण एदारसि परूव्ण कस्सामो-- हत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ- 
मणुसगइ-बीइंदिय-तीईदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अणंतिमपं चसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवं ग- 
उसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-दोविहायगदि-तस सुभग-सुस्सर-दुस्सर-अआंदिल-उच्चागोदाणं 
उदयाभावादो सेसाणमुदयवोच्छेदाभावादो “ उदयादो बंधो कि पुव्य वोच्छिज्जदि कि पच्छा 
वोच्छिज्जदि  त्ति विचारों णत्यि, संतासंता्णं सण्णियासबिरोहादों । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-तिरिक्खाउं-तिरिक्खगइ-- एई- 
दियजादि-तेजाकम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास अगुरुगठहुग-थावर-थिराथिर-सु हा सु हू-दु मग- 


मजुष्यायु, तियंग्गाति, मनुप्यगति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पैचेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक, तेजस व कामेण दारीर, छह संख्यान, ओदारिकशरीरांगोपांग,छह संहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, तियंग्गातिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुप्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपघात, परघात, उच्छृवास, आताप, उद्योत, दोनों विहायोगतियां, अस, स्थावर, बादर, 
सूक्ष्म, पर्योप्त, अपयाप्त, प्रत्येकशरीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 
दुभेग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयदशकीर्ति, निमोण, नीच व उच्च गोत्र 
ओर पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां बध्यमान प्रकरृतियां हैं | एकेन्द्रिय जीवका आशभ्रय 
करके इनकी प्ररूपणा करते हँ-- सत्रीवेिद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुप्यगति, दीन्द्रिय, 
घीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्याज॒पूर्वी, दो विहायोगतियां, त्रस, 
सुभग, सुखर, दुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्र, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेष 
प्रकृतियोंक उदयव्युड्छेदका अभाव होनेसे यहां 'उदयसे वन्ध क्‍या पूव्वमे व्युच्छिन्न 
होता है या क्या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है' यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत्‌ और 
असतकी समानताका विरोध है | 


पांच शानावरणीय, चार दरश्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तियेगायु, 
(तियंग्गाते, एकेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वरुण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुक्घु, 


१ अ-फाप्रत्योः ' तिरिकसादि ' इति पाठः | 


१६० ] छक्खंडदागमे बंधस्लभिशनिचओ [ ६, १७ रे. 


अमादेज्ज-णिंमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ बंघो, एत्थ एदासिं धुवोदयदंसणादे । 
सादासाद-सोलसकसाय-छण्णोकसाव-आदाबुज्जोव-बादर -सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहा- 
रणसरीर-जसकित्ति-अजसकित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । ओरालियसरीर- 
हुंडसंठाण-उवधादाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादो । 
तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुन्बीए वि सोदय-परोदओ, गहिदसरीरेसु उदयाभावे वि बेधदसंणादो । 
परघाहुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तद्धाण उदयाभावे वि चेंधदंसणादो । 
अक्सेसाणं परोदओ बंधो, एत्थ तासिं सव्वदो उदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय- दुगुछा-तिरिक्ख-मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मदयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा- 
इयाणे णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादे।। सादासाद-सत्तगोकसाय-मणुसगइ-एडदिय- 
बीईंदिय-चीईइंदिय-च 3रिदिंय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छर्संघडण-मणुसगइ- 


७. 

स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, निर्माण, नीचगात्र आर पंचि 
अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनका ध्व उदय देखा जाता है। 
साता य असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, आताप, उद्योत, बादर 
सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्यक, साधारण शरीर, यशकीतिं और अयशकीति, इनका 
स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि ये अध्वोदयी प्रकृतियां हैं। ओदारिकशरीर, 
हण्दु संस्थान और उपधघातका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विश्रह्गगतिमे 
इनके उद्यथका अमाय होनेपर भी बन्ध पाया जाता है। तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्षीका भी 
स्थोदय-परोदय बन्घ होता है, क्‍योंकि, जिन जीयोने दारीर ग्रहण करलिया है उनके 
तियेग्गतिआायोग्यानुपूर्वीके उदयका अभाव द्ोनेपर भी बन्ध देखा जाता है । परघात और 
उच्छधासका भी स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालभें उदयाभावके 
होनेपर भी उनका बन्ध देखा जाता है | होष प्रकतियोका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां उनके उद्यका सर्वदा अभाघष है| 


पांच ज्ञानावरणीय, नो दर्शनावरण्ीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तिथंगायु, मनुष्यायु, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरूुलघु, 
उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, एक समयसे 
इनके बन्धविश्नामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगाति 


बंकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, यतुरिन्द्रिय, पंचेग्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिक 
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ः मतितु “ पंचणाणावरणीय-सादाताद-  इतहि पाठ: ! 
 प्रत्िितु | ज्य्कर ” इति. पाठः ! 


१०२. ] एइंदिएसु बधसामित्त [ १६१ 


पाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-दाविहायगइ्‌- तस-धावर-सुहुम-अपज्जत्त- साहारणसरीर-थिराधिर- 
सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आंदज्ज -अणादिज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाण 
सांतरो बंधो, एग्समएण बंघुवरमदेसगादे । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी 
णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा बंधो, सब्बेइदिएसु सांतरबंधाणमेदार्सि तेउ-वाउकाइएसु णिरंतर- 
बंधुवर्भादो । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण वेंधो सांतर-णिरंतरों | कष णिरंतर ! 
एइंदिए्सुणण्णदेवाणमंतोमुहत्तकाल णिरंतरबंधदंसणादो | 


एइंदिएसु मिच्छत्तासंजमम-कसाय-जोगमेदेण चत्तारि मूलपच्चया। पंचमिच्छत्तपश्चया । 
कुदा / पंचमिच्छत्तेहि सह णाणामणुस्साणंमइदिएसुप्पण्णाणं पंचमिच्छत्तवर्लभादों। एगो 
एड्दियासंजमो, ठप्पाणासंजमा, कसाया सोलस, इत्थि-पुरिसवेदेहि -विणा णोकसाया सत्त, 
ओरालियदुग-कम्मश्यमिदि तिश्णि जोगा, एदे सब्बे वि अद्वत्तीस उत्तरपच्चया । णर्वारे 
तिरिक्ख- मघुस्साउआएं कम्मइयपच्चएणण विणा सत्तत्तीस पच्चया | एक्कारस अदट्टारस 


दरीरांगापांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, 
प्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शभ, अद्यम, सुभग, 
दुर्भग, सुस्व॒र, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकरीरति, अयशकीरति और उद्चगोत्र, इनका 
सान्‍्तर बन्ध होता है, क्यांकि, एक समयस इनका बन्धविश्ञाम देखा जाता है। 
तियेग्गति, तियग्ग तिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्र, इनका सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता 
हू, क्योंकि, सबे एकेन्द्रियोम सान्तर बन्धवाली इन प्ररृतियाका तेजकायिक व बाय 
कायिक जीवाम निरन्तर बन्ध पाया जाता है | परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त और 
प्रत्येकशरीर प्रतियाका वन्ध सानन्‍्तर निरन्तर हाता है। 


शेका--श्नका निरन्तर वन्ध केसे होता है ? 


समाधान--क्ष्योंकि एकंन्द्रियोम उत्पन्न हुए देवोके अन्तमुहते काल तक इनका 
निरन्तर बन्ध देखा जाता है । 


एकेन्द्रियोंमे मिथ्यात्व, असंयम, कपाय ओर योगके भदसे चार मूल प्रत्थय 
हाते हैं । उत्तर प्रत्ययोमे पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्योंकि, पांच मिथ्यात्योंके साथ 
एकेन्द्रियोंमं उत्पन्न हुए नाना मनष्योंके पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं ! एक 
एकेन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोलह कपाय, स्त्री और पुरुष वेदके बिना सात 
नोकषाय, तथा दो ओदारिक व कार्मण ये तीन योग, ये सब ही अढतीस उत्तर प्रत्यय 
एकेन्द्रियोंमें होते हैं। विशेषता केवल यह है कि तिरयंगायु व मनुष्यायुके कार्मण प्रत्ययके 
बिना सैतीस प्रत्यय होते है । ग्यारह य भठारह एक समय सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष् 


छू. |, २१, 


१६२ ] छक्खंडागमे ब्रंधसामित्तविच्रओं [ ३, १ 


एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया । 

तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- |] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-थावर-सुहुम- 
साहारणसरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्त बज्ञति । मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्साणुपुच्बी-उच्चागेदाणि 
मणुसगइसंजुत्ते वज्ञति । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खिगइ-मणुसगइयसंजुत्त बेज्ञति, दुगर्शहि 
विरोहाभावादों । एईंदिया सामी । वेधद्धाणे सुगम । वेघवोच्छेदी णत्यि । पंचणाणावरण।य- 
णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोटसकसाय-भय-दु गुछा-तेजा-कम्मइयसरीर- वण्णच उ कक -अगुरुअ- 
लहअ-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं चउब्विहों बंधो। अवसेसाणं सादि-अद्धवों । 


एवं बादरएड्दियाणं । णर्वरे बादरं सोदएण वज्ञदि । सुहमस्स परादओ वेषा । 
बादरएड्दियपज्जत्ताणं वादरेइंदियमंगो। णर्जरे पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओं बेधा । 
बादरएडंदियअपज्जत्ताण पि वादरणएइंदियमंगो। णर्वार थीणभिद्धितिय-परधादुस्सास-आदावुज्ोव- 
पज्जत्त-जसकित्तीण परोदआ बंधो । अपज्जत्त-अजसकित्तीणं सोदओ । परघादुस्सास-बादर- 


प्रत्यय हात है। 

तियगायु, [ तियेग्गति, | तियग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सृक्ष्म 
ओर साधारणशरीरकी तियग्गतिसे संयुक्त वांधत है मचुप्यायु, मनुप्यगति, मनुप्यान- 
पूर्वी आर उच्चगोत्रको मनुप्यगतिस संग्र॒क्त बांधत हैं। शोष प्रकृतियांका तियेग्गाति 
व मनुप्यगतिस संयुक्त वांधत हैं, क्योकि, दोनों गतियांक साथ उनके वन्धका विराध 
नहीं है | एकेन्द्रिय जीव स्वामी है। बन्धाध्वान सुगम ह। बन्धव्यच्छेद है नहीं। पांच 
शानावरणीय, नो दशनावरणीय, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, जुगुप्सा, तजस व 
कार्मण शरीर, व्णादिक चार, अशुरूटछ, उपघान., निर्माण आर पांच अन्तराय, इनका 
चारो प्रकारका बनन्‍्ध होता है। दधाप प्रकृतियांका सादि व अधच वन्ध होता हे । 


इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा है । विशेंप इतना है कि इनके 
बादरनामकर्म खोदयसे वंधता है। सूक्ष्म प्ररकृतिका वन्ध परोदयस होता है। बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है । विशषता कवल इतनी 
है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोद्य और अपर्याप्त प्रकतिका परोदय बन्ध होता है। 
वाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा बाद्र एकेन्द्रियोंके समान है | विशेष यह 
है कि स्त्यानग्रद्धित्रय, परघात, उच्छचास, आताप, उद्योत, पर्याप्त ओर यशकीर्तिका उनके 
परोदय बन्ध होता है | अपर्याप्त ओर अयदशकीतिका खोदय वन्ध होता है। परघात, 


१ अप्रती ' बंधंति ” इति पाठः | 


३, १०२. ] बौइंदिएसु बंधसामित्त [ १६१ 


पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमेइंदिए्सु सांतर-णिरंतरों बंधो | एत्थ पुण सांतरो चव, अपज्जत्तेंसु 
देवाणमुप्पत्तीए अभावादो । ओरालियकायजोगपच्चओ णत्यि। सुहुमण्इंदियाणं एइंदियभंगो । 
णवरे परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरों बंधो, सुहुमेइंदिएसु देवाणमुववादा- 
भावादों । वादर-आदाउज्जोव-जसकित्तीण परोदओ बंधो। सुहुमेइंदियपज्जत्ताण [ सुहुमेइंदिय- 
भगा । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओं बंघो । सुहुमेइदियअपज्जत्ताणं _ 
सुहमेददियपज्जत्तभंगो । णर्वरे थीणगिद्धितिय-परधादुस्सासपज्जत्ताणं परोदओ बंधों 
अपज्जत्तणामस्स सोदओ । पच्चएसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवशेदव्वो । 

संपधि बीईंदियाणं भणामो-- इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-एइदिय- 
तीईंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अण॑तिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्ची - 
आदाव-पसत्थविहायगदि-थावर-सुह म-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदे ज्ज-उच्चागो दा णमु द या- 


१ सीओ की, 


भावादीं सेसपयडीण चोदयबोन्छेदाभावादोी बईदिण्सु पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तणद्दि 


उच्छास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्यकशर्गीर, इनका एणकेन्द्रियोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता 
है। परन्तु यहां उनका सानन्‍्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकाम देवोकी उत्पत्तिका 
अभाव है। यहां प्रत्ययोग ओदारिदा काययोंग प्रत्यय नहीं है । 

सूक्ष्म एकरन्द्रियांकी प्रसूपणा एकेन्द्रियेके समान हैे। विशपता यह है कि 
परघात, उच्छुवास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकशरीरका उनके सान्‍तर बन्ध होता हे, 
क्योंकि, सक्ष्म एकेन्द्रियम दवाकी उत्पत्तिका अभाव है। बादर, आताप, उद्योत और 
यशकीतिका परादय वन्ध होता है | सूक्ष्म एकन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणा [ सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
जीवाके समान है । विश्येषप इतना है कि उनके पर्याप्त प्रक्तिका खोदय ओर अपर्याप्त 
प्रसतिका परोदय बन्ध होता है। सक्ष्म एकारद्रय अपर्याप्तोकी प्ररूपणा ] सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवॉके समान है । विशेष इतना है कि स्त्यानग्द्धित्रय, परघात, उच्छवास और 
पर्याप्त प्रक्तियोंका परोदय वन्ध होता है। अपर्याप्त नामकर्मका स्वोदय वन्ध होता है । 
प्रत्ययोम ओदारिककाययोग प्रव्ययकी कम करना चाहिये । 

अब द्वीन्द्रिय जीवोकी प्ररूपणा करते हें-- स््रीवेद, पुरुषवेद, मनुप्यायु, मजुप्य- 
गति, एकेन्द्रिय, चीनिद्रय, चत॒रिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़ शेष पांच 
संस्थान, अन्तिम संहननको छोड़ शेष पांच संहनन, मनुप्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वा, आताप, 
प्रशस्तविदायोगाति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोच्र, 
इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेप प्रकृतियोंके उद्यव्युन्छेदका अभाव होनेसे पंचेन्द्रिय 

१ अप्रती “ झहुमेएइंदियागि बेइंदियमंगो ४ आप्रती * सहुमएहंदियाणि वेइंदियभंगों '; काप्रतो ' छहुमे- 
इंदियाणि वेइंदियभंगो ” इति पाठः | 

२ प्रतिषु “ एडंदिय बीईंदिय-तीईदिय- ' इति पाठः। 


६६४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ ६, १०२ 


बज्ञमाणपयडीओ बंधमांणिसु “ बंधादे उदओ कि पुच्चे कि वा पच्छा वोच्छिण्णो ' त्ति 
विचारों णत्थि । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- मिच्छत्त- णवुंसयवेद - तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ- 
बीईंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर थिराथिर-सुभा- 
सुभ-दुभग-अणादिज-णिमिण-णीचागोद-पंचंतरायइयाण सोदओ बंधो, एत्थ एदासि धुवोदयत्त- 
देसणादो । णिद्दाणिद्-पयलापयला-सादासाद-सोलसकसाय-छणोकसाय-पज्जत्तापज्जत्त-जस- 
अजसकित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बेघधस्स विरोहाभावादों । ओरालियसरीर- 
हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवइ्संघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदओ, 
विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुव्ंभादों । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्बीए वि सोदय-परोदओ 
बंधो, विग्गहगदीदो अण्णत्थ उदयाभावे [ वि | बंधदंसणादो । परघादुस्सासु जोव-अप्पस त्थविहाय- 
गइ-दुस्सराणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधदंसणादो, उललोवस्स 
उज्जेवोदयविरहिदाविरहिदेसु बेधुवलंभादो | इत्थि-पुरिस-मणुस्पाउ-मणुसगइ-एडदिय- ठीईंदि य॑- 


तियच अपयाप्तांक ढारा वध्यमान प्रझतियाकी वांधनवाले ट्वीन्द्रिय जीवाम 'वन्चस उदय 
क्या पूर्वम या क्या पश्चात्‌ व्युल्छिन्न होता है ' यह विचार नहीं है । 


पांच शानावरणीय, यार दशनावरणाय, मिथ्यात्व, नपुसकवद, तियेगाय, तिये 

ग्गति, द्वीन्द्रिय जाते, तेजस व कामण शरीर, वर्णे, गन्ध, रस, स्पदंं, अगुरुलघु, प्रस 
बादर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोन्र और पांच 
अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनका छव उदय देखा जाता है। 
निद्रानिद्रा, प्रचक्ाप्रचका, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकषाय 
पर्याप्त, अपर्याप्त, यश्कीति, ओर अयशकीति, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है 
क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। आदारिकशरीर, हुण्ड्संस्थान, 
दारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तरपाटिकासंहनन, उपघात ओर प्रत्येकशरीर, इनका 
भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि विश्नहगातिम उदयका अभाव होनेपर भी इनका 
बन्ध पाया जाता है | तियेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्तीका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
विग्नदहगातिको छोड़कर अन्यत्न उसका उदयाभाव द्ोनेपर भी बन्ध देखा जाता है। 
परघात, उच्छृवास, उद्योत, अप्रशस्तविह्ायोगति ओर दुस्वरका भी स्वोद्य-परोदय बन्ध 
होता है; क्‍योंकि, अपयोप्तकालम इनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है, तथा 
उद्योतका उद्योतके उदयसे रहित ओर उससे सहित जीवोम उसका बन्ध पाया जाता है| 
ख्रीविद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुप्यगति, एकेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चडरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय जाति, 
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१ मप्रती ' एड्ंदिय-बॉइंदिय-तीईदिय- ' इति पाठः 


३, १०२. ] वौईदिएसु बंधसामित्ते [ १६५ 


चउरिंदिय- पंचिदियजादि--अणतिमपंचसंठाण-पंचसंघडण- मणुसगंडपाओग्गाणुपुन्बी- आदाव- 
पसत्थविहायगइ-थावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदिज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंधो । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख - मणु - 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण- पं चंतरा - 
इयाणे णिरंतरो बंधों, एगसमएण बंथुवरमाभावादों | दोण्णमाउआणं णिरंतरों, एग्समएण 
वोच्छेदाभावादों । सादासाद-सत्तगोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-बीईदिय-तीईदिय-चउर्रिदिय- 
पंचिदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण- मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी परघादु- 
स्सास-आदाउज्जाव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त- पत्तेय - साहारणसरीर - 
थिराथिर-सुहासुह- सुभग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ज्ज-अणादे ज्ज-जस कित्ति-उच्चागोदाण सांतरे 
बंधों, एगसमएणेदार्सि बंधुवरमदंसणादों । परधादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमेहदिएसु 
व सांतर-णिरंतरो बंधो किण्ण परूविदों ? ण, देवाणमईदिणसु व विगलिंदिएसु उववादाभावादो। 


आन्तम संसख्यानकाी छाड़कर पांच संस्थान, पांच संहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वी, 
आताप, प्रशास्तविद्यायोगति, स्थावर, सक्षम साधारणशरीर, खुभग. सुस्बर, आदेय और 
उद्यगोत्र, इनका परोदय वन्ध होता है । 

पांच ज्ञानावरणीय, नो दरशनावरणाय, मिथ्यात्व, सेलिह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, 
तियंगायु, मनुष्यायु, ओऔदारिक, तेजस व कारमंण शरीर, ब्णे, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूलघु, 
उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसत 
इनके बन्धविश्रामका अभाव है। दे। आयुओंका निरन्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, एक 
समयसे उनके बन्धव्युच्छैदका अभाव है । साता व असाता वदनीय, सात नोकषाय, 
मनष्यगति, एकेन्द्रिय>हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय जाति, छह संस्थान, 
ओदारिकशरीसंगोपांग, छह संहनन, मन॒प्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघरात, उच्छवास, 
आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, तरस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पयाप्त, अपयोष्त, 
प्रत्येक व साधारण द्ारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुभंग, सुस्वर, दुस्वर, 
भादिय, अनादेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका सानन्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक 
समयसे इनका वन्धविध्राम देखा जाता है | 


शंका--परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्यकशरीरका पकन्द्रिय जीवोके 
समान सान्तर-निरन्तर बन्ध क्‍यों नहीं कहा गया ! 
- समाधान--एकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंमं देवोकी उत्पत्ति न होनेसे यहां 
उक्त प्रकृत्ियोंका सान्तर-निरन्तर बन्ध नहीं कहा गया। 


१६५ ] 8कंखडागमे बंघसामित्तविचओ [ ३, १०३ 


तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्बी -णीचागोदा्ण सांतर-णिरंतरो बंधो । के णिरंतरों ? 
ण, तेउ-वाउकाइएहिंतो बीइंदिएसुप्पण्णाणमंतोमुहुत्तकालमेदारसि णिरंतरबंघुवर्लभादों । 

एदार्सि मूलपच्चया चत्तारि । पंच मिच्छत्त, दोइंदियासंजमा, छप्पाणासंजमा, सोलस 
कसाया, सत्त णोकसाया, चत्तारि जोगा, सब्बेंदे बीईंदियस्स चालीसुत्तरपचचया । णर्व॒रि 
तिरिक्ख-मणुस्साउआणणं कम्मइयपच्चएण विणा एगृणचालीस पच्चया । एक्‍्कारस अद्भारस 
एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया । 

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइद्य-घीईंदिय-तीईदिय-चउरिदियजादि-तिरिक्खगइपाओ - 
ग्गाणुपुव्वी-आदावुजोव-थावर-सुहम-साहारणाण तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधी। मणुस्साउ-मणुस्सगइ- 
मणुस्सगइपाओ ग्गाणुपुच्बी-उच्चागोदार्ण मणुसगइसंजुत्तो बेधा । सेसाणे पयडीणे तिरिक्ख-मणु- 
स्सगइसंजुत्तो बंधो । कुदो ? दोहि गदीहि सह विरोहाभावादों। वेधद्धाण सुगमे। बबवोच्छेदो 
णत्थि । धुवियाणं चउब्विहों चेबो | अवसेसा्णं सादि-अद्धवी | एवं पज्जत्ताणं । णर्वरे 


तियंग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगाोंत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध 
होता है । 

शुका -- निशन्‍तर वन्ध करे होता हैं ? 

समाधान--यह शंका टीक नहीं, क्योकि, तेजकायिक ओर वायुकायिक जीवॉमेंस 
हीन्द्रियामे उत्पन्न हुए जीवोके अन्तमहत काछ तक इनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। 

इनके मूल प्रत्यय चार होते हैं| पांच मिथ्यात्व, दा इन्द्रियासंयम, छह प्राणि- 
असंयम, सोलह कपाय, सात नोकपाय ओर चार योग, य खब द्वीन्द्रिय जीवके चालीस 
उत्तर प्रत्यय होते हैं। विशेषता केवछ इतनी है कि तियेगायु व मनुप्यायुके कार्मेण प्रत्ययके 
विना उनतालीस प्रत्यय होते है | ग्यारह वे अठागह ऋमसे एक समय सम्बन्धी जघन्य 
और उत्कृष्ट प्रत्यय होते हैं। डर 

तियेगाय, तियेग्गति, एकन्द्रिय, हीन्द्रिय, चीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियंग्गाति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण, इनका तियंग्गतिसे 
संयुक्त बंध होता है | मनुष्याय, मनृप्यगति, मनुष्यगतिश्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकतियोंका तियग्गति ओर मनुष्यगतिसे संयुक्त 
बन्ध होता हे, क्योंकि, दोनों गतियाक साथ उनके वन्धका विरोध नहीं हे। वन्धाध्यान 
सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है। छुब प्रकृतियोका चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष 
प्रकतियांका सादि व अध्व बन्ध होता है । 

इसी प्रकार हीन्द्रिय पर्याप्त जीवॉंकी प्ररूपणा है । विशेषता केवल इतनी है कि 
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१ श्रतिपु “ - सब्मेदे वा बीईंदियस्स ? इति पांठः | २ प्रतिषु “ दुवियाण ” इति पांठः | 


१०२, ] तीईंदय-चउरिंदिएसु बंधसामित्त [ १६७ 


ज्जत्तगामस्स सोदओ, अपज्जत्तणामस्स पंरादओ बंधो । एवमपज्जत्ताण पि वक्तव्य । 
णर्वारे थीणगिद्धितिय-परघादस्सास-उज्जाब-अप्पसत्थविहायगइ-पज्जत्त-दुस्सर-जसकिर्ताणं परा- 
दओ वंधो। अपज्जत्त-अजसकित्तीण सोदओ । अपज्जत्ताणमठ्त्तीस पच्चया, ओरालिय- 
कायासच्चमेसवचि जोगाणमभावादो । 

तीईइंदियाण तीइंदियपजत्तापञ्तताणं च बीईंदिय-बीइईंदियपज्जत्त-बीइंदियअपज्जत्त- 
भेगें। णर्वारे घाणिदिएण सह तेइंदियपज्जत्ताणमेक्केताठीस पचुूचया । अपज्जत्ताणमेगूण- 
चालीस, ओरालियकायासच्चमोसवचिजोगाणमभावादे । तीईदियणामस्स सोदओ बंधों 
अवससिदियणामाणं परोदओ । 

चटरिंदियाणमेव चेव वत्तत्व । णर्वारे चडठरिंदियजादिबंधो सोदओ । सेसिंदियजादि- 
वंधों परोदओ । बादालीसुत्तरपच्चया, चर्क्खिदियप्पवेसादां । अपज्जत्ताण चालीस पच्चया 


उनके पर्याप्त नामकर्मका स्वादय ओर अपर्याप्त नामकरमका परोदय वन्ध होता है। इसी 
प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्तोंका भी कथन करना चाहिये | विशेष यह ह कि स्त्यानगृद्धित्रय, 
परघात, उच्छुवास, उद्यात, अप्रशस्तविहायोगति, पर्याप्त, दुस्वर ओर यशकीतिंका 
परोदय वन्ध होता है | अपर्याप्त ओर अयशकीतिका स्वोदय वन्ध होता है। अपर्याप्तोंक 
अइतीस प्रत्यय हात हैँ, क्यूंकि, ओदारिक काययाग ओर असत्य सपा वचचनयोगका 
उनके अभाव है । 

औनिद्रिय, त्रीन्द्रय परयाप्त आर त्रीन्द्रिय अपयाप्त जीवाकी प्ररूपणा हीन्द्रिय 
द्वीन्द्रिय पर्याप्त आंर द्वीन्द्रिय अपयाप्त जीवाक समान ह | विशंपता इतनी है कि घ्राण 
इन्द्रियंक साथ त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवाॉके इकतालीस प्रत्यय हाते है। अपयोप्तोक 
उनतालीस प्रत्यय हाते है, क्योंकि, उनके ओदारिक काययाग ओर असत्य सपा वचनयोगका 
अभाव है । तऔीन्द्रिय नामकमेका स्वोदय बन्ध होता हे । शाप इल्ठ्रिय नामकर्माका परोदय 
बन्ध होता है । 

चतरिन्द्रिय जीवोका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिय । चिशष इतना है 
कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका स्वोदय बन्ध हाता है। शप इन्द्रिय जातियाका बनन्‍्ध परोदय 
होता है। यहां चश्लु इन्द्रियका प्रवेश हानेसे व्यालीस उत्तर प्रत्यय होत है| अपयोप्तोके 


? आप्रतो ' ओराडियक्रायसच्चमोस- ? इति पाठः। 

२ प्रतिषु “ तीईंदियाणं तीइंदियपज्जत्ताणं तीहईंदियअपव्जत्ताणं चरउरिंदिय-बीईंदियपण्जत्त- '; मप्र 
“तीइंदियाणं तीइईंदियपच्जत्तापज्जत्ता्णं च बीइंदियपञ्चत्त- ! इति पाठः | 

३ प्रतिषु ' ओरालियकायसच्चमोस ' इति पाठः | 


१६८ ] छक्खडागम बंधसामित्तत्रिचओं [ ३, १०२. 


ओरालियकायासच्चमोसवचिजोगाणममावादा । 

पंचिदियअपज्जत्ताणं भणिस्सामों-- एत्थ बज्ञमाणपयडीओ पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्तेहि बज्ञमाणाओं चेव, ण अण्णाओ । एत्थ एदासि उदयादो बंधों पुल्व पच्छा वा 
वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, संतासंताणं बंधादयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादों । 

पंचणाणावरणीय-च 3दंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-पंचिदियजादि-तेजा - कम्मइय - 
सरीर-बण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहु अ-तस-वादर-अपज्जत्त-थिराथिर -सुहासुह-दुमग-अणाद ज्ज- 
अजसकित्ति णिमिण-णीचागोद-पंचेतराइयाणं सोदओ वचेधो, शुवादयत्तादी | णिद्दा-पयला-सादा* 
साद-सोलसकसाय-छणोकसाय-तिरिक्खाउ--मणुस्साउ--तिरिक्वगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्बीण 
सोदय-परोंदओ बंधो; उदशण विणा वि, सेते वि उदणएण बंधुवठंभादों । ओराठियसरीर-हुंड- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराण सोदय-परोदओ बधों 
विग्गहगदीए उद्याभवि वि अण्णत्थ उदए संते वि चेघदंसणादा । थीणगिद्धितिय-इत्थि- 
पुरिसवेद-एइंदिय-बीईंदिय तीईदिय-चर्डारिदिय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-परघादुस्सास-आदा वुजव- 
देविहायगइ-थावर-सुहम-पज्जत्त-साहारणसरीर सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति- उच्चा- 
चालीस प्रत्यय होते है, क्योंकि, उनक ओऔदारिक काययाग ओर असत्य-झपा वचनयोगका 
अभाव है । 

पंचन्द्रिय अपयाप्तोकी प्ररूपणा करत हें-- यहां वध्यमान प्रकृतियां पंचन्द्रिय 
तयच अपयोप्ता द्वारा वार्घी जानेवाली ही है, अन्य नहीं है । यहा ' इनका उदयसे बन्ध 
पूचम या पश्चात व्यच्छिन्न होता है! यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत्‌ ओर अखत्‌ 
बन्धोदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है | 

पांच जानावरणीय, चार दशानावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, पंचन्द्रियजाति 
तजस व कार्मण शरीर, वण, गन्ध, रस, स्पदे, अगुरुल्घु, चअस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर 
आस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनादेय, अयशकीर्ति, निमोण, नीचगांत्र ओर पांच 
अन्तराय, इनका स्वादय वन्ध हाता है, क्योकि, वे ध्रवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचला 
साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकषाय, तिर्यंगायु, मनुष्यायु और 
तियंग्गाति व मनुष्यगतिपरायोग्यानुपूर्वी, इनका खोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि 
उदयक बिना भी, तथा उदयके हनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। ओदारिकशरीर 
हुण्डसंस्थान, ओंदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तससपाटिकासंहनन, उपघात ओर पश्रत्येक- 
शरीरका खोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, विश्वहगतिमे उदयाभावके हॉनेपर भी, 
तथा अन्यत्र उदयके होते हुए भी इनका वन्ध देखा जाता है। स्त्यानग्रद्धित्रय, ख््रीवेद, 
पुरुषवेद, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, 
परघात, उच्छुवास, आताप, उद्योत, दो विहायोगातियां, स्थावर, सूध््म, पर्याप्त, साधारण- 
शरीर, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीरति ओर उच्चगोन्र, इनका परोदयसे बन्‍्ध 


१०२. ] पंचिदियअपग्जत्तरसु बंधसामित्त [ १६९ 


गोदाणं परोदएणण बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहा 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तन्सो ठसकसाय-भय- दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवठहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतरा- 
इयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ एदारसि धुवबंधित्तादों । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय- 
बीइंदिय-तीइंदिय-च 3रिदिय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसग- 
पाओग्गाणुपुव्वी-परघादुस्सास-आदा उज्लोव-दा विहायगइ -तस- थावर-बाद र-सुहुम- पज्जत्तापज्जत्त- 
पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आंदिज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति- 
अजसकित्ति-उच्चागाोदाण सांतरो बंधों, एगसमएणदासि बंधुवरमदंसगादो । तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-णीचागोदार्ं सांतर-णिरंतरो बंधे। | कध णिरंतरो ? ण, तेउ-बाउ- 
काइएहिंतो पंचिंदियअपज्जत्तण्सुषण्णाणमंतोमुहुत्तकालमेदार्सि णिरंतरबंधुवलंभादो । 
पंचिदियअपज्जत्ताणमेदाआ पयडीओ बंधमाणाणे पंच मिच्छत्ताणि, चारस असंजम, 


हाता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विराध है । 

पांच शानावरणीय, नो दर्शानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुग़ुप्सा, 
तियंगायु, मनुपष्यायु, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्परी 
अगुरूलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि 
यहां ये क्षववन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, मनुप्यगाति, एकेन्द्रिय 
ह्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग 
छह संहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छुचास, आताप, उद्योतत, दी 
विहायोगतियां, अस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रधेक, साधारण शरीर 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुभेग, झछुस्वर, दुस्वर, आदंय, अनादेय, यशकीति, 
अयशकीरति ओर उच्चगात्र, इनका सानन्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनका 
वन्धविश्ञाम देखा जाता हैं | तियग्गति, तियग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी ओर नीचगाश्का 
सानतर-निरन्तर बन्ध होता है | 

शुका--निरन्तर वन्ध केस हाता है ? 

समाधान--यह ठीक नहीं, क्योंकि, तज़कायिक और वायुकायिक जीवोॉमेंस 
पंचन्द्रिय अपर्याप्ताम उत्पन्न हुए जीवोके अन्तमेहते काल तक इनका निरन्तर बन्ध 
पाया जाता है। 

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिथ्यात्व, बारह 

१ प्रतिषु “ बंधणाणं ? इति पाठः । 
कछ, बं, २२. 


१७० ] छक्खेंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १०३. 


सोलस कसाय, सत्त णोकसाय दोण्णि जोग त्ति बादाठीस पच्चया होंति। तिरिक्ख-मणुस्साउ- 
आणं एक्केतालीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादों । सेस सुगम । 

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइदिय-बीईंदिय-तीशदिय-चउरिदियजादि-तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराण तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो। मणुस्साउ- 
मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो । सेसाण पयडीण बंधो 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । पंचिदियअपज्जत्ता सामी । बंधद्धार्ण सुगम । बंधवोच्छेदों णत्थि । 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-ते जा-कम्मइयसरीर- वण्ण - 
गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउव्विहों चंधो, धुवर्बधित्तादों । 
सेसाणं सादि-अद्धवो । 


पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु_ पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर- 
णीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ १०३ ॥ 

एद पुच्छासुत्त देसामासिय, तेंणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे । ते जहा - कि 


असंयम, सोलह कपषाय, सात नोकषाय ओर दो योग, इस प्रकार ब्यालीस प्रत्यय हति 
हैँ । तियंगायु और मनुष्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कार्मण प्रत्ययका 
अभाव है | शेष धत्ययप्ररूपणा सुगम है । 

तियेगायु, तियेग्गति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियेग्गति- 
भरायोग्यालुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण शरीर, इनका तियेग्गतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोचत्रका 
मजुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शोष प्रकृतियोंका बन्ध तियेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त 
होता है । पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम हे । बन्धव्युच्छेद यहां 
है नहीं। पांच शञानावरणीय, नो दर्शानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्ुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच 
अन्तराय, इनका चार प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये ध्रवबन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका 
सादि य अछ्षव बन्ध होता है । 


पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पयोप्तक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, 
यशकीरति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक दै ? 
॥ १०३॥ 

यह पृच्छासृत्र देशामशेक है, इसलिये इसके द्वारा खूचित अर्थोकी प्रुषणा 


३, १०२. ] पंचिदिय-पंचिदियंप5जत्तेएंसु बधसामित्त [१७१ 


मिच्छाइड्टी बंधओो कि सासणो बंधओ कि सम्मामिच्छाइट्टी बधओ किमसंजदसम्माइट्टी बेधओ 
कि संजदासंजदो कि पमत्तो किमपमत्तो किमपुव्वों किमणियट्टी कि सुहुमसांपराइयओ किमुव- 
संतकसाओ कि खीणकसाओ कि सजोगिजिणो किमजोगिभडारओ बंधओ ति एयमेसो 
एगसंजोगो । संपधि एत्थ दुसंजोगादीहे अक्खसंचारं करिय सोलहसहस्स-तिण्णिसय-तेया- 
सीदि-पण्णमंगा उप्पाएयव्वा । कि पुव्वमेदासि बंधो वोच्छिज्जदि किमुदओ कि दो वि समे 
वोच्छिज्जति एवमेत्थ तिण्णि भंगा । कि सोदएण बंधो कि परोदएण कि सोदय-परोदएण 
एत्थ वि तिण्णि भगा । कि सांतरोी बंधो कि णिरंतरो [ कि ] सांतर-णिरंतरो त्ति एत्थ वि 
तिण्णेव भगा । एदासि कि मिच्छत्तपच्चओ बंधो किमसंजमपच्चओ कि कसाबपच्चओ कि 
जोगपच्चओ बंधों त्ति पण्णारस मूलपच्चयपण्हमंगा हवंति । एयेत-विवरीय-मूढ-संदेद- 
अण्णाणमिच्छत्त-चक्खु-सोद-घाण-जिब्भा-पास-मण-पुढवीकाइय-आउकाइय- तेडकाइय- वा उ- 
काइय-वणप्फदिकाइय-तसकाइयास जम-सो लसकसाय-णवणोकसाय-पण्णारसजोगपच्चए इविय 


करते हैं। वह इस प्रकार हे-- क्या मिथ्यादाप्टि बन्धक हें, क्या सासादनसम्यग्दधिं 
बन्धक है, क्या सम्यग्मिथ्यादर्टि बर्धक हे, क्या असंयतसम्यग्दष्नि बस्घक है, क्‍या 
संयतासंयत, क्या प्रमत्त, क्या अप्रमत्त, क्या अपूवेकरण, क्या अनिवृत्तिकरण, क्या 
सुक््म साम्परायिक, क्या उपशान्तकपाय, क्‍या क्षीणकपाय, क्‍या सयोगी जिन, या क्‍या 
अयोगी भदट्दारक बन्धक हैं, इस प्रकार ये एकसंयोगी भंग हैं। अब यहां द्विसंयोगादिकोके 
द्वारा अक्षसंचार करक सोलह हजार तीन सो तेरासी प्रश्नभंग उत्पन्न कराना चाहिये। 
क्या पूर्वेमे इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्‍या दोनों एक साथ व्युच्छिन्न 
होते हैं, इस प्रकार यहां तीन भंग होते है। क्‍या स्वोदयसे बन्ध होता है, क्या परोद्यसे 
या क्‍या स्वोदय-परोदयसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं। क्या सास्तर बन्ध 
होता है, क्या निरन्तर बन्ध होता है, या कया सानन्‍्तर-निरन्तर, इस प्रकार यहां भी:-तीन 
ही भंग होते हैं । 

इनका वन्ध क्या मिथ्यात्वप्रत्यय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या कपायप्रत्यथ है, 
या क्‍या योगगप्रत्यय बन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मूल-प्रत्यय-निमित्तक प्रश्नभंग होते हैं । 
पकान्त, विपरीत, मूढ़ [ विनय ], सन्देह और अज्ञान रूप पांच मिथ्यात्व; चक्षु, ओत्र, 
पघ्राण, जिह्ा, स्पर्श, मन, पृथिवीकायिक, +अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
कायिक और त्रसकायिक, इनके निमित्तसे होनेवाले बारह असंयम; सोलह कथषाय, नो 
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१ अं-काप्रल्ो: “पंचण्हभंगा !; आप्रतो “पंचण्ह॑ मेगा * हृति पाठः। 


१७२ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३१, १०४. 


चोहससदएक्केतालीसकीडाकोडी-पण्णारसलक्ख-अट्टारससहस्स-अट्ट सय-सत्तकाडी -अट्ठ वेचास- 
. लक्ख-वंचवंचाससहस्स-अट्टसय-एक्कहत्तीरेउत्तरपच्चयपण्णमंगा उप्याएदब्वा १४४११५- 
१८८०७५८५५८७१। कि णिरयगइसंजुत्त बज्ञति कि तिरिक्खगइसंजुत्ते कि मणुस्सगइसंजुत्ते 
[ कि देवगइसंजुत्त ] इदि एत्थ पण्णारस पण्हमंगा उप्पाएदव्वा । अद्भाणमंगपमाणं सुगम । 
किमपिदगुणेट्राणस्सादिए मज्शे अंते बंधो वोच्छिज्जदि त्ति एक्केक्कम्हि गुणट्वाण तिण्णि 
तिण्णि मंगा उप्पाण्यव्वा । सव्वषंधवोच्छेदपण्हसमासी बाएत्ताठलीस । कि सादिओं बंधो 
किमणादिओ कि धुवो किमड्धवो त्ति एत्थ पण्णारस पण्हभगा उप्पाण्यब्वा । 


मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा 
खबा बंधा । सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो 
 वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०४ ॥ 
एदस्स अत्थो उच्चदे--- पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पेंचतराइयाण पुच्वे बंधो 


नोकपाय और पन्द्रह योग, इन प्रत्ययोका स्थापित कर चोदह से इकतालीस कोड़ाकोडी, 

न छ के, 
पन्द्रह लाख, अठारह हजार, आठ सा सात करोड़: अट्वाचन लाख, पचवन हजार, आठ सां 
इकत्तर उत्तर प्रत्यय निम्मित्तक प्रदन भंग उत्पन्न कराना चाहिये। २१७७१२०२८८०७५८५७०८७१। 


य क्‍या नरकगतिसे संयुक्त बंधत हैं, फ्या तिर्यग्गतिस संयुक्त बंधते हैं, क्या 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधते है, [ या क्या देवगतिसे संयुक्त बंधते हैं, ] इस प्रकार यहां 
पन्‍नद्रह प्रश्नभंग उत्पन्न कराना चाहिंये। बन्धाध्यानका भंगप्रमाण सुगम है। क्या विवक्षित 
गुणस्थानके आदिमें, मध्यम या अन्तमें बन्ध व्यूच्छिन्न होता है, इस प्रकार एक एक 
गुणस्थानम॑ तीन तीन भंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धव्युच्छदके प्रश्नविषयक सर्द 
भंगोंका योग ब्यालीस होता है। क्या सादि, क्या अनादि, क्या छुत और क्‍या अछुव यन्ध 
होता है, इस प्रकार यहां पन्ट्रह प्रदनभंग उत्पन्न कराना चाहिये | 


मिथ्यादष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतेंमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । 
सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये 
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १०४ ॥ 


इस सूत्रका अथे कहते हँ-- पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच 
क्र 
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१ प्रतिषु “ सत्त-सत्तकोडी * इति पाठ: | 
२ प्रतिषु * पच्चया पण्णभंगा ” इति पाठः । 
३ अ-आप्रत्योः * किमप्पिदुगण-!; काप्रती * किमप्िदुगुण- ” इति पाठः। 


३, १ै०४. ] पंचिदियं-पंतिंदियंपतजत्तरसु बंधसामित्त [ १७३ 


पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्दि णट्ठबंधाणमेदासि खीणकसायचरिमि- 
समंयम्मि उदयवोच्छेदृवलेभादों । जसकित्तीए उच्चागादस्स य पुच्व॑ बंधो पच्छा उदओ 
वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्मि णइबंधाणं अजोगिचरिमसमयम्मि उदय॑- 
वोच्छेदुवरलंभादो । 


.. पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचेत्राइयाणं सोदओ बंधो । जसकित्तीए 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु अजसकित्तीए वि 
उदयदंसणादो । उर्वीरे सोदण्णेव, पडिवक्खुदयाभावादों । मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदा- 
संजदो [ त्ति | उच्चागोदस्स सोदय परोदणण बेधो, एंदेसु णीचागोदस्स वि उदयदंसणादो । 
उर्वीरे सोदओ, पडिवक्खुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, सब्बगुणट्वाणेसु 
वि एगसमएण बंधवोच्छेदाभावादं । जसकित्तीए सांतर-णिरंतरों बंधो, मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव 
पमत्तसंजदे त्ति सांतरों बंधो, एदेसु पविक्खपयडिबंधदंसणादो; उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्‍्ख- 


अन्तरायका पृवमे बन्ध आर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न हाता है, क्योंकि, सश्मसाम्परायिक 
गुणस्थानके आन्तिम समयमे बन्धंक नष्ट हो जानपर क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम 
समयमे उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है। यशकीति और उच्चगोज्रका पूर्वमें बन्ध ओर 
पश्चात्‌ उदय व्युन्छिन्न होता है, क्योकि, सक््मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम सम यमें 

धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है। 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दशोनावरणीय आर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध 
हाता है । यशकीतिका मिथ्यारश्िस लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक स्वादय-परोदयसे बन्ध 
होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानाोंमे अयशकीर्तिका भी उदय देखा जाता हैं। ऊपर इसका 
स्वोदयसे ही बन्ध हाता है, क्योंकि, वहां अयशकीतिके उद्यका अभाव है। मिथ्यादाश्टिसे 
लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदयस बन्ध होता है, क्योंकि, इन 
गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका भी उदय देखा जाता है| उपरिम गुणस्थानोम उसका स्वोद्यसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोन्रक उदयका अभाव है। 


पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, सब गुणस्थानोंमे ही एक समयसे इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है। 
यद्ाकीरतिका सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता हे, क्योंकि, मिथ्यादाशिसे लेकर प्रमततसंयत तक 
इलमें प्रतिपक्ष प्रकतिका बन्ध देखे जानेसे सान्‍तर बन्ध होता है ओर इससे ऊपर 
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१ अप्रती “ -समयम्मि णद्दुबंधाणं उदय- ” इति पाठः | 


१७४ ) छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १०५. 
 बयडीए बेधाभावादों | उच्चागोदस्स मिच्छाइड्टि-सासणेसु सांतर-णिरतरों । असंखेज्जवासाउअ- 
 तिरिक्ख-मणुस्सेसु, संखेज्जवासाउअसुहतिलेस्सिएस णिरंतरबंधदंसगादो । उ्वरिमगुणेसु 
फिरंतरो, पंडिवक्खप्यडीए बेधाभावादों । पच्चयाणं मूलेघमंगो । गइसंजुत्तादि उदवौरे 
जाणिय वत्तवं । 


णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणागेड्धि-अणं॑ताणुबंधिके ध- माण- 
माया-लो भ-इत्यिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खगइ- चउसंठाण-चउसंघडण- 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-उजोव-अप्पसत्थविहायगइ-दु मग-दुस्स र- 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ १०६ ॥ 


प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्‍्धका अभाव होनेसे उसका निरन्तर बन्ध होता है । उच्चगोत्रका 
मिथ्यादणष्टि ओर सासादनसम्यग्टष्टि गुणस्थानोंम सान्‍्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां असंख्यातवषोयुप्क तियंच व मनुष्योमे, तथा संख्यातव्षायुष्क तीन शुभ लेश्या- 
बालोंमें उसका निरन्तर बन्ध देखा जाता हें। उपरिम गुणस्थानोंमे निरन्तर बन्ध 
होता है; क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका अभाव है । प्रत्ययोंकी प्ररूपणा मृलेधके 


3 हा. 


समान है। गतिसंयुक्तादि उपरिम पृच्छाओंके विषयमें जानकर कहना चाहिये । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रैच, मान, माया, लोभ, 
ख्रीवेद, तियेगायु, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अग्नशस्तविद्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ? ॥ १०५॥ 

यह सूत्र सुगम है | क्‍ 

- भिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्पक्र हैं 

॥ १०६ ॥ 


१ प्रतिषृ ' ण संखेब्ज-' इति पाढ़ः | 


३, १०६. ] पंचिदिय-पंचिंदियपत्जशएसु बधसामित्त [ १७५ 


एदस्स अत्थों वुच्चदे--थीणगिद्धितियस्स पुन्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, 
सासणसम्माइट्टि-पमत्तसंजदेस जहासंखाएण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अणंताणुबधिचउक्‍्कस्स 
दो वि सम॑ वोच्छिज्जंति, सासणे तदुभयाभावदंसणादों । इत्थिवेदस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा 
उदओ वोच्छिज्जदि, सासणाणियट्टीस जहासंखाए बंधोदयवोच्छेदुव॒लंभादों । तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगइ-उज्जाव-णीचागोदाण पुव्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्ठि- 
सजदासंजदेसु तेसि दोण्णं वोच्छेदुवलंभादों । चउसंठाणाणं पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छि- 
ज्जदि, सासण-सजोगीसु तेसि दोण्ण वोच्छेदुवर्ंभादो । एवं चदुसंघडणाणं पि वत्तव्वं, 
सासण फिट्टबंधाणमप्पमत्तुतसंतकसाएसु पढम-बिदियसंघडणदुगोदयवोच्छेददंसणादो । एवं 
तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी-दुभग-अणादिज्जाणं वत्तव्व सासण-असंजदसम्मादिद्वीस बेघोदय- 
वोच्छेददंसणादो । एवमप्पसत्थविहायगइ-दुस्सराणं वत्तव्व, सासण-सजोगीस चेंधोदयवोच्छेद- 
देसणादो । 


इस सूत्रका अर्थ कहंत हैं-- स्त्यानगद्धित्रयका पूर्व बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें यथाक्रमसे इनके 
बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों 
एक साथ व्यच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनांका अभाव देखा जाता 
है। स््रीवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्‍्योंक्रि, सासाइन और 
अनिव्ृत्तिकरण गुणस्थानोंमं यथाक्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
तिय॑गायु, तिर्यग्गति, उद्योत ओर नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दाप्टि और संयतासंयत गुणस्थानोंम क्रमदाः उन 
दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता हे। चार संस्थानोका पूर्वमं बन्ध और पश्चात्‌ उदथ 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन ओर सयोगकेवली गुणस्थानोंमं उन दोनोंका 
व्युच्छेद पाया जाता है | इसी प्रकार चार संहननोंके भी पूर्व-पश्चात्‌ बन्धोदयबव्युच्छेदको 
कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमे बन्धके नष्ट हो जानेपर अप्रमश य 
उपशान्तकषाय गुणस्थानोम ऋमसे उक्त चार संहननोंके प्रथम व ट्वितीय युगरके 
उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुसेग और 
अनादेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन व असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम 
क्रमशः इनके बन्ध व उदयका व्यच्छेद देखा जाता है | इसी प्रकार अप्रशस्तविहायोगति 
ओर दुस्वरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानोंमे 
इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। 


१ अतिषु “ तदुभयभाव-” हति पाठः | 


१७४ |] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १०६. 


थीणगिद्धितियादीण सब्वार्सि पयडीण बंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि विरोहा- 
भावादों । थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआण्ण णिरंतरो बंधो, एगसमणण 
बंधुवरमाभावादोी । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओं ग्गाणुपुन्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधे। । 
कर्ष णिरंतरों ? ण, तेउ-वा3क्काइयचरपंचिंदियमिच्छाइड्रीसु सत्तमपुढवीमिच्छाइड्टि-सासण- 
सम्माइड्रिणेरइणसु णिरंतरबंथुवलंभादो! । सेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादी । 
पच्चया ओघपच्चयतुल्ला । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वी-उज्जोबाणि दो वि 
तिरिक्खगइसंजुत्ते, इत्थिवेद णिरयगइए विणा तिगइसंजुत्त, चउसंठाण-चउसंघडणाणि दो वि 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, अप्पसत्थविहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणांदेज्ज-णीचागे[दाणि मेच्छाइट्ठी 
तिगइसंजुत्त बंधद देवगहए बिणा, सासणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त | सेमाओ पयडीओ 
मिच्छाइट्री चठउगइसेजुत्ते सामणा तिगइसंजुत्त । सेसे चितिय वत्तव्व । 


स्व्यानग्रद्धजय आदिक सब प्रक्ृतियोंका बन्ध स्वादय-परादय हाता है, क़्योंकि, 
दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका विरोध नहीं ह। स्त्यानग्रद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क 
ओर तियेगायुक्रा निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्वामका 
अभाष है। तियंग्गाति, तियेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी ओर नीचगोज्का सान्तर-निरन्तर बन्ध 
होता है । 


शंका -निरन्तर बन्ध कस हाता है ? 


समाधान-- यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तजकायिक व वायुक्रायिक जीबॉमेस 
आकर पंचेन्द्रिय मिथ्याद्टियोंम उत्पन्न हुए जीवों तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यादप्टि व 
सासादनसम्यर्डाशि नारकियाम उक्त प्रकतियोंक्रा निरन्तर बन्ध पाया जाता ह | 


शेष प्रक्तियोंका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धका 
विश्ञाम दखा जाता है। प्रत्ययोकी प्ररपणा ओघप्रत्ययोंके समान है । तियंगायु, तियेग्गाति 
प्रायोग्यानपूर्वी और उद्योतको दोनों ही गुणस्थानवर्ती जीव तियेग्गतिस संयुक्त 
बांधते हैं । ख्रोवेदको नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधत है | चार 
संस्थान ओर चार संहननको दोनों हँ। तिर्यग्गाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। 
अप्रशस्तविहायोगाति, दुर्भग, दुसस्‍्वर, अनांदेय और नीचगाज्रको मिथ्यादाष्टि देवगतिके 
बिना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधने हैँ, तथा सासादनसम्यग्दाए तियग्गति व 
मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते है। शेष प्रकृतियोंको मिथ्यादर््र चारो गतियोंसे संयुक्त 
और सासादनसम्यर्दाशि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं। शोष विचार कर कहना चाहिये । 


२ प्रतिषु “ णिरंतरों बंधुवलंभादो ” इति पाठः । 


१०९. ] पंचिदिय-पंचिदियपजत्तरसु बंधसामित्त [ १७७ 


णिद्दाययलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्टसुद्धिसिंजदेसु उब 
समा खवा बंधा । अपुब्बकरणसंजदद्धाए संखेज्जदिम भागं गंतृण 
बंधों वोच्छिज्जादि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०८ ॥ 

एदस्स अत्थोी उच्चदे--बंधो एद्सि पुव्वे वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुव्व- 
खीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण सब्वगुणझाणेसु बंघो, 
अद्भवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुवबंधित्तादो | पचचया सब्वगुणइणिसु ओघपच्चयतुल्ला । 
मिच्छाइड्टी चउगइसंजुत्त, सासणे तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्माइट्टी दुगइसंजुत्ते, 
सेसा देवगइसंजुत्त । गइसामित्तद्धाण-बंधवोच्छेदद्भाणाणि सुगमाणि | मिच्छाइट्टिस्स चउ- 
व्विहो बंधो । सेसेसु तिविहो, धुवत्ताभावादों । 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १०९ ॥ 
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निद्रा ओर प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०७॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणग्रविष्टशुद्धिसंयतोंमें उपशमक व क्षपक्र तक बन्धक 
हैं। अपूरवकरणसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १०८॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैँ-- इनका बन्ध पूर्वमं व्युच्छिन्न होता है और उदय 
पश्चात्‌ , क्योंकि, अपूवेकरण व क्षीणकषाय गुणस्थानोंमें क्मसे इनके बन्ध ओर उदयका 
व्यच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमे इनका बन्ध सखोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि 
थे अध्ुवोदयी हैं | निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, ध्रवबन्धी हैं। प्रत्यय सब गुणस्थानोमे 
ओघप्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादष्टि चारो गतियोसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दष्टि तीन 
गंतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादष्ट ओर असंयतसग्यग्दाए्टि दो गतियोंसे संयुक्त, तथा शेष 
गुणस्थानवर्ती देवगतिसे संयुक्त बांघते हैं। गतिस्वामित्व, अध्चान और वन्धब्यच्छेदस्थान 
सुगम हैं। मिथ्यादष्टिके चारो प्रकारका बन्ध होता है | शेष गुणस्थानोमें तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छुव बन्धका अभाव है। 


सातावेदनीयका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ?॥ १०९॥ 
छ, बे, २३, 


१७८ ] छक्‍्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ११०, 
सुगम । 
मिच [क ज जे 8 9 जे 6 
च्छाइट्रिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि- 
[कक के ७ तृः का ही ज्ज कप ७ 
अद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ११० ॥ 
एदस्स अत्थे। उच्चंद-- बंधों पुव्व॑ पच्छा उदओ वोच्छिण्णा, सजागिकेवलि- 
अजोगिकेवठीसु जहाकमेण बंधोदयवोच्छेददंसगदों । सोदय-परोदएण बंधो, सव्बगुणद्वाणेसु 
अद्धवोदयत्तादो । मिच्छाइड्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरम- 
दंसणादो । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादों। पच्चया सब्वगुणट्वाणसु ओघपच्चय- 
तुल्ला । मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्विणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगदण सह सादबंधाभावादों । सेसं 
सव्वमोघतुल्ल । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजस कि त्ति णामाएणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १११॥ 


यह सत्र सुगम है। 
के 5३ ञऊ ३ > आ की कप 
मिथ्यादश्सि लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम 
बन ड् हे बूनः के बन्ध 5 हे 

समयकी जाकर बन्धव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं, शोष अवन्धक हैं ॥ ११० ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हँ-- सातावेदनीयका बन्ध पूर्वम और उदय पश्चात्‌ 
व्यच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली ओर अयोगकेवर्ली ग़ुणस्थानोमे ऋमसे उसके 
बन्ध ओर उदयका व्यच्छद देखा जाता है। स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्याक 
वह सब गुणस्थानोमे अछवोदयी है। मिथ्यादप्टिस लेकर प्रमत्तसंयत तक सानन्‍्तर 
बन्ध होता हैं, क्योंकि, यहां एक समयसे उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। 
प्रमत्तसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध होता हें, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिक बन्धका 
अभाव है। प्रत्यय सब गुणस्थानोमे ओघप्रत्ययोंके समान हैं। मिथ्यादष्टि ओर सासादन 
सम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयक्त बांधते है, क्योंकि, नरकगतिके साथ साताबवेदनीयका 
बन्ध नहीं होता । शेष सब प्ररूपणा ओघके समान है । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अख्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १११॥ 


१ प्रतिषु “ बंधा ” हइति पाठः । 
२ अ-काप्रत्योः' बंधा ” इति पाठः | 


१, ११२. ] पंचिदिय-पंचिंदियप3जत्तर॒सु बंधसामित्ते [ १७९ 


[ सुगम । | 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधा। एदे बंधा 
अवसेसा अबंधा ॥ ११२ ॥ 


असादावेदणीयस्स पुव्व बंधो पच्छा उदओ। वोच्छिण्णा, पमत्त-अजोगिकेवलीसु जहा- 
कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादों । एवमरदि-सोगाणं वत्तन्‍्वं, पमत्तापुव्वकरणसु बंधोदयवोच्छेद- 
दंसणादों । एवं चेव अथिर-असुहाण वत्तव्वं, पमत्त-सजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेदृवरंभादो। 
अजसकित्तीए पुव्वमुदओ पच्छा बंधों वोच्छिणणो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय- 
वोच्छेदुव॒लंभादों । 

असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं सोदय-परोदणण सब्वगुणड्राणेसु बंधो, परावत्तणोदय- 
त्तादो । अथिरासुभाणं सब्व॒त्थ' सोदणण बंधो, घुवोदयत्तादों । अजसकित्तीए मिच्छाइट्विप्पहुडि 
जाव असंजदसम्मादिद्वि त्ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु पडिवक्‍्खोदणण वि बंधुवलंभादो । 


[ यह सूत्र सुगम है | ] 
मिथ्याचशिसि लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष॑ जीव अबन्धक 
हैं ॥ ११२॥ 


असातावदनीयका पूवमे वन्‍्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्यच्छिन्न होता है, क्योंकि 
प्रमत्तसंयत ओर अयोगकेवली गुणस्थानोमे यथाक्रमस उसके बन्ध ओर उदयका व्यच्छेद 
पाया जाता है | इसी प्रकार अरा|ति ओर शोकके कहना चाहिये, क्याकि, प्रमत्त ओर 
अपृवकरण गुणस्थानोंम ऋमशः इनके बन्ध ओर उदयका व्यच्छद देखा जाता है। इसी 
प्रकार ही अस्थिर और अशभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त ओर सयोगकेवली 
गुणस्थानोंमं उनके बन्ध ओर उदयका व्यच्छेद पाया जाता है। अयशकीरलिका पूव्वम 
उदय ओर पश्चात बन्ध व्यब्छिन्न होता है, क्योकि, प्रमत्तसयत ओर असयतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानाम क्रमसे वन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । 
असातावेदनीय, अरति और शोकका सब गुणस्थानोम स्वादय-परोदयसे 
थ होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवतेनशील है। अस्थिर ओर अशुभका सत्षेन्न 
स्वोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये ध्रवोदयी हैं। अयशकीतिका मिथ्यादष्टिसे लेकर 
असंयतसम्यग्दष्टि तक स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योकि, इन गुणस्थानोमे प्रतिपक्ष 
प्रकतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पाया जाता है | इसके ऊपर परोदयसे 
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१ प्रंतिषु “ सब्ब ” इति पाठः । 


१८० ] 8क्खंडागमे ब्रंधसामित्तविच्चओ [ ६, ११३. 


उर्वीरे परोदएण, जसकित्तीए चेव तत्थोदर्यदंसगादों । एदासि छण्हं पयडीण सांतरो बंधो, 
दो-तिण्णिसमयादिकालपडिबद्धबंधणियमाभावादो । पच्चया सुगमा । एदाओ छप्पयडीओ 
मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्त, सासणो तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्माइई दुगइसंजुत्ते, 
उर्वरिमा देवगइसंजुत्ते बंधंति । उर्वीरे ओघमंगो । 

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एडइंदिय-बीइंदिय-तीई- 
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण--असंपत्तसेवट्रसंघडण-णिरयाणुपुब्वी - 
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहरणसरीरणाम[णं को बंधों को 
अबंधो 7॥ ११३॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११४॥ 

एंदे बंधा ” त्ति णिदेसो अणत्थओ, अवगदइपरुूवणादो । ण एस दोसो 
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बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उदय देखा जात। है। इन छह प्रकृतियोंका 
सानन्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, दो-तीन समयादि रूप कालसे सम्बद्ध इनके बन्धके 
नियमका अभाव है। प्रत्यय खुगम हैं। इन छह प्रक्ृतियोंकी मिथ्याटष्टि चार गतियांसे 
संयक्त, सासदनसम्यग्दश्टि तीन गतियास संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादाप्ट व असंयतसम्यग्दप्टि 
दो गतियोंस संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हेँं। उपरिम प्ररूपणा 
ओघके समान है| 

मिथ्यात्व, नपुंसकेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तस॒पाटिकासंहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर 
सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणशरीर नामकमका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
॥ ११३॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ११४॥ 

शंका--' ये बन्धक हैं! यह निर्देश अनर्थक है, क्‍योंकि, वह शात अथेका 
प्ररूपण करता है । 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, मेघावर्जित अर्थात्‌ मूर्ख जनोंके 
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१ प्रतिषु “ तत्तोदय- इति पाठः | 


३, ११४. ] पंचिदिय-पंचिंदियपर्जत्तरसुं बंधसामित्त [ १८१ 


मेहावज्जियजणाणुग्गहड्ट तण्णिदेसादों । मिच्छत्त-अपज्जत्ताणं बंधोदया सम॑ वोच्छिज्जंति; 
मिच्छाइड्िम्हि चेव तदुभयवोच्छेददंसणादो । एड्ंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्ररि्दियजादि- 
आदाब-थावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारों णत्यि, पंर्चिदिएसु तेसिमुदयाभावादों । णर्वरे 
पंचिंदियपज्जत्तरसु अपज्जत्तस्स वि एसे विचारो णत्थि त्ति वत्तव्वे । णवुंसयवेदस्स पुच्व॑ बंधो 
पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, मिच्छाइट्टि-अणिर्यष्टिगुणेसु! बंधोदयवोच्छेदद्सणादों । एवं 
णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुर्व्वा्ण वत्तव्व, मिच्छादिद्टि-असंजदसमादिट्टीसु बेधोदयवोच्छे द्‌दस- 
णादे। । एवं हुंडसेठाणस्स वत्तव्वं, मिच्छाइड्रि-सजोगिकिवठीसु बंधोदयवोच्छेदद्सणादो । 
एवमसंपत्तसेवट्टसंघडणस्स वि वत्तव्वं, मिच्छाइट्टि-अप्पमत्तेसु बंधोदयवोच्छेदुवंभादो । 


मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादों । णवुंसयवेद-अपज्जत्ताणं सोदय-परोदओ 
अद्धवोदयत्तादो । णर्वरे पंचिदियपज्जत्तएसु अपज्जत्तस्स परोदओ बंधों, तत्थ तदुदयाभावादो। 
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अनुग्रहके लिये वह निर्देश किया गया है । 


मिथ्यात्व ओर अपर्याप्तका बन्ध व उदय दोनों एक साथ व्यच्छिन्न होते हैं, 
क्योकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही उन दोनोका व्यच्छेद देख जाता है। एंकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म ओर साथारण, इन 
प्रकृतियांके यह विचार नहां| है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवॉम उनके उदयका अभाव है। 
विशेष इतना ह कि पेचानद्रय पर्याप्तकाम अपर्याप्त प्रक्तिके भी यह विचार नहीं हैं 
ऐसा कहना चाहिये । नपुसकवेदका पूर्वम बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है 
क्योंकि, मिथ्यादष्टि ओर अनिवृत्तिकरण ग्रुणस्थानोम क्रमशः उसके बन्ध ओर उदयका 
व्युच्छेद देख। जाता हैं। इसी प्रकार नारकायु, नरकगत ओर नरकानुपूर्वीके कहना 
चाहिये, क्योंकि, मिथ्यादहष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोम क्रमसे इनके बन्ध 
और डदयका व्युच्छेद देखा जाता है | इसी प्रकार हुण्डस्संस्थानके भी कहना चाहिये 
क्योंकि, मिथ्य(दंप्ट ओर सयोगकेवर्ली ग़ुणस्थाबोंमं इसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद 
देखा जाता है। इसी प्रकार असंप्राप्तसरपाटिका संहननके भी कहना चाहिये, क्योकि 
मिथ्यादष्टि और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें इसके वबन्ध व॑ उदयका व्युच्छेद पाया जाता है | 


मिथ्यात्वका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि वह छबोदयी है | नपुंलकबेद ओर 
अपर्याप्तका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अक्षवोदयी हैं । विशेष इतना है कि 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तकॉर्मे अपयोप्तका परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, उनमें अपयोप्तके 
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१ आप्रतो “अगियद्टिग॒णट्रणिस्ु ” शति पाठः | 
५ अ-आप्रल्लो: “ धृवोदयादो ' हति पाठः | 


१८१ | छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ $, ११५. 


हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणं सोदय-परोदओ बंधे, विग्गहगदीए उदयाभावे वि 
बंधदसंणादो सब्वेसि तदुदयणियमाभावादों वा | णिरयाउ-णिरयगइ-एडंदिय-बीईंदिय-तीईंदिय- 
चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुव्वी-आदाव- थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदओ बंधो, पंचिदिएसु 
एदासिमुदयविरोहादी उदणण सह बंधस्स उत्तिविरोहादों । 

मिच्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सेसाणं पयडीणं 
सांतंरो, णिरंतरबंधे। णियमाभावादों | पच्चया सुगमा । मिच्छत्ते चठगइसंजुत्ते, णठंसयवेद- 
हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्त, अपज्जत्तासंपत्तसेवट्डसंखघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसेजुत्ते बज्ञति । 
णिरयाउ-णिरयगढ-णिरयाणुपुब्वीओ णिरयगइसंजुत्ते, सेमाओ सव्वप्यडीओं तिरिक्खगइसंजत्त । 
सेसमोघ । 

[0] आर 
अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लो भ-मणुसगह-ओरा- 
३ जे. के < 
लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवहरणारा यणसरी रसंघ- 
मणु के ९ ५ सर । 

डण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वीणामाणं को बंधो को अबंधो ?॥११५॥ 

सुगम । 
उदयका अभाव हे हुण्डसंस्थान ओर असंप्राप्तसपाटिकासंहननका स्वोदय-परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, विश्नदृगतिमें उनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है, अथवा 
सब पंचेन्द्रियांके उनके _ डदयका नियम भी नहीं है । नारकायु, नरकगाते, पकेन्द्रिय, 
डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सक्षम और साधारण, 
इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, पंचेन्द्रियोंमे इनके उदयका विरोध होनेखे 
उदयके साथ उनके बन्धके कथनका विरोध है। 

मिथ्यात्व ओर नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके 
बन्धविश्नामका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, निरन्तर 
बन्धम नियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम है। मिथ्यात्वको चारो गातियोंसे संयुक्त, नपुंसक- 
वेद और हुण्डसंस्थानकी देवगति विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा अपयोप्त और 
असंप्राप्तरपाटिकासंहननको तियेग्गाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। नारकायु, 
नरकगाते और नरकाज॒पूर्वीको नरकगतिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिरयंग्गतिसे 
संयुक्त बांधते हैं । शेष प्ररूपणा ओघके समान है | 

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया; ' लोभ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्पेभवज्नाराचशरीरसंहनन ओर मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपृर्वी नामक, 
इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५॥ 


यह सूत्र सुगम है। 
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१ आ-कांग्रत्यो: “ णिरंतरबंधों ” इति पाठः | 


३, ११६. ] पंचिंदिय-पंचिदियप»्जत्तरसु बंधसामित्त [ १८६ 


मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ११६ ॥ 
मणुस्साणुपुव्वी-अपच्चक्खाणचउक्‍्काण बेधोदया सम वोच्छिज्जेति, असंजदसम्मा- 
दिद्विम्हि तदुभयाभावदंसणादों । मणुसगईए पु्व बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, असंजद- 
सम्मादिद्ि-अजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेदरद्सगादों । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमेव चेव वत्तव्तं, असंजदसम्मादिद्वि-सजेगीसु बंधोदय - 
वोच्छेदुवलंभादो। अपच्चक्खाणच उक्कादीण सोदय-परोदणण बंधो, अद्धवोदयत्तादो | अपच्च- 
क्खाणचउक्वस्स बंधो णिरंतरो, धृवबंधित्तादों । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं॑ मिच्छादिद्वि सासणसम्मादिद्वीसु बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख- 
मणुस्सेसु सांतरस्स आणदादिदेवेसु णिरंतरत्तब॒लंभादों । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादि ड्रीसु 
णिरंतरो, एगसमएण तत्थ बंधुवरमाभावादो। वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स मिच्छाइड्ि- 


मिथ्यादश्सि लेकर असंयतसम्यर्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक है, शष अभन्धक 
हैं॥ ११६ ॥ 


मनुष्यानुपूर्वी और अप्रत्याख्यानवरणचतुप्कका बन्ध और उदय दानों साथम 
व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता 
है। मनुष्यगतिका पूर्वम वन्ध और पश्चात्‌ उदय व्यच्छिन्न होता है, क्‍योंकि, असंयत- 
सम्यग्टप्टि ओर अयोगकेवली गुणस्थानोमे क्रमशः उसके वन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा 
जाता है। ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगापांग ओर वज्जञवभवज्जनाराचदशरीरसंहननके 
भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर सयोगकेवली गुण- 
स्थानोम ऋमसे उनके बन्ध ओर उदयका व्यच्छेद पाया जाता है। 

अप्रत्याख्यावरणचतुष्कादिकोंका स्वोदय-परादयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये 
अध्ुवोदयी प्रकृतियां हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, 
घुवबन्धी हैं। मनुप्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और ओऔदारिक- 
शरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादष्टि व सासादनसम्पग्दष्टि गुणस्थानोंम सानन्‍्तर-निरन्तर 
होता है, क्‍योंकि, वह तिर्यत्र व मनुष्योंमि सान्तर होकर भी आनतादईे देवोंमे निरन्तर 
पाया जाता है। सम्यम्मिथ्यार्ध"्ट और असंयतसस्यग्दाप्ट गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर 
यन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंम एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । 
वज़र्षभवजनाराचदशरीरसहननका मिथ्यारदाष्टि और सासादन गुणस्थानोंम सान्‍्तर वन्ध 

१ प्रतिषु “-सम्मादिद्रीहि ” इति पाठः | २ प्रतिपु ' बंधोदयत्तादों ' इति पाठः | 

३ प्रतिष्‌ ' णिरंतरवलंभादों ' इति पाठः। ४ प्रतिषु  -संघडणाणं ” हृति पाठः । 


१८४ ] छक्खंडागम बंधसामिशविचओ [ ३, ११७. 


सासणेसु सांतरो बंधो । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो | पच्चया सुगमा । 
उरवीरे मूलेघभंगो । 

पच्चक्‍्खाणावरणकाध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ११७॥ 

सुगम । 

मिच्छादिट्विप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ११८ ॥ 

एद पि सुगम । 

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ ११९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अणियद्रिबादरसांपराहयपविट्ठुठवसमा 
खवा बंधा । अणियट्रिबादरद्भाए सेसे संखेज्जाभागे गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि | एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२० ॥ 


होता है । ऊपर उसका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाष है | प्रत्यय सुगम हैं । उपरिम प्ररूपणा मूलोघके समान है | 
 अत्याख्यानावरण क्राध, मान, माया और लोभमका कोन बन्धक व कौन अबन्धक 
है 7 ॥ ११७॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्यावृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥ ११८॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 
पुरुषवेद ओर संज्वलनक्रोधषका कीन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ११९॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
मिध्यादश्सि लेकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्परायिकग्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक 
बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकालके शेषमें संख्यात बहुमागोंके वीत जानेपर बन्ध 
व्यान्ठिन्न होता है | ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२० ॥ 
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१ प्रतिषु “ संखेज्जेह भागे ' इति पाठः । 


३, १२४. ) पंचिदिय-पंर्चिदियपण्जत्तरसु बंधसामित्तं [१८५ 
एद पि सुगम । - 
माण-माया-संजलणाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ १२१ ॥ 
सुगम । 
मिच्छादिद्विप्पहुडि जाबव अणियड्री उचसमा खा बंधा। 

अगणियद्रिबादरद्भाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 

एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२२ ॥ 

द सुगम । 
लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १२३ ॥ 
सुगम । 
मिच्छादिट्रिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खा बंधा । 

अणियद्रिबादरद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, 

अवसेसा अबंधा ॥ १२४ ॥ 


यह सत्र भी सुगम है । 
संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥ १२१ ॥ 
. यह सूत्र खुगम है। 
मिथ्याइृष्टिसि लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक्र तक बन्धक हैं । अनिवृत्ति- 
बादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १२२॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
संज्वलन लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२३॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


मिथ्यादष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति- 
करणबादरकाठके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक़ हैं ॥ १२४॥ 
छ, दूं, २४. 


१८६ ] छक्खंडागम बंधसामित्ततिचर्ओ. [ ३, १२५, 

सुगम । 

हस्स-रदि-भय-दुगंछाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ १२५॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपतविट्ठउवसमा खबां बंधा । 
अपुबन्वकरणड्वाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वीच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १२६ ॥ 

एद पि सुगम । 

मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ११५७ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२८ ॥ 

सुगम । 


यह सत्र सुगम है | 

हास्य, रति, भय और जुग॒प्साका कौंन बन्धक और कौन अबन्धर्क है ? ॥१२५॥ 

यह सत्र सुगम है। 

मिथ्यादृश्सि लेकर अपूर्वकरंणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्ध्के हैं । अपुवेकरण- 
कांठके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष॑ अभन्धके हैं 
॥ १२६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

मनुष्यांयका कौन बन्धक और कोन अब॑न्धेक है ? ॥ १२७॥ 

यह सूत्र सुगम है। | 
.... मिध्यादष्टि, सांसादनसम्यर्ंष्टि और अंसंयतसंम्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बंन्धक हैं, 
शैंष अषैन्धक हैं ॥ १२८ ॥ 

यह सत्र खुगम है | 


है, १३१. ] पंचिदिय-पत्िदियपरंजत्तरसु बंधसामित्त [ १८७५ 


देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्री संजदासंजदा 
पमत्तसंजदा अध्यमत्तसंजदा बंधा। अपमत्तद्धाए संखेज्ज़दिमं भागं 
गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अब्लंधा ॥ १३० ॥ 

सुगम | 

देवग३-पंचिंदियजादि-वे उव्विय-तेजा-कम्मइयस री र-समच उरस - 
संठाण-वेउव्वियप्रीर अंगोव॑ ग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगह पाओ गगा णु- 
पुत्वी-अगुरुवछहुव-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर - आदेज्ज-णिमिण- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३१ ॥ 

सुगम । 


देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२९ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्टष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत भोर 
अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अग्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न द्ोता है। 
ये बन्च्रक हैं, सेष अवन्धक हैं ॥ १३० ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वाकरीयिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्संस्थान, 
वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परघाद, उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, पयाष्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, 
सुभग, सुख्वर, अंदिय और निमीण नामक, इनका कोन बन्धक और कोन अबन्धक दै 
॥ १३१ ॥ 

शहद सूत्र सुगम है। 


१८८] छक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १३२, 


मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपहद्ठउवसमा खबा बंधा । 
अपुवन्वकरणद्वाए संखेज़्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जादि। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १३२ ॥ द 


7दस्सत्थो वुच्चद-- देवगइ-वेउव्वियसरीर-अगेवंग-देवगइपाओरगाणुपुन्वीणं पुव्व- 
मुदओं पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, अपुब्बकरणासंजदसम्मादिद्वरीसु बंधोदयवोच्छेदुवलेभादों । 
पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-अदिज्जाणं पृव्व॑ बंधों पच्छा उदओ वोड्छिज्जदि, 
अपुव्वकरणाजोगीसु बंधादयवोच्छेदुवंभादों । तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण-वण्ण-गेघ-रस- 
फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघाद-उस्सास- पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुस्सर - 
णिमिणणामार्णमव चंव वत्तव्वं, अपुव्बकरण-सजागीसु चेंधोदयवाच्छेदुवूलंभादों । 

देवगइ-व उव्वियसरीर-वउव्वियसरीर अंगीवंग-देवगइ पा ओग्गाणुपुच्वीण परेदओ। बंधो, 
उदए संते एदासि बंधविरेहादा । पंचिदिय-तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुव- 
लहृुव-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदएणेव बंधा, घुवोदयत्तादों । परघादुस्सास- 


मिथ्यादष्टिसे लेकर अपुर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षक्र तक बन्धक हैं। 
अपृवैकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ १३२॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहत हैं--दवगाते, वेक्रियिकदशरीर, वेंक्रियिकशरीरांगापांग 
ओर दवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वम उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्ष होता है, क्‍योंकि, 
अपूर्वकरण आर असंयतसम्यग्दाशे गुणस्थानोमे क्रमशः उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद 
पाया जाता है | पंचेन्द्रियजाति, अस, बादर, पर्याप्त, सुभग और आदेय, इनका पूर्वमें 
: बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और अयोगकेवली 
गुणस्थानोंमे ऋमसे इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता हैं। तेजस व कार्मण 
शरीर, समचतुरस्त्ंसस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
डच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगाति, प्रत्यकशरार, .स्थिर, शुभ, सुस्वर ओर निर्माण नामक, 
इनके भी बन्ध व उदयका व्युच्छेद इसी प्रकार कहना चाहिये, क्‍योंकि, अपूवेकरण 
ओर सयोगकेवली ग़ुणस्थानोमे इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । 


दवगाते, वैक्रेियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्याज॒पूर्वीका 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके होनेपर इनके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति, 
लैजस थ कामेण शरीर, वर्ण, गनध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु, अस, बाद्र, पर्याप्त, स्थिर, 
शुभ ओर निमोण नामकमेका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, पे छुयोदयी हैं। परघात, 


१, १३२. ] पंचिंदिय-पंचिंदियपर्जत्तरसु बंधसामित्त [ १८९ 


पसत्थविहायगइ-सुस्सर-अदिज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो, अपंज्जत्तकाले उदयाभाव पि 
चेधुवलंभादे, पसत्थविहायगई-सुस्सराणमद्धवोदयत्तद्सणादा, आदेज्जस्स मिच्छाइट्विप्पहुडि- 
जाव असंजदसम्मादिद्टि त्ति उदयस्म भयणिज्जत्तुवलंभादो, उरवरें सव्वत्थ धुवोदयत्त- 
दंसणादों च। समचउरससंठाणुवधाद-पत्तेयसरीराणमेव॑ चेव वत्तन्बं, विग्गहगर्दीए उदया- 
भाव वि बंधुवलेभादों, समचउरससंठाणोदयस्स भयणिज्जत्तदेसगणादों च । एवं सुभग- 
पज्जत्ताणं पि वत्तव्वं, पंचिदिणसु पडिवक्खपयडीए उदयदसणादों । णर्वारे पंचिदियपजत्तएस 
पज्जत्तस्स सोदएणेव बंधों, तत्थ पडिवक्‍्खपयडीएण उदयाभावादों । णवमेद मिच्छाइड्टीणं 
परूविद । सासणसम्मादिट्टि-असंजदसम्मादिद्रीणमेव चेव परूवेदव्वे । णर्वारे पज्जत्तस्स सोदए- 
णेव बंधों । एवं सम्मामिच्छादिद्टिआदिउवरिमगुणड्राणाणं पि वत्तव्व | णर्वारे उवधाद-परघाद- 
उस्सास पज्जत्त-पत्तेयसरीराण पि सोद््णेव बंघो, तत्थ अपज्जत्तकालाभावादों । 


तेजा-कम्मइय-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुअलहअ-उवघाद-णिमिणाणं सच्वगुणड्णिसु 


उच्छवास, प्रशस्तविहायागाने, सुस्घर और आदय, इनका स्वादय परादय बन्ध होता 
है, क्योंकि, अपर्याप्तकालम उदयके न होनपर भी इनका बन्ध पाया जाता है, प्रद्यस्त- 
विहायोगति और सुस्वर प्रकृतियोंका अश्वुवोदय दखा जाता है, तथा मिथ्याद्टिस लेकर 
असंयतसम्यग्दाएं तक आदयका उदय भजनीय अथात्‌ विकल्पंस पाया जाता है, ओर इससे 
ऊपर सर्वत्र घुवोदय देखा जाता है | समचत्रमस्त्रसंस्थान, उपघात और प्रत्येकशरीरके भी 
इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, विश्नदग तिमें उदयके न हानपर भी बन्ध पाया जाता 
है, तथा समचतरस्त्रसंस्थानका उदय भजनीय दखा जाता है। इसी प्रकार खुभग और 
पर्याप्तके भी कहना चाहिये, क्योकि, पंचेन्द्रियम प्रतिपक्ष प्रकतिका उदय देखा जाता 
है। विशेष इतना है कि पंचन्द्रिय पर्याप्तकोर्म पर्याप्त प्रसतिका स्वादयसे ही बन्‍्ध होता 
है, क्‍योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिक उदयका अभाव है। इस प्रकार यह मिथ्याहष्टियोंकी 
प्ररूपणा हुईं | सासादनसम्यग्दाप्टि ओर असंयतसम्यर्दप्टियोंकी भी प्ररूपणा इसी प्रकार 
करना चाहिये | विशेषता यह है कि पर्याप्तका स्वादयसे ही बन्ध होता है । इसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्यादाशि आदि उपरिम गुणस्थानोंके भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि 
उपधात, परघात, उच्छवास, पर्याप्त ओर प्रत्येकशरीरका भी स्वोदयसे ही बस्ध होता 
है, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें अपर्याप्तकालका अभाव है । 


सैजस व कार्मण दशार्रर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पद्द, अगुरुछछु, उपघात, भौर 


१ प्रतिषु “ पञ्ज रस्सोदएणेव ' इति पांहै:। 


१९० ] छक्खंडागम बंधसामित्तबिचऔ [ ३, ११२. 


णिरंतरों बंधो, धुवर्बंधित्तादों | पंचिंदियजादीए मिच्छाइट्टीसु सांतर-णिरंतरों । कर्ध णिरंतरों ? 
ण, सणक्कुमारादिदेवेस णेरइएसु असंखेज्जवासाउभञ-सुद्दतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च 
णिरंतरबंधुवलंभादो । सासगादीसु पिरंतरों बंधो, तत्थ एडंदियजादिआदीणं बंधाभावादों । 
एवं परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं पि वत्तव्वं, भेदाभावादों | समचउरससंठाण- 
पम्नत्थविद्ायगइ-सुभग-सुस्सर-आंदेज्जाणं मिच्छाइड्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों बंधो। कप 
णिरंतरों ? ण, असंखेज्जवासाउए्सु एद्रासि णिरंतरबंधुवलंभादों । उवरे पिरंतरो, 
पष्टियक्खपयडीणं बंधाभावादे । भिर-सुभाणं मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो, 
पडिवक्खपयडीए बेधसंभवादो। उरवीरे णिरंतरो। देवगइ-वेउज्वियसरीर-बेउव्वियसरी रअंगोवंग- 
देवगइपाओग्गाणुपुच्वी्णं मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, सुहृतिेस्सियतिरिक्रख-मणुस्सेसु 
णिरंतरबेधुवरुंमादो । उर्वरे णिरंतरो । पच्चया सुगमा । सेसे ओघमभंगो । 


निर्माण, इनका सब गुणस्थानोंम निरस्तर बन्ध होता है, क्योकि, घवयर्न्ध। है । पंचेन्द्रि 
शत ० रू नप छः 
जालतिका मिथ्यारष्टियम सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है । " 


शंका--निरन्तर वन्ध केसे होता है ? 


समाधान--यह ठीक नहीं, क्योंकि, सानत्कुमारादि दव, नारकी, असंख्यातयर्पा- 
युप्क और शुभ तीन लेश्यावाले तिर्येच्र व मनुष्योंम निरन्तर बन्ध पाया ज्ञाता है। 


सासादनसम्यग्दष्टि आदे उपरिम गुगस्थानोभ निरन्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, 
इन गुणस्थानोंम एकन्द्रियजाति आदिकोंका बन्ध नहीं होंता। इसी प्रकार परधघात, 
उचछवास, त्रस, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकशरीरके भी कहना चाहिये, क्‍योंकि, इनके 
कोई विशेषता नहीं है । समचतुरस्तरसंख्थान, प्रशस्तविद्दायोगति, खुभग, सुखर और 
आदेयका मिथ्यारष्टि व सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमं सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 


शंक्रा-- निरन्तर बन्ध केस हं।ता है ? 


समाधान -- यह ठीक नहीं, क्योंक्रि, असंख्यातवर्षायुष्कोरमं इनका निरस्तर 
बल प्राया जाता है।._ 


उपरिम गुणस्थानोंम इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृसियोंके 
बन्धका वहां अभाव है | स्थिर और शुभका मिथ्यादष्टिसे लेकर प्रमससंयत तक सखाम्सर 
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकरतिका बन्ध सम्भव है। इससे ऊपर निरस्तर 
बन्ध होता है। देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वीका मिथ्यादाह्ि ओर सासादनसम्यरदाष्टि ग्रुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता 
है, फ्योकि, शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यच व मजनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 
इससे ऊपर निरन्तर बस्ध होता दे । प्रत्यय सुगम हैं। शेष प्रसषणा ओघके समान है| 


३, ११६. ] पंचिदियें-पंचिंदियंपअ्जत्त९हुं बंधक्षामित्त [ १९ १ 


आहारसरीर-आहारअंगोवंगणामाणं को बंधों को अबंधो ? 
॥ १३३ ॥ 

सुगम । 

अप्मत्तसंजदा अपुव्वकरणपहट्रउवसमा खा बंधा । अपुब्ब- 
करणद्भाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥ 

सुगम । 

तित्थयरणामाए को बंधों को अबंधो ? ॥ १३५॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्रिप्पह्डि जाव अपुन्यकरणपहट्उवसमा खा 
बंधा । अपुव्वकरणद्भाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि ! 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३६ ॥ 


आहारकशंरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मीका कोन बऑन्धक ओर कोन 
अबन्धक है ? ॥ १३३ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

अप्रमत्तसंयत और अपृर्वेकरणप्रविष्ट उपशमक व. क्षपक बन्धकं हैं | अपुवेकरण- 
कालकें संख्यात बहुभांग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अध॑न्धक हैं 
॥ १३४ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

तीथेकर नामंकमका कीन बंन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३५॥ 

यह सत्र सुगम है। 

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तकें बैन्धक हैं । 
अपूर्वकरणकांलके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न दोता है। ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ १३६॥ 


१९२ ] छक्खडागमे बंधसामिशविचओ [ ६, १६७. 
एंड पि सुगम । 


कायाणुवादेण पुढापिकाइय-आउकाइय-वणप्फदिकाइय-णिगोद 
जीव-बादर-सुहुम पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणप्फदिकाइ्यपत्तेयसरीर- 
पज्जत्तापज्जत्ताणं च पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त मंगो ॥ १३७ ॥ 


एदमप्पणासुत्त देसामासियं, तणेदेण सूइदत्थाणं परुवणा कीरदे-- तत्थ ताव 
पुढ्विकाइयाण भण्णमाण पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय- 
णवणेकसाय-तिरिक्खाउ- मणुस्साउ-तिरिक्ख गइ-मणुस्पगइ-एइंदि य- बीईदिय - तीईदिय- च रे 
दिय-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा - कम्मइयसरीर- छसंठाण - ओरालियसरीर अंगो वेग - छसंघड ण - 
वण्ण-गेघ-रस-फास-तिरिक्खगह- मणुसग३पाओ ग्गाणुपुच्बी-अगुरूवलह व-उवघाद-परघाद_- उस्सास 
आदावुलोव-दं।विहायगइ-तस-थावर-बादर-सु हुम-पज्जत्त-अपजत्त-पत्तय-सा हार णसरीर-थिराधिर - 
सुहासुह-सुभग- [ दुभग- | सुस्सर-दुस्सर-आंदिज्ज-अणादेज्ज -जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण- 
णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ पुढविकाइणहि बज्ञमाणाओ ठवेदव्वा | एत्थ बंधादयवोच्छेद- 
विचारों णत्थि, तदुभयवोच्छेदाभावादों । 


यह सूत्र भी सुगम है । 


कायमार्गणानुसार एथिवीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायेक और निगोद जीव 
बादर सूक्ष्म पयाप्त अपयोप्त तथा बादर वनस्पातिकायिक प्रत्यकशरीर प्रयौप्त अपयोप्त 
जीबोंकी परूपणा पंचेन्द्रिय तियेच अपयीप्तोंके समान है ॥ ?३७॥ 


यह अपणासजत्र दशामशेक है, अत एव इसस खूलित अथोकी प्ररूषणा करते 
हैं--डनमें पहले पृथिवीकायिक जीवोंकी प्ररूपणा करते समय पांच शानावरणीय, नो 
दर्शानावरणीय, साता व असाता वेदनीय. मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय 
तियंगायु, मनुष्यायु, तियेग्गति, मनुष्यगाति, एकन्द्रिय,, ठीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय 

पंचोन्द्रिय जाति, ओदारिक, तजस व कामण शरीर, छह संस्थान, आदारिकशरीरांगोपांग, 
छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, तियेग्गति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपधघात, परघात, उच्छुचास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, अस, स्थावर, बादर, 
सूक्ष्म, पर्योप्त, अपयाप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुमग, [दुभभेग,] सुस्वर, दुस्खर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोश्र 
ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां पृथिवीकायिक जीवों द्वारा बध्यमान स्थापित करना 
चाहिये | यहां बन्ध और उदयके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, दोनोंके व्युच्छेदका 
यहां अभाष है । 


३, १२७. ] पुदविकाश्यादिसु बधसामित्त [ १९३ 


पंचणाणावरणीय च३3दंसणावरणीय - मिच्छत्त-णरउंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ- 
एश्दियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर -वण्ण-गेध- रस-फास-अगुरुअलहुअ- थावर-थिराथिर- सुहासुह- 
दुभग-अणादेज्ज-णिमिण-णीचागेद-पंचतराइयाण सोदओ बंघो, एत्य एदासि घुवोदयत्तादो । 
इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-बीईंदिय-तीईंदिय-चउंरिंदिय- पंचिदियजादि-पं चसेठाण-- 
ओरालियसरीरअंगोवग-छसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुब्वी-साहारण- दोविहायगइ-तस-सुभग- 
सुस्सर-दृस्सर-अदिज्जुच्चागोदाण परोदओ बंघो, एदासिमेत्थ उदयविरिाहादों । पंचदंसणा- 
वरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छणेकसाय -बादर - सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त-जसाकित्ति-अजस- 
कित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-उवघाद-पत्तेय- 
सरीर-आदावुज्जोवाण पि सोदय-पराोदओ, विग्गहगदीए उदयाभावादो अद्भवोदयत्तादो 
च। परघादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंबो, एदासिमुदयाणुदयसहिदपज्जत्तापज्जत्तद्धासु 
बंधदंसणादो । तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्बीए सोदय-परोदओ बंघो, सोदयाणुदयविग्गहाविर्गह- 
गदीस बंधुवरलंभादों । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तः सोलसकसाय-भय-दुगुछा- तिरिक्व-मणु- 
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पांच शानावरण, चार दशनावरण, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यंगायु, तियंग्गाति, 
एकन्द्रिय जाति, तज़स व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, स्थावर 
स्थिर, अस्थिर, दाभ, अशभ, दुर्भग, अनादेय, निमोण, नीचगोत्र आर पांच अन्तराय 
इनका स्वोदय वन्ध हें।ता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रवादयी हैं। स््रीविद, पुरुषबेद्‌ 
मनुष्यायु, मनुप्यग ति, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्र य, चतुरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, साधारणशरीर, दो 
विहायोगततियां, चस, सुभग, सस्वर, दुस्वर, आदेय ओर उच्च्रगोत्र, इनका परोदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है । पांच दशेनावरणीय, साता 
व अखसाता बदनीय, सालह कपाय, छह नोकपाय, बादर, सूक्ष्म, पर्योप्त, अपयाप्त, 
यशकीरतिं ओर अयशाकीर्तिका सख्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, य अधुवोदयी 
हैं । ओदारिकशरीर, हदृण्डसंस्थान उपधघात, प्रत्यकशरीर, आताप, और उद्योतका भी 
स्वादय परादय वन्ध होता है, क्योंकि, विग्नहगतिमें इनके उदयका अभाव है, तथा य 
अधवोदयी भी हैं । परघात ओर उच्छवासका भी स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि 
ऋमदाः इनके उदय ओर अनुदय साहित पर्याप्त व अपयोप्त कालोंमे उनका बन्ध देखा जाता 
है | तिर्यग्गतिपायोग्यानु पूर्वीका स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, क्रमशः अपने उदय 
व अनुदय सहित विश्रह व आविश्नह गतियोंमे उसका बन्ध पाया जाता है । 


पांच जञानावरणीय, ना दशनावरणीय, मिथ्यात्व, साल॒ह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
छ्, बं, २९७ 


१०४] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १३७, 


स्साउ-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गे घ-रस-फास-अगुरूवठहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचं तरा - 
इयाणं णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभाआदों धुववंधित्तादों च । सादासाद-सत्तणोकसांय- 
मणुसगइ-एइदिय-बीइंदिए-तीईंदिय-चउरिंदिय-पंचिदिय जादि- छप्तठाण -ओरा लियसरी रअंगोवं ग- 
छसंघडण-मणुसगइप।/ओं ग्गाणुपुच्वी-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस- थावर- सुहुम-अपज्जत्त-सा हा- 
रणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग- सुस्सर-दुस्सर- आदे ज्ज-जस कि त्ति अजस कि त्ति- -उच्चा- 
गोदाणं सांतेर बंघा, एगसमणण वंधुवरमद्सणादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्बी- 
णीचागोदा्ण सांतर-णिरंतरा । के-णिरंतरों। ? ण, तेउ-बाउकाइएहिता पुढविकाइएसु'पण्णाणे 
णिरंतरबंधुवरुंभादे। । परधादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तयसरीराणं पि सांतर-णिरंतरे बंधो । कंधे 
णिरंतरों ? ण, देवाण पुढविकाइएसुप्पण्णा्ं मुहृत्तस्सेते णिरंतरबंधुवठंभादों । 


एदसि पच्चया एडदियपच्चएदि समा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एहदिय-बीईदिय- 


तिरयंगाय, मनप्याय, ओदारिक, तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अग़ुरुलघु, 
उपघान, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, एक 
समयस इनके वन्धविश्वामका अभाव है, तथा य घ्रववन्धी भी हैं। साता व असाता 
घदनीय, सात नेकपाय, मनुध्यगाति, एकलद्रय, हीनद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पंचन्द्रिय जाति, छह संस्थान, आदारिकशरीरांगपांग, छह संहनन, मनुप्यगति- 
प्रायाग्यानपूर्वी, आताप, उद्यात, दो विहायोगतियां, अस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, 
साधारणदरगीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुखर, दुखर, आदेय, 
यशकीरति, अयशकीर्ति ओर उच्चधगोत्रका सान्‍तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
इनका वन्धविश्राम देखा जाता है | तियगति, तियेग्गातिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका 
सान्‍तर निरन्तर वन्ध होता है । 

शका--निरन्तर बन्ध केसे हाता है ? 

समाधान--यह टीक नहीं, क्योंकि, तज व वायु कायिकामसे प्रथिवीकायिकोंमें 
उत्पन्न हुए जीवोक निरन्तर वन्ध पाया जाता है । 

परघात, उच्छेवास, वादर, पयाप्त भार प्रत्यकशराीरका भी सान्तर नि 
बन्ध हाता है । 

शुंका--निरन्तर वन्ध कस होता है ? 

समाधान---यह ठीक नहीं, क्योंकि, प्रथिवीकायेकोमें उत्पन्न हुए दवोक 
अन्तमुहत तक निरन्तर वन्ध पाया जाता है । 


0 चक 


इन प्रकरातियोंके प्रत्यय एकेन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं। तिरयंगायु, तिय्यग्गति, 


३, १३७. ] पुढव्रिकाइयादिसु बंधसामित्त [ १९५ 


तीईंदिय-च3रिदियजादि-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-आदावुलोव-धावर-सुहुम-साहारफ़्सरीराणि 
तिरिक्खगइसंजुत्त बज्ञति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्बी-उच्चागोदाणि मणुस- 
गइसंजुत्ते बज्ञतति । सेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते । तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं 
सुगम । एत्थ बंधवोच्छेदो णत्थि । धुवबंर्धण चउज्विद्दो बेधो । सेसाण सादि-अद्धवो । 


बादरपुढविकाइयाणमेव चेव्र वत्तव्व। णर्वारे बाररस्स सोदएण बंधो, सुहुमस्स 
परोदणण । बादरपुढविकाइयपज्जत्ताणे पि एवं चेव वत्तव्वं । णर्वारे पज्जत्तस्स सोदओ, 
अपज्जत्तस्स परोदओ बंघो। बादरपुढविकाइयअपज्जत्ताणं पि बादरपुढविकाइयमगो । णर्वारे 
पज्जत्त-थीणगिद्धि/तिय परघादुस्सास-आदावुज्जोव-जसकित्तीण परोदओ, अपज्जत्त-अजसकित्ताणं 
सोदओ बंधों। परघादस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण सांतरो बंधो, अपज्जत्तएसु 
देवाणमुववादाभावादे। । पच्चया सत्तत्तीस, ओरालियकायजोगपच्चयस्माभावादों । 

सुहमपुद्विकाइयाणं॑ पुढविकाइयमंगो । णर्वरे बादर-आदाउज्जोव-जसकित्तीणं 
परोदओं, सुहम-अजसकित्तीण सोइओ बंघों । परधादुस्पास बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो 
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एकन्द्रिय, ढीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियगनिप्रायाग्यानपूर्वी, आताप, उद्योत 
स्थावर, सूक्ष्म ओर सधारणदारीार, इनको नियंग्गातिस संयक्त बांधन है। मनृप्याय 
मनुप्यगति, मनुप्यगतिप्रायोग्यानपूर्वी आर उच्चगत्रका मनप्यगतिस संयुक्त बांधत हैं। 
दोप प्रकृतियोंकी मनुप्य व तिर्यग्गतिसे संय्क्त वाधने हैं । निर्येच स्वामी है। वन्धाध्वान 
खुगम हे | यहां वन्धव्युच्छद हे नहीं। ध्रववन्धी प्रकृतियांका चार प्रकारका बन्ध 
होता है । शेप प्रकृलियंका सादि व अधव वन्ध हाता है । 

बादर प्रथिवीकायिकाका भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये | विशेष 
इतना है कि बादरका खादय ओर सूक्ष्मक परदयल वन्ध ह।ता है | बादर प्रथिवीकायिक 
पर्याप्तोकी भी इर्स। प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये । विशयता इतनी है कि पर्याप्तका 
स्वोद्य ओर अपयाप्तका परोदय वन्ध हं।ता है। बादर प्रथिवीकायिक्र अपर्याप्तोंकी 
भी प्ररूपणा बादर प्रथिवीकायिकोंके समान है । विशपता यह है कि पयोप्त, स्त्यान- 
गृद्धित्रय, परघात, उच्छबास, आताप, उद्यात ओर प्रशकीतिका परादय; तथा अपयाप्त 
और अयदाकीर्तिका स्वोदय वनन्‍्ध होता है। परघतत, उच्छवास, तरस, वादर, पर्याप्त 
ओर भ्रत्यकशरीरका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयाप्तोमं देवोंकी उत्पात्ति नहीं 
होती प्रत्यय संतीस होते हैं, क्योंकि, उनके ओदारिककाययाणग प्रत्ययका अभाव हैं। 

सूक्ष्म पृथिवीकायिकोंकी प्ररूपणा पृथिवीकायिकोंके समान हे। विशेष यह 
हे कि बादर, आताप, उद्योत ओर यशकीर्तिका परोदय; तथा सृक्ष्म ऑर अयशकीतिका 
स्वोद्य बन्ध होता है । परघात, उच्छूवास, वाद्र, पयाप्त आर परत्येकशरीरका सान्तर 
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भधो, सुहुमेइदिएसु देवाणमुववादाभावादो णिरंतरबंधाभावा । सुहुमपुदविकाइयपज्जत्ताणमेव 
चेव वत्तव्व । णर्वारे पञ्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधों । सुहमपुढविकाइयअप- 
ज्जत्ताणमेव चेव वत्तव्वं । णर्वारे अपज्जत्तस्स सोदओ, पज्जत्त-थीणगिद्धित्तिय-परघादस्सासाएं 
परोदओ बेधो। सव्वआउकाइयाणं जहापच्चासण्णपुदविकाइयभंगो । णर्वारे आदावस्स 
प्रोदओ ब्ेधो, पुढविकाइए मोत्तण अण्णत्थ आदावस्सुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय- णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सो ठसकसाय - णत्रणाकसाय- 
तिरिक्वाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-पंचजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मश्यसरीर--छसेठाण- 
ओराठियसरीरअंगोवंग-छ्संघडण-वण्णचउक्क--तिरिक्खगइ-मणुसगहपाओ ग्गाणुपुव्वी- अगुरुव- 
लहुवचउक्क-आदावुज्जोव-दोविहायगइ- तस-थावर-बादर-सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- 
सरीर-थिराथिर-सुदासुह-सुभग-द्‌मग-सुस्सर-दुस्सर -आदिज्ज-अणादे ज्ज-जसाकित्ति- अजसकित्ति- 
णिमिण-णीचुन्चागोद-पंचंतराइयपयर्ईदीओ ठविय वणप्फदिकाइयाणं परूवणा कीरदे -- 
धवोदयाणं पुवच्वापुव्वकालगयवोच्छेदपारक्खा णत्थि, बेधोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादों । 
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न्ध हांता है, क्यांकि, सूक्ष्म एकन्द्रियोंमे दवोकी उत्पत्ति न हानस वहां निरन्तर वन्धका 
भ्रभाव है। सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्तोकी इसी प्रकार हो प्ररुूपणा करना चाहिये । 
विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वादय और अपयाप्तका परोदय वन्ध हे।ता है। सूक्ष्म 
पृथिचीकायिक अपर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार ही प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना 
है कि अपयोप्तका स्वोदय ओर पयाप्त, स्त्थानग्रद्धित्रय, परघात व उच्छवासका परोदय 
बन्ध होता है । सब अप्कायिक जीवोकी प्ररूपणा अपनी अपनी प्रत्यासत्तिके अनुसार 
प्रथिवीकायिकोंके समान हे। विशेपता यह है कि आतापका परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, प्रथिवीकायिकोकों छोड़कर अन्यत्र आताप कमंका उदय नहीं होता । 
पांच ज्ञानावरणीय, नो दशेनावरणीय, सता व अखसाता वदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकपाय, तियंगायु, मनुप्यायु, तियेग्गति, मनुप्यगति, पांच जातियां 
ओऔदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, 
वर्णादिक चार, तियेंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अग्ुरूठल्घु आदिक 
चार, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, चस, स्थावर, वादर, सृक्ष्म, पर्याप्त, अपयप्त, 
प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुरभेग, सुस्व॒र, दुस्वर, 
आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीति, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय 
प्रसतियोंको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोकी प्ररूपणा करते हँ-- बन्ध और उदयके पूवे 
ब अपूर्व कालगत व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां वन्ध और उद्यके 59 चछेदका 
भभाव है | 
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पंचणाणावरणीय - चउद्सणावरणीय- मिच्छत्त-णवुसयवे ६--तिरिकेखा उ-- तिरिक्वगइ- 
एडदियजादि--तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक-अगुरुवठहुव--थावर - थिराथिर-सुहासुह-दु भग - 
अणादेज्ज-णिमिए-णीचागोद-पंचेतराइयाण सोदओ बंधो, अत्थगइए धुवोदयत्तादों । इत्थि- 
पुरिसवेद -मणुसाउ- मणुसगइ-बीईदिय-तीईंदिय-चउरिदिय-पंचिदियजादि-पंचसंठाण--ओरालिय- 
सरीरअंगोवंग-छसंघडण मणुसगइपाओंग्गाणुपुन्बी- आदाव-देविहायगइ-तस- सुभग-सुस्सर दुस्सर- 
आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंधे।। पंचद्सगावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छण्णोकसाय- 
हुंडसेठाण-ओरालियसरीर-तिरिक्खाणुपुच्वी-उवघाद-परघादुस्सासुज्जोव-बाद र--सुहु म--पज्जत्ता- 
पज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-जसाकीत्ति-अजसाकित्तीण सोदय-परोदओं बंधों । 


पंचणाणावरणीय-प्रिच्छत्त-सोठसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुसाउ-ओरालिय-तेजा- 


कम्मइ्यसरीर-वण्णच उक्क -अगुरुवठह व-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो बेघो। सादासाद- 
सत्तगोकसाय--मणुस्सगइ--एडंदिय-बीइंदिय-तीईदिय-चर्डारेदिय-पै चिदियजादि--छसेठ[ण-ओ रा- 
लियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणसगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-आदावुज्जोव--दो विहयगदि-तस- थावर - 
सुहम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सु भग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-अंदि ज्ज-अणादे ज्ज- 
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पांच शञानावरणीय, चार दशनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुसकवंद, नियेगायु, तिर्य- 
ग्गति, एकेन्द्रिय ज्ानि, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थायर, स्थिर, 
आस्थिर, शुभ, अदश्युभ, दुभंग, अनादेय, निमोण, नीचगात्र ओर पांच अन्तरायका स्वोदय 
बन्ध द्ोता है, क्योंकि, अथापत्तिसे य प्रकृतियां ध्रवादयी है । स््रीवेद, पुरुषवेद, मनुप्यायु, 
मनुप्यगति, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पेचान्द्रय जाति, पांच संस्थान, औदारिक- 
दरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, दो विहायोगतियां, अस 
खुभग, सुस्वर दुस्वर, आदय और उच्चगोत्र, इनका परोदय बन्ध होता है। पांच 
दर्शनावरणीय साता व असाता वेदनीय, सें।लह कपाय, छह नेकपाय, हुइसंस्थान, 
दारिकशरीर, तियेगानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छुवास, उद्योत, बादर, सृध्ठम, 
पय।प्त, अपयाप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, यशकीनत ओर अयशकी।तका स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है । 


पांच ज्ञानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियंगाय, मनृष्याय, 
ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और 
पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, 
मनप्यगति, एकेन्द्रिय, ल्‍िद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रय जाति, छह संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनप्यगतिप्रायोग्यानपूर्वी, आताप, उद्योत, दो 
विदायोगतियां, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शभ, भशभ, 
सुभग, दुभेग, खुखर, दुस्वर, आदूय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीत ओर उच्चगोन्रका 
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जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाण सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमुवर्ठभादों | तिरिक्खगढ- 
तिरिकखगइपाओग्गाणुपुन्वी-णी चागोदाण सांतर-णिरंतरो । कुदों ? तेउ-वाउकाइएहिंतो वणप्फदि 
काइएसुप्पण्णाण मुहुत्तस्संतोीं णिरंतरबंधुवलंभादो । परधादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं 
सांतर-णिरतरा बेघों । कं णिरतरों !्ण दर्वोहितो वणप्फदिकाइएसप्पण्णाणं मुद्त्तस्सता 
णिरंतर-बंधुवलंभादे। । पच्चया सुगमा । गइसंज॒त्तादिउवरिमेइंदियपरूवणातुल्ला । 
एवं बादरवणप्फदिकाइयाणं च वत्तव्वं । णवरे बादरस्स सोदओ बंधो, सुहुमस्स परो- 
दओ । बादर-[ वणप्फदि- ] पज्जत्ताणं बादरवणप्फदिभगो । णर्वारे पज्जत्तस्स सोदओ, अपजत्तस्स 
परोदओ। बंधो। बादरवणप्फदिअपजत्ताणं बादरेइंदियअपजत्तभंगे। सुहुमवणप्फदिपजत्तापजत्ताणं 
हमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तमंगो । तसअपज्जत्ताण पंचिंदियअपज्जत्तमंगो । णर्वारे बीईंदिय- 
तीइंदिय-चर्डारिदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो। णिगादजीवा्ण तेसि बादर-सुहम- 
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयसे बन्धविध्राम पाया जाता है । तियग्गाति, 
निर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, तेज 
व वायु कार्यिकामेंसे वनस्पतिकायिकामम उत्पन्न हुए जीव।के अन्तमुहुत तक निरन्तर बन्ध 
पाया जाता है। परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्यकशरीरका सान्तग-निरन्तर 
शंका--निरन्तर बन्ध कसे हांता है ? 
समाधान--यह टीक नहीं, क्योंकि, देवामेसे वनस्पतिकायिकार्म उत्पन्न हुए 
जीवोके अन्तमेहते तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 
, अत्यय खगम हैं | गतिसंयुक्तता आदि उपरिम प्ररुपणा एकेन्द्रिय प्ररूषणाके 
समान हैं । 
इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिकोक भी कहना चाहिये। विशेषता केवल 
इतनी है कि बादरका स्वोदय बन्ध होता है ओर सूक्ष्मका परोदय । बादर वनस्पाति- 
कायिक पर्याप्तोकी प्ररूपणा बादर वनस्पतिकायिकोंके समान हे। विशेषता यह है ।कि 
पर्याप्तका स्वोदय और अपयोप्तका, परोदय « बन्ध होता है । बादर वनस्पतिकायिक 
अपयोप्तोकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
पर्याप्त व अपयाप्तोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्तोंके समान है। चस 
अपयोप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपयाप्तोंके समान हे। विशेषता यह है कि द्वीन्द्रिय 
औीन्द्रिय, चतुरिन्‍न्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। निगोद जीव व 


१ प्रतिषु * महुत्तो ' इति पाठः।॥. १ अप्रती ' वे वत्तब्बं ', आग्रती “ वत्तच्बं ? इति पाठ: | 
३ अप्रता ' सहुमेइंदियपक्जतभंगो ' इति पाठः | ४ म्रतिषु “ तस- ? इति पाठः | 


३, १३८. ] तेउ-बाउकाइएसु अधसामित्त [ १९९ 


पज्जत्तापज्जत्ताणं वणप्फदिकाइयमंगो । णर्वरे पत्तयसरीरस्स परोदओ सांतरों बंधो । तस- 
बादर पज्जत्त-परघादुस्सासाणं बंधा सांतरो । साहारणसरीरस्स सोदय-परोदओ । बादरवणप्फदि- 
काइयपत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्व । णर्वारे साहारणसरीरस्स परोदओ बंधो, 
पत्तेयसरीरस्स सोदय-परोद ओ बंधो । 


तेउकाइय-वाउकाइय-बादर सुहुम-पजत्तापजाणं से चेव भेगो। 
णर्वरि विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बी-उच्चागोद॑ 
णत्यि ॥ १३८ ॥ 


एद्मप्पणासुत्ते देसामासिये, तंगदण सूडदत्थपरूवणा कीरंदे-- परघादुस्सास-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरों बंधो, देवाण तेउ-वाउकाइएसु उबवादाभावत्रादों । तिरक्खगई- 
तिरिक्खाणुपुव्वी णीचागोदा्ं णिरंतरों बंबों सोदओ चेवर । णर्वारे तिरिक्खाणुपुन्वीए बंधो 
सोदय-परोदओ । आदाउज्जोवाणं परोदओ बंधो । होदु णाम वाउकाइण्सु आदावुज्जोबाण- 


एक हा ० कक | सा का कू क फ़ > > की थे क के भा के छाया का का मा का करण | फर रखा >> ल न न न कफ 


उसके बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपयाप्ते।की प्ररूपणा वनस्पतिकायिकोके समान है | विशप 
यह है कि प्रत्यकशरीरका परोदय व सानन्‍तर बन्ध हाता है। तरस, बादर, पर्याप्त, परघात 
और उच्छबासका सान्तर बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वोदय -परोदय बन्ध होता 
है। बादर वनस्प/तिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त व अपयाप्तोंके भी इसी प्रकार ही 
कहना चाहिये | विशेषता यह है कि साधारणशरीरका परादय बन्ध होता है । प्रत्येक 
शरीरका स्वोदय-परोदय वन्ध होता है । 


तेजकायिक ओर वाउकायिक बादर सूक्ष्म प्योप्त व अपयाप्तोंकी प्ररूपणा भी 
किमी 0 92 6 ७७. रे दर है री 
पंचन्द्रिय तियच अपयॉप्तोके समान है । विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियां इनके नहीं हैं ॥॥ १३८ ॥ 


यह अपंणासूत्र देशामर्शक है, इसीलिय इससे सूचित अथोकी प्ररूपणा करत 
हैं -- परघात, उच्छवास, बाद्र, पर्याप्त ओर प्रत्येकशर्रका सान्‍तर वन्य होता है, क्योंकि, 
देवॉकी तेजकायिक ओर वायुकायिक जीवोमे उत्पत्ति नहीं होती । तियंग्गाति, तिर्यगानु- 
पूर्वी आप ३. ४ 5. छ चर देर 
पूर्वी और नीचगोन्रका बन्ध निरन्तर व ख्वोदय ही होता है। विशेषता यह है कि 
तिर्यगानुपूर्वीका वन्ध खादय-परोदय हे।ता है। आताप और उद्योतका परादय बन्ध 
होता है । 


शेका-- वायुकायिक जीवोंमे आताप और उद्योतका अभाव भरे ही हो, क्योंकि, 


२८० ] 2क्खंडागम बंधसामित्तत्रेचओ [ ३, १३९. 


मुदयाभावो', तत्थ तदणुवलभादों । ण तेउकाइएसु तदभावो, पच्चक्खणुवलंभभाणत्तादों 
एत्थ परिद्दरों वुच्चदे - ण ताव तेउकाइएसु आदाओ अत्थि, उण्हषपहाए तत्थाभावादों । 
तेडम्हि वि उण्हत्तमुवर्ंभइ व्ये उवलब्भड णाम, | ण॑ | तस्स आदाववबश्सोी, किंतु 
तेजासण्णा; “ मूलेष्णवती ग्रभा तेजः, सवोगव्याप्युष्णवती प्रभा आतापः, उष्णरहिता 
प्रभोधोतः , / इति तिण्ह॑ भदोवलंभादा । तम्हा ण उच्जोवों वि तत्थत्थि, मूलुण्हुज्जीवस्स 
तेजबबण्सादो । एत्तिओं चेव भेरों, णे अण्णत्थ कत्थ वि। णर्तरे संब्वासि पयडीणे 
तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधो । 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमो्घ णेदव्वे जाव तित्थयरे त्ति 
॥ १३९॥। 


एड देसामासियवप्पणासत्त , तेंगेंद्ण सूइदत्थपरूवणा कीरदे-- बीईदिय-तीईदिय- 


उनकी & वह पाया नहीं जाता | किन्तु तजकायिक जीवोमे उन दोनोंका उदयाभाव सम्भव 
नहीं है, क्योंकि, यहां उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता ह । 

समाधान - यहां उक्त शंकाका परिहार कहते है-- तजकायिक जीवंमि आतापका 

० 3 ३. € को 
उदय नहीं है, क्योंकि, वहां उप्ण प्रभाका अभाव है | 

शंका - तेज्कायमें भी तो उप्णता पायी जाती है, फिर वहां आतापका उदय 
क्यों न माना जाय ? 

समाधान--तेजकाय में भले ही उष्णता पायी जात हैं।, परन्तु उसका नाम आताप 
| नहीं ] हं। सकता, किन्तु 'तज! संज्ञा हे।गी; क्योंकि, मूलमें उप्णवती प्रभाका नाम तज 
सवागव्यापी उष्णवर्त! प्रभाका नाम आताप, ऑर उप्णता रहित प्रभाका नाम उद्यात है, 
इस प्रकार तीनोके भेद पाया जाता है । 

इसी कारण वहां उद्योत भी नहीं है, बयोकि, मूलोप्ण उद्योतका नाम तेज हे [ न 
कि उद्यात |। केवल इतना ही भेद है, आर कहीं भी कुछ मंद नहीं। है। विशेष इतना है कि 
सब प्रकृतियांका तियग्गतिस संयुक्त वन्ध होता है । 

4 ० कु 

त्रसकार्यक और जअसकायिक पयाप्ताक ताथकर प्रकृति तक ओपके समान 
जि 
ले जाना चाहिये ॥ १३९॥ 

यह देशामशेक अपेणासूत्र है, इसलिये इससे सूखित अर्थकी प्ररूषणा करते 

१ प्रतिपु “ -मृदयाभातरादों ” इति पाठः । 

३ मृलण्ह्पह। अग्गी आदातो होदि उण्हहियपहा। आइच्चे तेरिच्छ उण्हृणपह्मा हु उज्जोओ॥ 
गा. के. ३३, ३ अ-आम्रत्योः ' -वृष्पण्णासुत्त ” इति पाठः। 


३, १४०. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२०१ 


चरउरिंदिय-पर्चिदियाणं सोदय-पंरोदओ बंधो | तस-बादराणं ब्लोदओ चेव । एड्रदिय-थावर- 
सुहम-साहारणादावाणं परोदओ चेव बंधे । अवसेसाणं पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्ताणं उत्ति- 
विहाणेण वत्तव्वं । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवंचिजोगि-कायजोगीसु ओध॑ 
णेयव्व॑ जाव तित्ययरेत्ति ॥ १४० ॥ 

ओपम्मि उत्तसत्तारसण्ह सुत्ताणमत्थो ससुत्तो एव्थ णिखयवो वत्तव्वो, भेदाभावादों । 
णर्वारे प्॑चयगदों भेदो अत्थि ते परूवेमो-- मणजोगे णिरुद्धे छाएत्ताठीस एक्वेत्ताठीस सत्ततीस 
[ सत्ततीस | बत्तीस उणवीस सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव अइ्टे सत्त छ पंच 
[ पंच चत्तारि चत्तारे ] दोण्णि मिच्छाइड्डिप्पहुडिसव्वगुणझाणाणं जहाकमेण एंदे पच्चया 
होति । अण्णे वि विसिसो मणजोंगे णिरुद्धे सेते अत्यि-- चदुजादि चत्तारिआणुपुच्वी- 
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं परोदएण , उवधाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर-पंचिदियजादीणं सोदएण बंधो त्ति वत्तव्यं। एवं चेव चदुण्हं मणजाोगाणं परूवणा 
हें-- द्वीनिद्रय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेनिद्रयका ख्वोदय-परोद्य बन्ध होता है | प्रस 
ओर बादरका स्वोदय ही बन्ध होता हैं। एकेन्द्रिय, स्थावर, स॒क्ष्म, साधारण और 


आतापका परोदय ही बन्धच होता है । शेष प्रकृतियोंके पंचे-+द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी 
प्ररूपणाके अचुस।र कहना चाहिये | 


योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीथेकर 
प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये । १४०॥ 

ओघमे कहे हुए सत्तरह (५० वे सूत्रसे ३८ में सूत्र तक १७+१७-३४ ) सूत्रोंका 
अथे सस्त्र यहां संपूर्ण कहना चाहिये, फ्योंकि, ओघसे यहां विशेषताका अभाव है। 
विशेष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद है उसे यहां कहते हैं-- मनोयोगके निरूद्ध 
होने अथात्‌ उसके आश्रित व्याख्यान करनेपर छयालीस, इकतालीस, सैंतीस, [ सैंतीस ] 
बत्तीस, उन्नीस, सत्तरह, सत्तरह, ग्यारह, दश, नो, आठ, सात, छह, पांच, [ पांच, चार, 
चार ] ओर दो, इस प्रकार ये क्रमसे मिथ्यादाष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यय होते हैं । 
मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विशेषता है -- चार जातियां, चार आजुपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारण, इनका परोदयसे तथा उपघात, परघात, 
उच्छुवास, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर ओर पंचेन्द्रिय जातिका खोदयसे बन्घध 
होता है, ऐसा कहना चाहिये | इसी प्रकार ही चार मनोयोगोकी प्ररूपणा करना चाहिये । 

२ प्रतिषु “ सत्तारस ” हति पाठः । 

२ मण-वयणसचगे ण हि ताविगिविगरू च थावराणचओं | गो. क. ३१०. 
ह, बे, २६. 


२०२ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १४१. 


कायव्वा । णर्वारे एक्कम्हि मणजोंगे णिरुद्धे अवसेससन्वजोगा मूलाधघुत्तरपच्चएसु अवणेदव्वा। 
अवसेसा णिरुद्धमणजोगीर्ण पच्चया होंति । णत्यि अण्णत्थ कव्थ वि विसेसो । 

वचिजोगीणमेतव॑ चेव वत्तव्वं, सांतर-णिरंतर-सोदय-परोदय-सामित्तपच्चयादीहि 
मणजोगीहितो वचिजोर्गीण भदाभावादों | णर्वरे बीइईंदिय-तीइईंदिय-च र्उरिंदिय-पंचिदियाणं 
सोदय-परोदओ बंधो त्ति वत्तत्र | असच्च-मोसवचि जोगीण वचिजोगिमंगो। णर्वरे सव्वगुणाणं 
उत्तरपच्चएसु असच्च-मोसवचिजोगं मोत्तूण सेससव्वजोगा अवणेदव्वा। सच्च-मोस-सच्चमोस- 
वचिजेगीणं सच्च-मोस-सच्चमोसमण जोगि मे गो, विसिसाभावादों । 

कायजोगीण पि ओघमंगो चेव । णर्वारे सव्वगुणद्ञाणाणमेघपच्चएसु मण-वचिजोगढ़ - 
पच्चया अवशेदव्या । सजोगिपच्चएसु दोदोमण-वचिजे।गपच्चया अवणेदव्वा । णत्थि अण्णत्थ 
विसेसो । ओधम्मि पुव्वुत्तसत्तारससुत्तेसु चउत्थसुत्तम्मि भेदपदुप्पायणइमुत्तरसुत्ते भगदि -- 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव 
सजोगिकेवली बंधा | एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १४१ ॥ 


विशेषता यह है कि एक मनोयोगक्र निरुद्ध होनेपर शेप सब योगोंको मूलोघ उत्तर 
प्रत्ययॉमेंसे कम करना चाहिये | इस प्रकार शोष रहे निरुद्धमनोयोगियोंके प्रत्यय होते हैं । 
अन्यञ्न ओर कहीं विशेषता नहों है । 

वचनयोगियोके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सान्तर-निरन्तर, 
स्वोदय-परोदय, स्वामित्व ओर प्रत्ययादिकोंकी अपेक्षा मनोयोगियोंसे वचनयोगियोंके 
कोई भेद नहीं है | विशेष इतना हे कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय 
जातिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, ऐसा कहन, चाहिये। अखत्यम्ृष/वच नयोगियोंकी 
प्ररूपणा वचनयोगियोंके समान हे। विशेषता यह हू कि सब गुणस्थानोंके उत्तर 
प्रत्ययोमंसे असत्यस्पावचनयोगको छोड़कर दोष सब योगोका कम करना चाहिये। 
सत्य, सपा ओर सत्यम्परा यचनयोगियोकी प्ररूपणा सत्य, सप्रा और सत्यम्र॒पा वचन- 
योगियोंके समान है, क्योंकि, कांई विशेषता नहीं है । 

काययोगियोंकी भी प्ररूपणा ओघके समान ही है। विशेष इतना हे कि सब 
शगुणस्थानोंके ओघ प्रत्ययॉमेंसे चार मनोयोग ओर चार वचनयोग, इस प्रकार आठ 
प्रत्ययोंकी कम करना चाहिये। अन्यत्र विशेषता नहीं हैे। ओघमे पूर्वोक्त सत्तरह 
सूओमसे चतुर्थ सूत्रम भेद प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


साता वेदनीयका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
सयोगकेवली तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४१ ॥ 


€क तप्स्‍क कै | कू ७ कफ का ५० कक कान छा ड़ कफ कक ० न ३ न कमन-न- ०३ न के लय 


१२ प्रतिषु “ पुज्विवुत्त- * इति पाठः । 


३, १४२. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [ २०३ 


ओघम्मि * अवसेसा अबंधा ' त्ति उत्त। एत्थ पुण “ अबंधा णात्यि ' त्ति वत्तव्व, 
जोगप्पणादों । ण च सजेगिसु अजोगा होंति, विप्पडिसेहादो । जदि एत्तियमेत्तो चेव भेदो 
तो एत्तियस्सेव णिदेसो किण्ण कदो ? ण एस दोसो, थूलबुद्धीणं' पि सुद्ग्गहणई 
तधोवदेसादो । 


ओरालियकायजोगीणं मणुसगइमंगो ॥ १४२ ॥ 

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदों णत्थि 
विसेसो, विसिसकारणाभावादों । जसकित्ति-उच्चागेदिसु विसेसो अत्थि, तेसिमेत्थुदयवान्छेद[- 
भावादों । मणुसगदीए पुण उदयवोच्छेदों अत्यि, अजोगिचरिमसमए मणुसगदीए सद्द 
एदासिमुदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णत्यि भेदो, भेदकार- 
णाणुवलंभादो । पच्चएसु अत्थि भेदो, आओरालियामिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुग-चदुमण- 
वचिपच्चएहि विणा मिच्छाइड्रिम्हिं सासणे च जद्दाकमेण तेदालीस-अद्व त्तीसपच्चयदंसणादो, 


ओघमें ' अवशेष अबन्धक हैं ' ऐसा कहा गया है । परन्तु यहां “अबन्धक फोई 
नहीं है ' एसा कहना चाहिय, क्योंकि, यहां योगकी प्रधानता है। और सयोगियोमें 
अयोगी हं।तते नहीं है, क्योंकि, ऐसा हानेम विरोध है। 

शंका - यदि केवछ इतनी मार ही विशेषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्यों 
नहीं किया ? 


समाधान -- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योके भी खुखपूर्वक 
भ्रहण हो, एतदथे उक्त प्रकार उपदेश किया गया है । 


ओदारिकिकाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगातिके समान दे १४२॥ 


पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय ओर पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके 
बन्धोदयव्युच्छेद्म मनुष्यगतिसे कोई विशेषता नहीं हे, क्‍योंकि, विशेष कारणोका 
यहां अभाव है | यशकीतिं और उद्चगोत्रमं विशेषता है, क्योंकि, यहां उनके उद्य- 
व्युड्छेदका अभाव है । परन्तु मनुष्यगतिमें इनका उदयबव्युच्छेद है, क्योंकि, अयोगकेवली 
गुणस्थानके अन्तिम समयमे मनुष्यगतिके साथ इनका उदयबव्युच्छेद देखा जाता है। 
स्वोदय-परोदय और सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध की परीक्षामे कोई विशेषता नहीं है, क्‍योंकि, 
यहां विशेषताके उत्पादक कारणोंका अभाव है। प्रत्ययोम विशेषता है, क्योंकि औदारिक- 
प्रिश्न, कामेण, वेक्रियिकद्धिक, चार मनोयोग औ(र चार वचनयोग प्रत्ययोके बिना मिथ्या- 
हृष्टि ओर सासादन गुणस्थानमें यथाक्रमसे ततालीस ओर अड़तीस प्रत्यय देखे जाते ह, 
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१ प्रतिषु ' ण एस दोसो एद्स्स छुत्तस्स एदम्मि उद्देतविसेसों आत्यि भूलबंधीणं ” इति पाढः | 


२०४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३; १४२. 


सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु चोत्तीसपच्चयदंसणादो, उर्वरिमगुणड्टाणपच्चएसु वि 
ओरालियकायजोग मोत्तण सेसजोगपच्चयाणमभावादो । उर्वरिपरिक्खासु वि णत्थि विसेसो। 
णवरे मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजदा तिरिक्खगइ- 
मणुसगइमहिट्दिदा सामि त्ति वत्तव्वं | एसो पढमसुत्तट्चियभेदों । एत्थ उत्तपच्चय-गई- 
गयसामित्तमेओ सब्वसुत्तेसु दट्वव्वों। णर्वारे बिट्वाणियपयडीसु तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ- 
 तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं बंधों मणुसगईए परोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ 
ति वत्तव्व । णर्वारे तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बीए परोदओ चेव बंधों, ओरालियकायजोेंगे 
तिस्से उदयाभावादों । तिरिक्खगइ- तिरिक्खाणुपुव्वी्ण मणुसगईए सांतरो बंघो, एत्थ पुण 
सांतर-णिरंतरो । एवं चेव णीचागोदस्स वि वत्तव्वं | मणुसाउ-मणुसगईण  मणुसगईए 
सोदओ बंघो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ। [ ओरालियसरीरंगोवंग- | मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वीण 
सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्थ पुण सांतरो । मणुसगइपाओर्गाणुपुन्वीए मणुसगईए 
सोदय-परोदओ, एत्थ पुण परोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईएण सोदय-परोदओ बंधो, 
एत्थ पुण सोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सांतर-णिरंतरौ, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो 
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सम्यरिमथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दाश्टि गुणस्थानमें चोंतीस प्रत्यय देखे जाते हैं, तथा 
उपरिम गुणस्थान प्रत्ययोमे भी ओदारिककाययोगको छोड़कर शेष योग प्रत्ययोंका अभाव 
है। उपरिम परीक्षाओंम भी कोई विशेषता नहीं है। केवल इतना विशेष है कि मिथ्यादष्टि, 
सासावनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यरग्दहाशि ओर खसंयतासंयत तियेग्गति व 
मनुष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी है, ऐसा कहना चाहिये। यह प्रथम सृत्रस्थित भेद 
है। यहां पूर्वाक्त प्र्यय ओर गतिगत स्वामित्वका भेद सब सूत्रोमे देखना चाहिये । विशेष 
इतना है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमं तियेगायु, तियेग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और 
उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिम परोदय होता है; परन्तु यहां इनका बन्ध स्वोदय-परोदय 
होता है, पेसा कहना चाहिये। विशेषता यह है कि तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही 
बन्ध होता है, क्योंकि, ओदारिककाययोगमें उसके उद्यका अभाव है। तियेग्गाति और 
तियेगानुपूर्वाका मनुष्यगतिमें सान्‍्तर बन्ध होता है, किन्तु यहां उनका बन्ध सान्तर- 
निरन्तर होता है। इसी प्रकार ही! नीचगोत्रके भी कहना चाहिये | मनुष्यायु ओर 
मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमे स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वादय-परोद्य बन्ध होता 
है। [ ओदारिकदारीरांगोपांग ] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मनुष्यगतिमे 
सान्‍्तर-निरन्तर होता है, परन्तु यहां सान्तर होता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्य- 
गतिमे स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता हे । ओदारिक- 
इारीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्तु यहां स्वोदय बन्ध होता है। 
ओऔदारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहां भी सान्तर-निरन्तर 


३, १४३. | जोगमग्गणाएं बंधसामित्त [१०५ 


चेव । एसो बेट्टाणिसुत्तट्टियभेदो । 


एइंदिय-रबाइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय पंचिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं 
मणुसगइए परोदओ बंधी, एत्थ पुण सोदय-परोदओ। अपज्जत्तस्स मणुसगईए सोदय-परोदओ 
एत्थ पुण परोदओ । एसो एगट्ढाणियसुत्तद्टियभेदों । 

संपधिय अण्णसुत्तेमु भेदाभावादों ताणि मोत्तण अड्डट्ठाणियसुत्तद्वियभेदों उच्चदे-- 
मिच्छादिद्टि- सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु उवधाद-परघाद-उस्सास- अपज्जत्ताणं 
मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण सोदओ चेव । पंचिदियजादि-तस-बादराणं मणुसगईए 
सोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । जेणद देसामासियमप्पणासत्त तेणेंदे सब्वविसिसा 
एत्थुवलब्भेति । अण्ण पि भेददंसणट्ठमुवरिमसुत्ते भणदि-- 


णवीरे विसेसो सादावेदर्णायस्स मणजोगिभगो ॥ १४३ ॥ 
ओरालियकायजोगीसु अबंधगाभावादो । 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय- 
असादावेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद- हस्स-रदि-अरदि-सो ग-भय- 


ही होता है । यह हछ्विस्थानिक सूत्रस्थित भेद हे । 

एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर 
सूक्ष्म ओर साधारणका मनुपष्यगतिमे परोदय बन्ध होता हे, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय 
बन्ध होता हे । अपयाप्तका मनुप्यगतिमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, परन्तु यहां 
परोदय बन्ध हाता हैं। यह एकस्थानिक सूत्रस्थित भद ह । 

इस समय अन्य सूत्राम भेद न हानसे उन्हें छोड़कर अष्टस्थानिक सूत्रस्थित 
भदको कहते हैं-- मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दाए ओर असंयतसस्यग्दाए्े गुणस्थानोंमे 
उपघात, परघात, उच्छवास और अपर्याप्तका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है 
परन्तु यहां स्वोदय ही होता हे। पंचेन्द्रिय जाते, त्रस आर बाद्रका मनुष्यगतिमें 
स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध हाता है । चूंकि यह अपर्णासत्र 


देशामशंक है, अत एवं ये सब विशेषताये यहां पायी जाती हैं। अन्य भी भेद दिखलानके 
लिये उपरिम सूत्र कहते हें-- 


विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियेंके समान है ॥ १४३ ॥ 

क्योंकि, औदारिककाययोगियोंम साता वेदनीयके अबन्धकौका अभाव है । 

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छद्द दशनावरणीय, असाता वेदनीय, 
बारद कपाय, पुरुषवेद, दवास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस 


१०९ | छक्खडागम बंधसामित्तविचओ | ३, १०४. 


दुगंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध 
रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधघाद-परघाद-उस्सास-प्रसत्थविहायगह-तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर -आदेज्ज- 
जसकित्ति-णिमिण-उच्वागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ! 
॥ १४४॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्री बंधा। एदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा ॥ १४५ ॥ क्‍ 
परघादुस्सास-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराणमेत्थुद्याभावादोी बंधोदयाण पुव्वावरकाल- 
संबंधिवेच्छेदविचारों णत्थि । अवसेसाणं पयडीण बंधोदया सम॑ वोच्छिज्जेति, असंजदसम्मा- 
दिट्टिम्हि तदुभयाभावदंसणादो । 
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेंघ-रस-फास - अगु रुव- 
लहुअ-उवघाद-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादों । 


व कामेण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, अगुरुलधु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविह्यायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुभग, सुखर, आदिय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक 
और कौन अबन्धक है ? ॥ १४४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि ओर असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १४५ ॥ 

परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगति और खुस्वरका यहां उद्याभाव होनेसे 
बन्ध व उदयके पूवे ओर अपर काल सम्बधी व्यच्छेदका विचार नहीं हैं। शेष 
प्रकृतियोंका बन्ध ओर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें उन दोनोका अभाव देखा जाता है । 

पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, तजस व कामण दारीर, वर्ण, गन्ध, 
शंस, स्पशे, अगुरूलघु, उपघात, स्थिर, अस्यिर, शुभ, अशुभ, निर्मोण ओर पांच अन्तराय, 
इसका स्वोद्य वन्ध दोता है, क्योंकि, यहां ये ्रबोदयी हैं। निद्रा, प्रथला, बारद कषाय, 


३, १४५. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्तं [२०७ 


णिद्दा-पयला-बारसकसाय- हस्स--रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंच्छा-असादावेदगीय-उच्चागेदाणं 
सोदय-परोदओ बंधो। कधमुच्चागोदबंधो सम्मादिद्टीसु परोदओ ? ण, तिरिक्‍्खेसु 
पुव्वाउवबंधवसेणुप्पण्णखइयसम्मादिद्वीसु परोदएणुब्चागोदस्स बेघुवलंभादों । पुरिसवेद-समच उ- 
रससंठाण-सुभगादेज्ज-जसकित्तीण मिच्छाइड्टि-सासणेसु सोदय-परोदओ। असंजदसम्मादिद्लिम्दि 
सोदओ । पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्टिम्हि सोदय-परोदएण बंधो। 
सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदएण | परघादुस्सास-पसत्थाविहायगइ-अप्पसत्य- 
विद्दायगइ-सुस्सराण तिसु वि गुणडणिसु परोदएण बंधो। अजसकित्तीए मिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादिट्टीसु सोदय-परोदएण बंधे, असंजदसम्मादिद्रीसु परोदणण । 
पंचणाणावरणीय--छदंसणावरणीय-बारसकसाय--मय-दुगुछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण- 
गंध-रस-फास -अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरों बंधो। असाद-हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-जसकित्ति-अजसकित्ति-थिराथिर-सुभासुभाणं सांतरो बंधो, तिसु वि गुणद्वाणेसु 
एगसमएण बंधुवरमदंसणादों । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-सुभगादेज-उच्चागोद-पसत्थविद्दाय- 


हास्य, राति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उद्यगोत्रका स्थोदय- 
परोदय बन्ध होता है । 


शंका--सम्यग्दष्टियोंमे उच्चगोत्रका परोदय बन्ध केसे होता है ? 


समाधान---यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूवे आयुबन्धके वशसे तिय्यचोंमे 
उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दशौटियोंमें परोदयसे उच्चगोत्रका बन्ध पाया जाता है । 


पुरुषवेद, समचत॒रस्लसंस्थान, सुभग, आदेय ओर यशकीतिका मिथ्यादष्टि 
व सासादनसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय वन्ध होता है । असंयतसम्यग्दाएे 
गरुणस्थानमे इनका स्वॉदय बन्ध हाता है । पंचनिद्रय जाति, अस, बादर, पर्याप्त 
ओर प्रत्येकशररीरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है । 
सासादनसम्यग्दाष्टि ओर असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें स्वादयस बन्ध होता है| परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविहायोगाति, अप्रशस्तविह्ाायोगाति ओर खुस्वरका तीनों ही गुणस्थानोमें 
परोदयसे बन्ध होता है । अयशकीर्तिका मिथ्यादण्टि व सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
स्थोद्य-परोदयसे ओर असंयतसम्यर्दाष्टि गुणस्थानम परोदयसे बन्ध होता है । 


पांच शानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस 
व कारमेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका निरन्तर बन्ध होता है, । असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराते, शोक, यशकीर्ति, 
अयदाकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, शुभ ओर अशुभका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तीनों 
ही गुणस्थानोंमे इनका एक समयसे बन्धविश्राम देश्ला जाता है । पुरुषबेद, समचतुरख्न- 
संस्थान, छुभग, आदेय, उच्चगोन्न, प्रशास्तविद्दायोगति और सुस्वरका मिथ्यादृष्टि व 


२०८ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १४५. 


गइ-सुस्सराण मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो बंधो, असंजदसम्मादिद्विम्हि णिरंतरो । 
पंचिदिय-तस बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-परघादुस्सासाण मिच्छाइड्टीसु सांतर-णिरंतरों बंधो । 
कर्ध णिरंतरो ? तिरिक्ख-मणुस्सुप्पणणसणक्कुमारादिदेवाणं णेरइयाणं च णिरंतरबंधुवलंभादो । 


सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिड्वीस णिरंतरों । 


मिच्छाइट्विस्स तेदालीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओरालियमिस्सकायजोगवदिरित्त- 
बारसजागाणमभावादो । सासणस्स अट्ठतीस, असंजदसम्भाइट्टिस्स बत्तीस पच्चया; तेर्सि 
चेव जोगाणमभावादों असंजदसम्मादिद्वीस स्थी-णवुंसयवेदेहि सह बारसजोगाभावादो । 
एदाओ सव्वपयडीओ असंजदसम्मादिद्विणो देवगइसंजुत्त बंधति। मिच्छाइड्रि-सासणसम्मा- 
दिट्टिणो उच्चागोद मणुसगइसंजुत्त, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बंधंति । 
देव-णिरयगईओ मभिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो किण्ण बंधति ? ण, अपज्जत्तद्धाए तार्सि 
बंधाभावादों । 


३ 


सासादनसस्यग्टष्टि गुणस्थानोमं सान्‍्तर बन्ध होता है, असंयतसस्यग्दाएि गुणस्थानमें 
निरन्तर बन्ध होता है। पंचन्द्रिय, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, परघात और 
उच्छवासका मिथ्यादष्रियोंम सान्‍्तर निरन्तर वन्ध होता है । 


शंका--निरन्तर वन्ध केसे होता है ? 


समाधान --क््योंकि, तिर्येत्च व मनुष्योमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवों ओर 
नारकियोके निरन्तर बन्ध पाया जाता है | 


सासाद्नसम्यग्दाए ओर असंयतसम्यग्दाऐ गुणस्थानोंमे निरन्तर बन्ध होता है। 


मिथ्याद्टिके तेतालीस प्रत्यय हृते हैं, क्योंकि, ओघ प्रत्ययॉमेंस उसके औदा- 
रिकमिश्र काययागका छोड़कर अन्य बारह योगोका अभाव है। सासादनसम्यर्डप्टिके 
अड़तीस और असंयतसम्यग्दाप्टेके बत्तीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उन्हीं योगोका यहां भी 
अभाव है, चूंकि असंयतसम्यन दृष्टियोमे स््री और न वुसक वेदोंके साथ बारह योगोका अभाव 
है । इन सब प्रकृतियोंको असंयतलम्यग्दप्टि देवगतिसे संयुक्त बांधते हैँ। मिथ्यादृष्टि व 
सासादन सम्यग्दष्टि उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष खब प्रकृतियोको 
तियग्गति ओर मनुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं । 


शुका -देवगति व नरकगतिकी मिथ्यादशेटे ओर सासादनसम्यग्दष्टि क्‍यों नहीं 
बांचते ? 
समाधान --नहीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमे उनका बन्ध नहीं होता । 


३, १४७. ] जोगमगाणाए बंधसामित्त [२०९ 


तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । बंधद्धा्ण बंधविणद्वद्वाणं च सुगम । पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-बारसकसाय--मय-दुगुछा-तेजा-कम्मइय-वण्णच उक्‍्क-अगुरुतलहुव- उवधाद - 
णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइट्रिम्हि चउव्विहों बंधो। सेसेसु तिविहों, धुवनंधाभावादों । 
अवसेसाणं सव्बपयडीण तिसु वि गुणडाणसु बंधो सादि-अड़्वो । 

णिद्दाणिद्ा- पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिको ध-माण- 
माया-लोभ-इत्यिवेद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण- 
ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु- 
पुन्वी-उजोव-अप्पसत्थविहायगइ-दु भग-दुस्मर--अणादेज -णीचागोदाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १४६ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ १४७ ॥ 


तिरयंच व मनुष्य खामी हैं| बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांख 
शानावरणीय, छह द्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस य कामेण शरीर, 
वर्णोदिक चार, अगुरुलुघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका भिश्यारष्ट 
गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष दो गुणस्थानामे तीन प्रकारका बन्ध 
होता है, क्योंकि, वहां धव बन्धका अभाव है । शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध तीनो ही 
गुणस्थानोंमें सादि व अध्वव होता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 

ख्रीवेद अरे [न 6 ९ के ध रैरांगोपांग |. 4 
ख्रीविद, तियेग्गति, मनुष्यगति, ओदारिकिशरीर, चार संस्थान, आदारिकशरीरांगोपांग, पांच 
संहनन, तियेग्गति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, 
नीचगो चर रे अर 

अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ १४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यस्दृष्टि बन्धक हैं। ये अन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥१४७॥ 

१ प्रतिषु  -मिच्छाहट्टरीहि ' हृति पाठः । २ प्रतिषु ' आदेश्ज ' हति पाढः | 
छ् श् २३७३७ 
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एदस्स अत्या उच्चदे-- अणंताणुबंधिचउक्क-त्थीवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग- 
अणादेज्ज-णीचागेद्वार्ण बंधोदया सासणसम्माइट्निम्हि सम॑ वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइड्रिम्हि; 
अणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणमेत्थुदयवोच्छेदो णत्यि, उर्वीरे तदुवलंभादों । केवलो एत्थ 
बंधवोच्छेदों चेव, तस्स दंसणादो। 

थीणगिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओगगाणुपुव्वी-उजेव-अप्पसत्थविद्यायगइ-दुस्स- 
राण परोदओ बंधो, अपज्जत्तएसु एदासिमुदयाभावादों । ओरालियसरीरस्स सोदओ बंधो, 
एत्थ धुवोदयत्तादों । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइड्टिम्हि सोदय-परोदओ बंधों, सासणे 
सोदओ । अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग- 
अणांदेज्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणट्वाणिसु सोदय-परोदओ बंधों, अद्धवोदयत्तादों । 
थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-ओरालियसरीराणं णिरंतरो बंधों, एत्थ धुवबंधित्तादो | 
इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जेाव-अप्पसत्थविह्य यगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो 
बधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-णीचागोदाण 
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इस सूत्रका अथ कहते हें--- अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स््रीवेद, चार संस्थान, पांच 
संहनन, दुभेग, अनांदेय और नीचगोजन्का बन्ध व उदय दोनों सासादनसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें एक साथ व्युच्छिन्न होते है, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं, कपोंकि, वहां इनका 
व्युच्छेद पाया नहीं जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर 
उनका उदय पाया जाता है | उनका यहां केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां 
देखनेमे आता है । 


स्त्थानगृद्धित्रय, तियग्गति व मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त 
विहायोगाति ओर दुस्वरका परोदय यन्ध होता है, क्योंकि, अपयाप्तोम इनके उदयका 
अभाव है | ओदारिकदशरीरका स्वोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां वह धघुबोदयी हैं। 
ओऔदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, 
सासादनमें स्वोदय बन्ध होता है | अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स््रीवेद, तियेग्गति, मनुष्यगति, 
चार संस्थान, पांच संहनन, दुभेग, अनादिय ओर नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें 
स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये अश्ववोदयी हैं । स्त्यानग्रद्धित्रय, अनन्तानुबन्धि 
चतुष्क और औद्ारिकशरीरका निरन्तर बन्ध होता हे, क्योंकि, यहां ये ज्षवबन्धी हैं। 
ख्रीवेद,, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अभ्रशस्तविदह्यायोगाति, दुभेग, दुस्वर, 
और अनांदियका सानन्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा 
जाता है। तियैग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोञ्का बन्ध मिथ्यादाएरि 


१ आप्रतो “ चउक्कित्थी- ” इति पाठः | 
२ भ्रतिषु “ तत्थ- ? इति पाठः । 


है, १४७. | जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२१३१ 


मिच्छाइट्टिम्हि' बंधो सांतर-णिरंतरो । कध णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुठवीए 
तिरिक्खेसुप्पण्णणरदएसु च णिरंतरबंधुवरंभादों । सासणसम्मादिद्विम्दि सांतरों, तत्थ 
तेसिमुववादाभावादों । [ मणुसगइ- | मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वीण सांतर-णिरंतरो । कर्ष 
णिरंतरो ? आणदादिदेवेस मणुसेसुप्पण्णेसु दुविहगुणेसु मुहुत्तस्सतो णिरंतरबंधुवर्लंभादों । 
ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइट्टिम्हि बंधो सांतर-णिरंतरों । कर्ष णिरंतरों ? ण, 
सणक्कुमारादिदेव-णरहएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णस अंतोमुहुत्त णिरंतरबंधुवलंभादो । 
सासणसम्मादिद्विम्हि णिरंतरो । 

मिच्छाइट्टिम्हि तेदालीस, सासंण अद्ठतीसुत्तरपच्चया । सेसे सुगम । तिरिक्खगइ- 
[ तिरिक्खगइ- |पाओग्गाणुपुव्वी-उज्ेवा्ण तिरिक्खगइसंजुत्ते.। | मणुसगइ- ]|मणुसगइपाओ ग्गाणु- 
गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है | 

शंका-निरन्‍्तर बन्ध केसे होता है ! 

समाधान-- यह ठीक नहीं है, क्योंकि, तेज व वायकायिकाम तथा तिर्यचोम उस्पंत्ष 
हुए सप्तम प्रथिवीके नारकियोमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है| 

सासादनसम्यग्दए_ ्टि गुणस्थानम॑ सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, पहां उनके 


उत्पादका अभाव है । [ मलुष्यगति और ] मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सानन्‍्तर-निरम्कर 
यन्ध होता हे। 

शंका -- निरन्तर यन्थ केसे होता है ? 

समाधान--कक्‍्योंकि, मनुष्यामे उत्पन्न हुए आनतादिक देवोमे॑ दोनों गुणस्थानो्मे 
अन्तमुंहर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ओदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता दे। 

शका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान---यह ठीक नहीं, क्‍योंकि, तिरयंच व मनुष्योमे उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि 
देव और नारकियोंमें अन्तमुड्र॒ते तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

सासादनसम्यग्दप्रि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है। 


मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें ततालीस और सासादन गुणस्थानमें अड्तीस उत्तर प्रत्यय 
होते हैं । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । [तियेग्गति], तियेगतिप्रायोग्याल्नवी और उद्योतका 
तियेग्गतिसे संयुक्त, [मलुष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त, 
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२ प्रतिषृ ' मिच्छाइट्ट वा! इति पाठः । २ प्रतिषृ ' सफ्तमपुदवी ' हति पाठः | 
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पुन्वीण मणुसगइसंजुत्ता, सेसाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिट्टिणो सामी । बंधद्धाणं चेघविणइड्ढांणं च सुगम । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि- 
चउक्काण मिच्छाइट्टिम्हि बंधो चउव्विहों | सासणे दुविहों, अणादि-घुवत्ताभावादों । सेसाणं 
पयडीण सब्वत्य सादि-अद्धवो । 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १४८ ॥ 
सगमे । 


मिच्छाइटी सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री सजोगिकेवली 
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १४९॥ 


सादविदणीयस्स बंधादा उदओ पुत्व पच्छा [वा | वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, चदुसु 
गुणट्राणिसु तदुभयवोच्छेदाणुवलंभादों । मिच्छाइड्ि-सासणसम्माइड्रि-असंजदसम्माइट्टि-सजोगीसु 
बंधो सोदय-परोदओ, परावत्तण्णुदयत्तादो | मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्रि-असंजदसम्मादिद्रीसु 
बंधो सांतरोा, एगसमएण बंधुवरमद्सगादों। सजोगीसु णिरंतरों, पाडिवक्‍्खपयडीए 


तथा शेष प्रकृतियोंका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तिरयंच ओर 
मनुष्य मिथ्यादाप्टर एचे सासादनसम्यग्टाएशे खामी है। वबन्धाध्वान ओर बन्धविनश्स्थान 
सुगम हैं । स्त्यानग्रद्धिजय ओर अनन्तानुवन्धिचतुष्कफा बन्ध मिथ्यादर्टि गुणस्थानमें 
चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका हीता ह, क्योकि, वहां 
आह | ओर क्षव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि ओर अध्व 
होता है । 


साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?7 ॥ १४८ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर सयोगकेवली बन्धक हैं । ये 
बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४९॥ 


ता बेदनीयका उद्य वन्धसे पूर्वमे या पश्चात्‌ व्युसिछन्न होता है, यह विचार 

नहीं है, क्योंकि, चारो गुणस्थानोंमे उन दोनोका व्युच्छेद पाया नहीं जाता । मिथ्यारष्टि 
सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसस्यग्दरष्टि ओर सयोगकेवली गुणस्थानोमं स्वोद्य-परोदय 
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां परिवर्तित होकर अन्यका भी उदय होता है। मिथ्यादाशि, सासा- 
दनसम्यग्दाशि और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंमें साता वेदनीयका सान्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयसे यहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है । सयोगकेवलियोमे निरन्तर 


३१, १७५१. ] जोगभग्गणाए बंधसामित्त [११३ 


बंधाभावादो । मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्टि-असंजदसम्मादि ड्रीसु जहाकमेण तेदाठीस-अद्गत्तीस- 
बत्तीसपच्चया । सजोगोम्हि एक्‍्की चेव ओरालियमिस्सकायजोगपच्चओ । सेसे सुगम । 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिड्विणो दुगइसंजुत्ते, असंजदसम्मादिद्विणो देवगइसंजुत्ते, सजोगिजिणा 
अगइसंजुत्त बंधंति । तिरिक्ख-मणुसगइमिेच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो 
मणुसगइसजोगिजिणा सामी । बंधद्धाणं वंधविणड्रद्मांणं चे सुगम । सादावेदणीयस्स बंधों 
सब्वत्थ सादि-अद्धवो, अद्धुवबंधित्तादों । 


मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण- 
असंपत्तसेवट्रसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहार णसरी र- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५० ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १५१ ॥ 

एदस्स अत्थो बुच्चदे-- बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदीं णत्यथि, उवलंभादे । अथवा, 
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बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है । मिथ्यादाप्रे, सासादन- 
सम्यग्टाप्टि ओर असंयतसम्यग्डाष्ट गुणस्थानोंमे यथाक्रमसे ततालीस, अड़तीस और बत्तीस 
प्रत्यय होते हैं। सयोगकेवली गणस्थानमं एक ही ओदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है। 
शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दप्टि दो गतियोसि संयुक्त 
असंयतसम्यग्दश्टि देवगतिले संयुक्त, ओर सयागी जिन अगतिसंयुक्त बांधते हैँ । 
तियगाते व मनष्यगतिके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्टदफ्रटि ऑर असंयतसम्यग्दष्टि; तथा 
मनुष्यगातिके सयोगी जिन स्वामी हे। वन्धाध्यान ओर बन्धविनपष्रस्थान सुगम हैं। 
साता बेदनीयका बन्ध सर्वत्र सादि व अज्षव होता हे, क्योंकि, वह अध्वबन्धी है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तियेगायु, मनुध्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंग्राप्त- 
(रे अरे शा 
सपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणशरीर नामकमका कोन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १५० ॥ 


यह सत्र खुगम है। 
मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक है, शेष अबन्धक हैं ॥ १५१ ॥ 
इस सूत्रका अर्थ कद्दते हैँं-- बन्च और उद्यका यहां व्युच्छेद नहीं हैं, क्‍योंकि, 
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मिच्छत्त-चदुजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेत्य बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा, अव- 
सेसाणं पयडीणं पुव्व बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो । आदावस्स एत्थ उदओ णत्थि चेव। 
मिच्छत्तस्प सोदओ बंधो। आदावस्स परोदओ, अपज्जत्तकांले आदावस्सुदयाभावादों । णर्ं- 
सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तंसवट्ठसंघडण-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहा- 
रणाणं सोदय-परोदआ बंधो। मिच्छत्त-तिरिक्ख-मणुसाउआणं बंधो णिरंततों । अवसेसाणं 
सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुवंभादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदु जादि-आदाव-थावर- 
सुहम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, मणुसाउअस्स मणुप्तगइसंजुत्तो, सेसाण॑ तिरिक्ख-मणुस- 
गइसेजुत्ता बंधो । दुगइमिच्छाइट्री सामी । बंधद्धाण बंधविणइड्राण च सुगम । मिच्छत्तस्स 
चदुविहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धुवो । 


देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्यियस री रअंगोव॑ ग-देव ग इ पा ओ 7 गा णु- 
पुव्वी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? १५२ ॥ 


सुगम । 


थे दोनों पाये जाते हैं । अथवा मिंथ्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और 
साधथारणदरीर, इनका बख्च ओर उदय दोनों यहां साथमे व्युच्छिन्न होते हैं। शेष 

प्रकृतियोंका पूवेम बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है। आताप प्रकृतिका उदय यहां 
है ही नहीं | मिथ्यात्व प्रकतिका स्वोदय बन्ध होता है। आतापका बन्ध परोदय होता है, 
क्योंकि, अपयोप्त कालमे आतापके उद्यका अभाव है। नपुंसकवेद, तियगायु, मनुष्यायु, 
चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपटिकासंहनन, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त 
और साधारण, इनका स्वोदय-परोदय वन्ध होत! है। मिथ्यात्व, तिर्यगायु ओर मन॒ष्यायुका 
बन्ध निरन्तर होता है । शाप प्रकृतियंका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
इनका बन्धविश्राम पाया जात। है | प्रत्यय सुगम हैं । तियेगाय, चार जातियां, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका तियेग्गतिसे संयुक्त, मनुप्यायुका मनुष्यगतिसे 
संयुक्त, तथा शप प्ररृतियोका तियेग्गाति व मनुप्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। तियंच 
व मनुष्य दो गतियोके मिथ्यादण्टि स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनश्टस्थान सुगम 
हैं। मिथ्यात्वका वन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह धवबन्धी है। शेष प्रक्ृतियोंका 
यन्ध सादि व अधुव होता है। 


देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीथकर 
नामकर्मका कोन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ १५२ ॥ 


यह सूत्र सुगम दे। 
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असंजदसम्मादिट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥१५३॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे -- एत्थ बंधो उदओ वा पुच्वे पच्छा वा वोच्छिज्जदि त्ति 
परिक्खा णत्थि, उदयाभावादों । णर्वारे तित्थयरस्स पुव्वे बंधो पच्छा उदओ। वोच्छिज्जदि । 
एदाओ पंच वि पयडीओ परोदएण बज्ञति, ओरालियमिस्सकायजेोगम्मि एदासिमुदयविरोहादे। । 
णिरंतरों बंधो, पडिवक्खपयरडीणं बंधाभावादों । असंजदसम्मादिद्विम्हि एदासि बंधस्स 
बत्तीसुत्तेरच्चया, ओघपच्चएसु बारसजोगित्थि-णवुसयवेदाणमभावादों । सेसे सुगम । चउण्हं 
पयडीण तिरिक्ख-मणुसगइ-असंजदसम्मादिद्टी सामी । तित्थयरस्प मणुसा चेव, तिरिक्खेसु 
उप्पण्णाण तत्थुप्पत्तिपाओग्गसम्माइड्रीण तित्थयरस्प बंधाभावादो । गइसंजुत्तत्तममणिय 
किमिदि सामित्ते परूविद ? ण, देवगइसंजुत्त बज्ञति त्ति अणुत्तसिद्धीदों। बंधद्धाणं 
बंधविणइट्राणं च सुगम । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो । 


वेउव्वियकायजोगीणं देवगईए भंगो ॥ १५४ ॥ 


असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १५३॥ 

इसका अथ कहते ह-- यहां बन्ध व उदय पूवरमे अथवा पश्चात्‌ व्यूचिछन्न होता 
हूं, यह परीक्षा नहीं ह; क्योंकि, यहां उन प्रकृतियंके उदयका अभाव हैं। विशेष इतना 
हैं कि तीथकर प्रकृतिका पूवरम बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय वयुर्िछन्न हेतता ह। ये पांचों ही 
प्रकतियां परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, ओदारिकमिश्रकाययोगमें इनके उदयका विराध 
ह। निरन्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंकि बन्धका यहाँ अभाव 
हैं। असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें इनके बन्धके बत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, 
ओघप्रत्ययोंमेंसे बारह योग, ््रविद ओर नपुसकवेदका अभाव ह। शोष प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम हैं। चार प्रकृतियोंके तियेच व मनष्यगतिके असंयतसम्यग्दष्टि खवामी हैं । तीर्थंकर 
प्रकतिक मनुष्य ही सखामी हैं, क्‍्यांकि, तियचोंम उत्पन्न हुए वहां उत्पत्तिके योग्य 
सम्यग्दषौ्टियोंके तीथंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । 


गंका--गतिसंयुक्तताकोा न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्‍यों की गयी है? 
समाधान--चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिसे संयुक्त बंधती हैं, यह विना कहे 
ही सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्ररूपणा नहीं की । 


बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैँ। सादि व अध्वव बन्ध होता है, 
क्योकि, वे अधवबन्धी प्रकृतियां हे । 


वैक्रियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥ 


१ प्रतिषु “ देवगरणं ' हति पाठः। 
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एदमप्पणासुत्त देसामासियें, तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे-- पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय पुरिसवेद- हस्स-रदि-अरदि-सोग- भय-दुगुं ब्छा-मणुसगइ- 
पंचिदियजादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीर अंगोवं ग- वजरिस ह - 
सेंघडण-वण्णचउक्क-मणुसाणुपुव्वी-अगुरुअलह अच उक्क-पस त्थविहायगइ-तस च उक-थिराथिर - 
सुहास॒ह-सुभग-सुस्सर-अंदिज्ज-जसकित्ति-अजसाकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ एत्थ 
चदुसु गुणझाणेसु बंधपाओग्गाओ । एत्थ पुव्वे बंधे उदओ वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, 
मणसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर अंगोवं ग -वज्जरिसहसंघडण- मणुसग३- मणुसगइपाओ ग्गा णु- 
पुव्वी अजसगित्तीणमुदयाभावादोीं सेसाणं पयर्डीणमुदयवोच्छेदाभावादों च । 


पंचणाणावरणीय-च उदेसणावरणीय-पर्चिदियजादि- तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण - गेध-रस- 
फास-अगुरुअठहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर - थिराथिर-सुहासुह- 
णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधी, वेउव्वियकायजोगम्हि एदार्सि घुवोदयत्तदंसणादों । णर्वरे 
सम्मामिच्छाइड् मोत्तण अण्णत्थ उस्सासस्स सोदय-परोदओ बेधों, सरीरपज्जत्तीए 


यह अपेणासत्र देशामशक हँ, इसलिये इससे सूचित अथकी प्ररूपणा करते 
ह-- एांच ज्ञानावरणीय, छह दरशशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, 
पुरुषचद, हास्य, राति, अरति, शोक, भय, जुश॒प्सा, मलुप्यगति, पंचन्द्रिय जाति, 
ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस््रसस्थान, ओदारिकदारीरांगोपांग, वज्ञर्पभ- 
संहनन, वर्णादिक चार, मनुप्यानपूर्वी, अगुसूुखघु आदिक चार, प्रशस्तविद्दायोग्ति, 
तरस आदिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, 
अयशकीर्ति. निर्माण, उच्चगात्र ओर पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां चार गुणस्थानोमे 
बन्धके योग्य हैं | यहां पूर्वमे बन्ध या उदय उध्रुच्छिन्न होता हे, यह विचार नहीं हैं, 
क्योकि, मनुप्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्ञपभसंहनन, मलुष्यगति, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका उदयाभाव तथा शेष प्रकृतियाके 
उदयबव्युच्छेदका अभाव है | 

पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघ, उपघात, परघात, उच्छुचास, चस, बाद्र, पर्याप्त, 
प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शाभ, अशुभ, निमोण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय 
बन्ध होता है, क्योंकि, वेक्रियिककाययोगमें इनका घुवोदय देखा जाता है। विशेष 
इतना है कि सम्यग्मिथ्यादश्टिको छोड़कर अन्यत्र उच्छवासका स्वोदय-परोदय बन्ध 


कक -> ०० ॥ ७ >क० ० छ0 क भ 9 तक मन केक >> के + ० के >क्भानकननकक 


१ प्रतिषु “ उस्सास ? इति पाठः 


३, १५४. ] जागमग्गणाए बंधसामित्ते [२१७ 


पज्जत्ततस अंतोमुहुत्ते गंतृंण आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासस्सेदयदंसणादो । 
णिद्दा-पयला-सादासाद बारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंठाण-पसत्थविद्यायगइ-सुभग- 
सुस्सर-आंदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, असुहाणं णरइणसु 
उदयदंसणादों । मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीण 
परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोर्गम्मि एदासिमुदयविरोहादो । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मश्य- 
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास- अगुरुवलहुव- उवघाद - परघादुस्सास-बा दर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-- 
णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादों । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 
पुरिसवेद-समच उरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आंदे ज्जुच्चागोदा णे 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरे! बंधो, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादों । सम्मामिच्छादिद्ठि- 
असंजदसम्मादिट्टीसु णिरंतरों, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । पंर्चिदियजादि-ओरालियसरीर- 


बसा कतार क कसा क १ २ एक दा सा सम पा पा० सो पक सा या म कम ॥० ५ भा ७. | कक कृत का के के वह केक बडा को कक, 


होता है, क्योंकि, शरीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तम्ुहुते जाकर आनप्राणपर्याप्तिसे 
पर्याप्त होनेपर उच्छुवासका उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता 
बेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषप(य, समचतुरस्तरसंस्थान, प्रशस्तविह्ायोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीति और उच्चगोत्र, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, नारकियोंमेि अशुभ प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। मनुष्यगति, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपैभसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्धघ 
होता है, क्योंकि, वेक्रियिककाययोगमे इनके उदयका विरोध है | 


पांच शानावरणीय, छह द्शेनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, 
लेजस व कामंण दारीर, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छुयास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंके, यहां ये क्षवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, राति, अरति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीति और अयशकीतिका सान्‍्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयसे इनका यन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्त्रसंस्थान, 
यजपेभसंहनन, प्रशस्तविहायोगाति, खुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोन्रका मिथ्यादहृष्टि 
य सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोम सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकतियोंका बन्ध सम्भव है। सम्यग्मिथ्यादशटि ओर असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानोंमें 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेस्द्रिय 
छ, बे, २८, 


२१८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १५४. 


अंगोवंग-तसणामाण मिच्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरों | कध णिरंतरों ? ण, णेरइएसु सणक्कु- 
मारादिदेवेसु च णिरंतरचंधुवलंभादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादि ड्रीसु 
णिरंतरो, पडिवक्‍क्खपयडिबंधाभावादों । मणुसगढइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बीण मिच्छाइट्टि 
सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । के णिरंतरों ? ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवलेभादो । 
सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्मादिद्रीसु णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडिबंधाभावादों । 

मिच्छाइड़्ी एदाओ पयडीओ तेदालीसपच्चएणहि, सासणो अइतीसपच्चएहि, 
सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्मादिद्विणं। चात्तीसयच्चण्हि बेबति, मूलेघपच्चएसु बारसजोग- 
पच्चयाभावादी । सेस सुगम । 

मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुच्बी-उच्चागेदाणि मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्रि- 
सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्विणी मणुसगइसंजुत्त । अवसेससव्यपयडीओ मिच्छाइद्ि- 


जाति, ओदारिकशरीरांगोपांग ओर त्रस नामकर्मका मिथ्यादाप्टि गुणस्थानमें सान्तर- 
निरन्तर बन्ध हाता है । 


शंका- निरन्तर वन्ध कसे होता हैं ? 


समाधान -- नहीं, क्याकि नारकियांँ ओर सनत्कुमारादि देवाम। उनका निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है । 

सासाद्वसम्यग्द ए, सम्यग्मिथ्यादप्ट ओर असंयतसम्यग्टाप्टि गणस्थानाम 
निरन्तर बन्ध पाया जाता है, क्‍योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्ररृतियोंक वन्‍्धका अभाव हे। 

5. अप वि शत ह- 5 शी 
मनुष्यगाति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका सिथ्याइप्टि व सासादुनसम्यर्डष्टि 
गुणस्थानोमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है । 

शंका--निरन्तर वन्ध कस होता है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि आनतादे दववोमे उनका निरन्तर वन्ध देखा 
जाता है । 

सम्यग्मिथ्याद्टि ओर असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोम निरन्तर वन्ध होता हे, 
कपांकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है | 

मिथ्यादाप्टि इन प्रकृतियोंको ततालीस प्रत्ययासे, सासादनसम्यग्टाशि अड़तीस 
प्रत्ययोंसे, तथा सम्यग्मिथ्यादाए.ँर और असंयतसस्यग्हाप्ट चोतीस प्रत्ययोंसे बांधते हैं; 
क्योंकि, सूलोघ प्रत्ययाम बारह योग प्रत्ययोका यहा अभाव हं। शेप प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम है । 

मनुष्यगाति, मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी और उच्चगोत्रको मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्यग्दा्टि, सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं। शेष 


१५४. ] जोगमग्गणाए बंधसामिरत्त [२१९ 


सासणसम्मादिट्टिणो. तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्त, सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिट्टिणो 
मणुसगइसंजुत्ते बंधति । 


देव-णरइया सामी। बंधद्धाण सुगम । बंघविणासो णात्थि । पंचणाणावरणीय- 
छंदंसगावरणीय-बारसकसाय- भय-दु गुंछा-ते जा-कम्मइय-वण्णच उक्क - अगुरुअलछहुअ- उवधाद- 
णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइद्रिम्हि चउव्विद्दों बंधों | अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधित्ताभावादों । 
सेससव्वपयडीओ सब्वत्थ सादि-अद्धवाओ । 


थीणगिद्धित्तिय- अण॑ताणुबंधिच उक्‍्क-इत्थिवेद-तिरिक्खा 3-तिरिक्खगइ-च उसठाण- 
चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुच्बी-उज्जोव अप्पसत्थविहायगइ-दु भग- दुस्सर - भणादि ज्ज-+ 
णीचागोदाणि बेड्राणियपयर्डीओं । एदासु अणंताणुत्ंधिचठक्कस्स बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा, 
सासणाम्म तद॒भयाभावदसणादा | शदत्थिवद्‌ अप्सत्थविहायगइ-दु भग-दुस्सर- अणादिज्ज- 
णीचागोदाणं पुव्वे बंधे पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु 
बंधोदयवोच्छेददंसणादों । अवसेसाणं ऐसा परिक्रखा णत्थि, उदयाभावादों । 


सब प्रकृतियोका मिथ्याहष्टि व सासादनसम्यर्दष्टि निर्यग्गत एवं मलुप्यगातिसे संयुक्त, 
तथा सम्यरिमथ्यादर््त ओर असंयतसस्यग्दाएट मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । 


देव ओर नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्यान सुगम हे | वनन्‍्धविनाश हे नहीं। पांच 
जशञानावरर्णय, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सला, तजस व कार्मण शरीर, 
वर्णादिक चार, अगुरूलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तरायका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें 
चारों प्रकारका वन्‍्ध हाता है । अन्य गुणस्थानोमें उनका तीन प्रकारका बन्ध होता हे, 
क्योंकि, यहां इनके घव वन्‍्धका अभाव ह। शेप सब प्रकृतियां सत्र सादि व अध्चव 
वन्धयाली हैं । 

स्व्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुवान्धचतुप्क, स्त्रीवद, तियगायु, तियंग्गाते, चार संस्थान, 
चार संहनन, तियग्गतिप्रायाग्यालुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविह्ायांगति, दुभग, दुस्वर, अनादेय 
ओर नीचगोज्र, थे हिस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुबन्धिच्रतुप्कका बन्ध और 
उदय दाना साथम व्याच्ठन्न हाते है, क्याक, सासादन गुणस्थानम उनत्त दानौका अभाव 
देखा जाता है। ख्वावेद, अप्रशस्तविहयोंगति, दुभग, दुस्वर, अनादय ओर नीचगोत्रका 
पूर्वमे वन्‍्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता हे, क्‍योंकि, सासादनसम्पग्दण्टि और 
असंयतसम्यग्टपएट गुणस्थानम ऋमशः इनक वन्ध ओर उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । 
शोष प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं हे, क्योंकि, उनका उद्याभाव है । 


१ प्रतिषु ' तदुसयभाव- ” इति पाठः | 


२१० ] 8क्खेंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १५६. 


अ्॑ताणुबंधि च उक्क-इत्थिवेद-अप्पसत्यविह्ायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादे ज्ज-णी चा- 
गोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि पडिवक्खुदयदंसणादो । अवसेसाणं 
पयडीणं परोदओ बंधो, तापिमेत्थुदयविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क- 
तिरिक्खाउआणण पिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुन्वी-णीचागोदाण सांतर-णिरंतरों बंधो । के णिरंतरो ? ण, सत्तमपुदविणेरइणएसु 
णिरंतरबंधुवरंभादों । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरों, एगसमएण बंधुवरमदसणादो । 
पच्चया सुगमा। तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिकखगइ- 
संजुत्त, सेससव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बंधंति | देव-णरइया सामी । बंधद्धाण 
बंधविणटइ्काण च सुगम । सत्तण्ह घृुवपयडीणं मिच्छाइट्टिम्हि चउब्विहों बंधो। सासणे 
दुविद्दो बंधो । 

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-एइंदियजादि-हुडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघटडण - आदाव-थावर- 
पयडीओ मिच्छाइड्टिणा बज्ञमाणियाओ । एत्थ मिच्छत्तस्स बंधोदया सम वोच्छिज्जंति 

अनन्तानुबन्धिचतुष्क, ख्रविद, अप्रशस्तविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ओर 
नीचगोत्रका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्याके, वेक्रेियिककश्ययोगमे इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका परोद्य बन्ध होता है, क्यांके, यहां 
उनके उदयका विरोध है। स्त्यानग्रद्धित्रय, अनन्तानुबन्धियतुष्क ओर तियेगायुका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्ञामका अभाव है| तियर्गाति 
तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है | 


शुका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 


समाधान---यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम प्ृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर 
बन्च पाया जाता है । 


दाष प्रकृतियोका बन्ध सान्‍तर होता है, क्यांकि, एक समयसे उनका बन्ध 

विभ्राम देखा जाता है । प्रत्यय खुगम हैं । तियेगायु, तियंग्गाते, तियेग्गातिप्रायोग्यानुपूर्वी 

उद्योतको तिय॑ग्गतिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तियेग्गति व मनुष्यगतिसे 

संयुक्त बांधते हैं । देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं। 

सात छ्ुयप्रकृतियोंका मिथ्यार्दृष्टि गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादनमें 
दो प्रकारका बन्ध द्वोता है 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, डुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपाटिकासंहनन, 

आताप और स्थावर, ये मिथ्यादाश्टिके द्वारा बध्यमान प्रकृतियां हैं। यहां मिथ्यात्वका 

बन्ध और उदय दोनों मिथ्यादाशेटे गुणस्थानमें साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, उपरिम 
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१ अप्रतो “ बंधुबरमानाभावादों ” इति पाठः | 


ईै १ १५४. ] जोगमगाणाएं बेघसानित्ते | १३१ 


उवरि्मिगुणसु तदुभयाणुवर्लंभादो । णबुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ 
वोच्छिज्जदि, मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु तदुभयाभावदंसणादो । सेसासु एसो विचारों 
णत्यि, उदयाभावादों । मिच्छत्तसस सोदएण, णबुंसयवेद-हुडसंठाणाणं सोदय-परोदओ, 
अवसेसाणं परोदओ बंधो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो, अवसेसाणं सांतंरो । पच्चया सुगमा । 
णर्वारे एइंदियजादि-आदाव-थावराणं णजरुंसयवेदपरचओ अवणेदव्वो, णेरइएसु एवदार्सि 
बंधाभावादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाणं-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, 
अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्ते बज्ञेति। एइंदियजादि-आदाव-थावराणं बंधस्स 
देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणइड्भार्ं च सुगम । 
मिच्छत्तस्स चउव्विद्दे बेधो, अवसेसाण सादि-अद्धवो । 


मणुसाउअस्स बंधो उदयादो। पुत्वे पच्छा वा वोच्छिजदि त्ति णत्यि [विचारों], संता- 
संताण सण्णियासविरोहादो। परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि मणुसाउअस्स उदयविरोह्ादो। 
णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । मिच्छाइट्टि-सासणसंम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्रीणं 
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गुणस्थानोंम वे दोनों पाये नहीं जाते । नपुसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वेमं बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
ऋमसे उन दोनोका अभाव देखा जाता है। शेष प्रकृतियमें यह विचार नहीं है, क्योंकि, 
उनका उदयाभाव है। मिथ्यात्वका स्वोदयसे, नपुसकवेद ओर हुण्ड्संस्थानका स्वोदय- 
परोद्यसे, तथा शेष प्रकरृतियोंका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर 
और शोष प्रकृतियोंका सान्‍्तर होता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना हे कि एकेन्द्रिय- 
जाति, आताप ओर स्थावरके प्रत्ययोंमें नपुंसकवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, 
नारकियांम॑ इनके बन्धका अभाव है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्ड्संस्थान और 
असंप्राप्तरपाटिकासंहनन, तियेग्गति व मनुष्यगतिस संयुक्त; तथा शोष प्रक्ततियां 
तियंग्गातिसे संयुक्त बंधती हैं | एकेन्द्रियजञाति, आताप और स्थावरके वन्धके देव स्वामी 
हैं । शोष प्रकृतियोंके बन्धके देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान 
सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका, तथा शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्ुयव 


होता है । 


मनुष्यायुका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात्‌ व्युब्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं 
हैं, क्‍योंकि, सत्‌ (बन्ध) और असत (उदय) की तुलनाका विरोध है। परोदय बन्ध द्ोता है, 
क्योंकि, वेक्रेयिककाययोगमर मनुष्यायुके उदयका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
एक समयसे इसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादाष्टि, सासादनसम्यर्दाशि ओर असंयत- 
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१ अग्रती “ बंधोदयादों ” हृति पाठः | 


१३३ ] 8कखंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, १५५. 


तेदालीस-अड्डत्तीस-चोत्तीसपच्चया । मणुसगइसंजुत्त । देव-णरइया सामी । अड्ाणं 
मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्टि-असंजंदसम्मादिद्लि त्ति। बंधविणासे णत्थि। सादि-अद्धवो बंधो। 


तित्थयरस्स बंधोदयवोच्छेदसण्णियासो णत्थि, संतासंताणं सण्णियासविरोहादों । 
पंरोदओ बंधो, मणुसगई मोत्तणण्णत्थुद्याभावादों । णिरंतरो बंधी, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। 
पच्चया सुगमा । मणुसगइसंजुत्ते। देव-णेरइया सामी । असंजदसम्भादिड्ठी अद्भाणं। बंधविणासों 
णत्थि । सादि-अद्धवो बंधो । 

।+ कि, 280. शा ज जब भें कील पी. 

वेउाव्वयामस्सकायजांगाण दवगइभगां ॥ १७०॥ 

एदस्स देसामासियअप्पणासुत्तस्स अत्थो वुच्चदे | ते जहा - पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्प-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंठ- मणुसगइ- 


पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंझाण-ओरालिय परी र अंगोवे ग-व ज्ज - 
रिसह्संघडण-वण्णच उक्‍्क-मणुस्साणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पस त्थविहा य गई - 
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सम्यग्दश्कि क्रमसे तेतालीस, अड़तीस व चातीस प्रत्यय हाते हैं। मनष्यगतिसे संयक्त 
बन्ध होता है| देव व नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान मिथ्यादाप्ट, सासादनसम्यग्दण्टि व 
असंयतसमभ्यग्डाएे तक है | बन्धविनाश है नहीं | सादि व अध्वव बन्ध होता है । 

तीर्थकरप्रकृतिके बन्ध व उदयके व्यच्छेदकी सदृशता नहीं है, क्योंकि, सत और 
असतकी तुलनाका विरोध है। परोद्य वन्‍्ध हाता है, क्योंकि, मनुप्यगतिकों छाड़कर 
दूसरी जगह तीर्थकरप्रकृतिके उददयका अभाव है । निरन्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, एक 
समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं। मनुपष्यगतिसे संयक्त वन्ध 
होता हैं। देव व नारकोा स्वामी हैं। बन्धाध्वान असंयतसमस्यग्टप्टि गुणस्थान है । बन्ध 
विनाश है नहीं । सादि व अध्व बन्ध होता है । 


चैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५ ॥ 


इस देशामशंक अपंणासूजका अथे कहते हैं | वह इस प्रकार है-- पांच 
शॉनावरणीय, छह दशेनावरण्णाय, साता व असाता चेदनीय, वारह कपाय, पुरुषबेद, 
हास्य, राते, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचन्द्रियजाति, ओदारिक, तेजस व 
कोर्मण शरीर, समचतरस्॒संस्थान, ओऔदारिकदारीरांगोपांग, वज्नपंभसंहनन, वर्णादिक 
जार, मनुष्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छृवास, प्रशस्तविद्दायोगाति, न्रस, 


809०५ ६५७० ०७#७०७००४ ७००० ७७००७७०५०७ ००० ७०७७७ क $ ह 


१ अ-आप्रत्यो: “ देवगईणे भंगो ' हइति पाठः । 
२ अप्रती “ दुगुंछाणं ” इति पाठः । 
३ प्रतिपु ' ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग ” इति पाठः । 


३, १५५७, ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [१२११३ 


तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम-सुभग सुस्सर-आंदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति- 
णिमिण-उच्चागोद पंचतराइयपयडीओ तीहि गुणडाणेदि बज्ञमाणियाओ इविय परूवणा 
कीरंदे-- बंधोदय-वोच्छेदविचारों णात्थि, बंधेणुदण्णुभएहि वा विरदिदगुणद्वाणाणमुर्वरे 
अणुवलंभादो । । 

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंर्चिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रख- 
फास अगुरुवलहुव उवघाद-तस बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर थिराथिर सुद्दासुह णिमिण-पं चंतराश्याणं 
सोदओ बंधो, एत्थ घुवोदयत्तादो । णिद्-पयला-सादासाद-बारसकसाय-छणोकसाय-पुरिसवेदाणं 
बेधो सोदय-परोदओ, उमयथा वि बंधविरोहाभावादो । समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज- 
जसकित्ति-उच्चागोदा्णं बंधो मिच्छाईट्रि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ । सासणे 
सोदओ, अपज्जत्तद्धाए णेरइणसु सासणाणमभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-वर्ज्जारेसहसंघडण-मणुस्साणुपुव्वि-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण॑ परोदओ 
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बंधो, एत्थ एदासिमुदयविराहादों । अजसकित्तीए मिच्छाइड्रि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय- 
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बाद्र, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, 
यशकीतति, अयशकीति, निर्माण, उच्चगात्र ओर पांच अन्तराय, इन तीन गुणस्थानमत्रर्ती 
वेक्रियिककाययागियोंके द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंकों स्थापित कर प्ररूपणा करते हैँं-- इनके 
बन्ध व उदयके व्यच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्‍योंकि वन्‍्ध, उदय या दोनोंसे रहित 
गुणस्थान ऊपर पाय नहीं जाते। 


पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचन्दियजाति, तेजस व कार्मण शारीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्ुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अद्युभ, निर्माण भार पांच अन्तराय, इनका स्वादय बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां ये भ्रवोदयी हैं । निद्रा, प्रचौला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, छह 
नोकपाय और पुरुषबेदका वन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी 
इनके वन्धविशेधका अभाव है। समचत्रस्तसंस्थान, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और 
उच्चगोत्रका बन्ध मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय 
होता हे। सासादन गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें 
नाराकियोंमे सासादन गुणस्थानका अभाव है। मनुष्यगति, ओदारिकशररीर, ओदारिक- 
शरीरांगोपांग, वज्रपभसंहनन, मनुप्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्ताविह्ायोगाति 
ओर ख॒स्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है। अयद्य- 
कीर्तिका मिथ्याइष्टि ओर असंयतसम्यग्हाप्रि गुणस्थानोंमें स्थोद्य-परोदय बन्त्र होशा 
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परोदओ । सासणे परोदओ, देवगदीए तिस्से उदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय बारसकसाय भय दुगुंछा ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर- 
'वण्ण-गंघध--रस-फास-अगुरुअठहुअ--उवघा द--परघादुस्सास--बादर “पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण- 
पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-[अरदि-] सोग-थिराधिर- 
सुदासुह-जसाकैत्ति-अजसकित्तीण सांतंरो बेधो, एगसमणण बेधुवरमदंसणादो। पुरिसवेद-समचउ- 
रससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आंदेज्जुच्चागोदाण.. मिच्छाइड्टि- 
सासणसम्मादिट्टीसु बंधो सांतरो । असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधा- 
भावादो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइट्विम्हि सांतर-णिरंतरो । 
कप णिरंतरो ? ण, सणक्कुमारादिदेवेसु णेरइएसु च णिरंतरबेघुवभादो । सासणसम्मादिद्वि- 
असेजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवकक्‍्खपयडीण बंधाभावादों । मणुसगइ-मणुसाणुपुच्वीणं 


है। सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिमं उसके उदयका 
बे 
अभाव है । 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुग॒प्सा, ओदारिक, 
वतैजस व कारमण शरीर, वर्ण, गन्ध. रस, स्पदो, अगुरुलुघु, उपघात, परघात, उच्छवास, 
घाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां ये ध्वबन्धी हैं। साता व असाता चेदनीय, हास्य, रति, [अराति ], शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक 
समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषबेद, समचतुरस्नसंस्थान, वज़पेभ- 
संहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका मिथ्यादाश्टि 
और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्‍्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यग्द्टियों में 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय 
जाति, औदारिकशरीरांगोपांग और तरस नामकमेका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है | 


शंका--निरन्तर बन्ध केसे होता है? 
समाधान --नहीं, क्योंकि सनत्कुमारादि देवा ओर नारकियोंमे उनका निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है। क्‍ 


सासादनसम्यग्डाशि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष भक्तियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगति 
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मिच्छाइट्वि-सासणसम्मादिड्टीस| सांतर-णिरंतरों । कर्घ णिरंतरो ” ण, आणदादिदेवेसु 
णिरंतरबंधुव॒लंभादो । असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडीणं बंधाभावादो । 


मिच्छाइट्टिस्स तेदालीस पच्चया, ओघपचचएसु चदुमण-वचि-कायजोगपच्चयाणम- 
भावादो। सासणस्स सत्तत्तीसुत्तरपन्चया, मिच्छाइट्रिपच्चएसु पंचमिच्छत्त-णवुंसयवेदाणमभावादो । 
असंजदसम्मादिद्वीसु तेत्तीस पच्चया, मिच्छाइट्टिपच्चएसु पंचमिच्छत्ताणंताणुबंधिचउक्कित्थि- 
वेदाणमभावादो । सेसे सुगम । 

मणुसगइ-मणसाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो, अवसेसाणं पयडीण बंधो 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादि टीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादिद्टीसु मणुसगइसंजुत्तो । 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्टि णो देव-णेरइया सामी । सासणसम्मादिद्विणो देवा चेव सामी । 
प्रायोग्याज॒पूर्वीका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाष्टे गुणस्थानोंमें सान्तर-निरस्तर बन्ध 
होता है। 

शंका-निरन्तर बन्ध केसे होता है । 

समाधान---नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोमे उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। 

असंयतसम्यग्दष्टियोंम निरन्तर बन्ध द्ोता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
बन्धका अभाव है। 

मिथ्याइष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैँ, क्योकि, ओघप्रत्ययोम यहां चार मनोयोग, 
चार वचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोौका अभाव है। सासादनसम्यग्दशिकि सैतीस उत्तर 
प्रत्यय होते है, क्योंकि, मिथ्यादष्टिके प्रत्ययोंमेस यहां पांच मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेदका 
अभाव है। असंयतसम्यग्दश्ोंमें तेतीस प्रत्यय होते है, क्योंकि, मिथ्यादृश्िकि प्रत्ययॉमेंसे 
यहां पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतष्क ओर ख्रीबेद प्रत्ययोंका अभाष है। शेष 
प्रत्ययप्ररूपण खुगम है । 

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उद्चगोत्रका बन्ध मनुप्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष 
प्रकतियोका बन्ध मिथ्यादष्टि एवं सासादनसम्यग्दाएि गुणस्थानोम तियंग्गाति व मनुष्यगातिसे 
संयुक्त, और असंयतसम्यग्टश्यिमं मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है | मिथ्यादाप्टि और 
असंयतसम्य्दष्टि देव व नारकी स्वामी हैं । सासादनसम्यग्दष्टि देव ही स्वामी हैं। बन्धघा- 
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बेषद्धाणं सुगम । बेधवोच्छेदों णत्थि । बंधेण धृवपयडीणं मिच्छाइट्रिम्दि चउध्विहो बेधों । 
अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादों । सेसाणं पयडीण बंधो सादि-अद्भवो, अद्धवबंधित्तादो । 


थीणागिद्धितिय-अणं॑ताणुबंधिचउक्कित्थिवेद- तिरिक्खगइ-च उसेठाण - चउसंघडण- 
तिरिवेखगड्पाओग्गाणपुत्वि-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज - णीचागोदार्ण 
परूवणा कीरदे--- अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बेधोदया सम वोच्छिलेति सासणगुणद्रणि, ण 
अण्णत्थ; मिच्छाइडिम्हि तदणवलंभादों। दुभग-अणदिज्ज-णीचागोदाणं पुव्व बेधो पच्छा 
उदओ वोच्छिज्जदि, उवरिमअसंजदसम्मादिद्विगुणम्मि बेधेण विणा उदयस्सेव दंसणादो । 
अवसेसाणमेसो विचारों णत्थि, बंधस्सेकस्सेवुवलंभादो । 

अणंताणुबंधिचउक्कित्थिविदांण बेधो सोदय-परोदओं, उभयथावि अविरोहादो । 
दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइड्रिम्हि सोदय-परोदओ । सासणे परोदओ, गेरइएसु 
अपज्जत्तद्धाए तदभावादों । सेससोलसपयडीओ परोदएणेव बज्ञंति, तासिमेत्थुद्यविरोहादो । 


ध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं है। वन्धस घुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
चारो प्रकारका वन्ध होता ह। अन्य गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध होता है, फ्योंकि, 
वहां धुव वन्धका अभाष है। शेप प्रकतियोका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, थे 
अछयबन्धी हैं | 

स्त्यानग्द्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुप्क, स्त्रीवेर, तियंग्गति, चार संस्थान, चार 
संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायागाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय 
और भीचगे।अकी प्ररूपणा करते है-- अनन्तानुबन्धिवत॒ुप्क ओर स््रीविदका बन्ध व उदय 
दोनो सासादन गुणस्थानमें साथ वयग्ुच्छिन्न हाते हें, अन्यत्र नहीं, क्योंकि मिथ्यादाए 
गुणस्थानमें उनके विच्छेदका अभाव है। दुर्भग, अनादेय ओर नीचगोत्रका पूर्वमे बन्ध और 
पश्चात्‌ उद्य व्युचिछन्न होता है, क्योंकि, उपारिम असंयतसम्यग्टदए; गुणस्थानमें वन्धके बिना 
केवल उदय ही देखा जाता है। शष प्रकृतियोंक यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका 
केवल एक बन्ध ही यहां पाया जाता है । 
क्‍ अनन्तानुवन्धिचतुष्क और ख््रीविदका बन्ध स्वोदय-परादय होता है, क्योंकि, 
दोनों ही प्रकारल कोई विरोध नहीं है। दुर्भग, अनादेय ओर नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टि 
शुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, मारकियोंमे अफयोप्तकालमें सासादन गुणस्थानका अभाव है। शोष सोलह 
प्रकतियां परोद्यसे ही वबंधती हैं, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है। 
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१ अप्रतीं “ बंधणवपयडीणं ” इति पाठ: | 
२ प्रतिषु ' घुवभावादों ” इति पाठः। 


३, १५५. ] जोगमगाणाए, बंधसामित्त [ ३२२७ 


थीणगिद्धितिय-अगंताणुबंधिच उकक्‍्काणं णिरंतरो बंधो, धुब्धधित्तादों । इल्पिबेद- 
चउसंठाण-च उसंघडण-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो वंषो, 
पडिवक्खपयडिबंधदंसणा[दे । तिरिक्खगई-तिरिक्खगड़पाओ ग्गाणुपुव्वि-णीचागेदाण् मिच्छा- 
इट्टिम्हि सांतर-णिरंतरो । कंधे णिरंतरों ? सत्तमपुढविगेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणे 
सांतरो, अपज्जत्तद्धाए सत्तमपुढविद्वियसासणाणुवलंभादों । 


# 5 ४५७ 


पच्चया सुगमा। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्बी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते, 
अवसेसाओ तिरिक्ख-मणुस्सगइसंजुत्त बंधति । मिच्छाइट्टिंदेव-णरइया, सासणा देवा सामी । 
बंधद्धाणं बधविणट्ड्डाणं च सुगम । सत्तण्ह धवबंधपयर्डीण मिच्छाइड्रिम्हि बधो चउब्चविद्रो । 
सासणे दुविहो, अगादि-धुवाभावादे। । सेसाणं सब्वत्य सादि-अद्धुवो । 

मिच्छत्त-णयुंसयवेद्‌-एइंदियजादि-हुंडसंठाण -असंपत्तसेवद्चसंघडण - आदाब-थावराणं 
परूतर्ण कस्सामे -- मिच्छत्तस्म बंधोदया समे वोच्छिण्णा, उर्वीरे तदुभयाणुवर्लभादों । णवुंसय- 
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स्तव्थानग्रद्धित्रय और अनन्तानुवन्धिचतुप्कका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ये 
धववनन्‍्धी हैं। स्त्रचिद, चार संस्थान, चर संहनन, उद्येत, अप्रशस्तविहदायागाति, दर्भेग, 
दस्वर आर अनादेयका सान्‍तर बन्ध हाता है, क्योकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रक्तियोका बन्ध 
देखा जाता है| तियंग्गाति, तियेग्गतिप्रायग्यानपूर्वी आर नीचगे।त्रका मिथ्यादष्टि गणस्थानमें 
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शका--निरन्तर बन्ध केसे हत। हे ? 

समाधान--क्र्योकि, सप्तम पथिवीके नारकियोंमे निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

सासादन गुणस्थानम सानन्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयाप्तकालमें सप्तम 

# 4 / ७ जो. 

पृथिवीस्थ सास[दनसम्यग्टाप्टि नारकियाका अभाव है । 

प्रत्यय सुगम हैं| तियेग्गति, तियेग्गतिप्रायाग्वोनुपूर्वी ओर उद्योतको तिर्थग्गतिखे 
संयुक्त, तथा शाप प्रकृतियंको तियेग्गति व मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं | मिथ्यार्टि 
देव व नारकी, तथा सास(दन सम्यर्दए दव र्त्रार्मी हैं। बन्धध्वान ओर वन्धविनष्टस्थान 
सुगम हैं । सात ध्ववन्‍धी प्रकतियांका मिथ्यादाप्ट गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता 
हूं। सासादन गुणस्थानमे दो प्रकारका बन्ध हाता हं, कयाकि, वहां अनादे व शत 
बन्धका अभाव है। दाब प्ररृतियोंका सवेत्र सादे व अध्वव बन्ध होता है । 


मिथ्यात्व, नपुसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड्संस्थान, असंप्रापरपाटिकासंहनन, 
आताप और स्थावर प्रकृतियाँकी प्ररूपणा करते हैं-- मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों 
[ मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें ] साथ ही व्युच्छिन्न होते हैँ, क््योंकि,मिथ्यात्व गुणस्थानसे ऊपर 
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३१ प्रतिषु  तदुदयाशवर्रुंसादो' इति पाठः । 


१६० |] 8क्लंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १५८. 

सुगय । 

७ ् ९ । श्र 

पमतसंजदा बंधा | एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १५८ ॥ 

एदस्सत्थो उच्चदे -- एत्थ बंधो उदओ वा पुव्व॑ वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्थि, 
एक्कगुणड्राणम्मि पुव्वावरमावाभावादों । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद- 
पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वण्णच उक्‍्क-अगुरुवलहुव च उक्क - पसत्थ-- 
विहायगइ-तसच उक्‍्क-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आंदे ज्ज-जसाकैत्ति- णिमिण-उच्चा गोद - 
फ्कंतराइयाणं सोदओ बंधों । णिद्दाययला-सादासाद-चदुसंजलण-छण्णोकसायाणं सोदय-परोदओ 
बेघो, उभयथावि बंधविरोहाभावादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग- 
देवगडपाओग्गाणुपुन्वी-अजसकित्ति-तित्थयराण परोदओ बंघो, आहारकायजोगीसु एदासिमुदय- 
विशेद्दादों । 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-दे वाद -दे व गइ- 
पंर्चिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वे उव्वियसरीर अंगोवंग-वण्ण च उक्क- 
देवमइपाओग्गाणुषुत्थि-अगुरुतलहुवच उक्क-पस त्थविह्यगइ-तसच उक्‍्क-सुभ ग-सुस्सर- आदि ल- 
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यह सूत्र खुगम है । 
रे ड हु बन्धक हैं _ 2५ २७ 

प्रमत्तसेयत बन्धक हैं | ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १५८ ॥ 

इस सूतञ्ञका अर्थ कहते हें-- यहां बन्ध पूर्वम व्युच्छिन्न होता हे या उदय, यह 
विचार नहीं है; क्‍योंकि, एक गुणस्थानमें पूर्वापभावका अभाव होता है। पांच 
शानावरणीय, चार दरंनाबरणीय, पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाते, तेजस व कामेण दारीर, 
समचतुरस्त्रसंस्थान, वर्णादिक चार, अगुरुल्घु आदिक चार, प्रशस्तावेहायोगति, त्रसादिक 
सार, स्थिर, आस्थिर, दाभ, अशुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, निर्माण, उच्चगोन्र 
और प्रांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है। निद्रा, प्रचका, साता व असाता बेदनीय 
चार संज्बलन और छह नो कषायोंका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही 
अकारसे बन्ध हेनिमें कोश विरोध नहीं है। देवाप़ु, देवगति, वेक्षियिकशरीर, वैाकियक- 
शरीरांमोफांग, देवगतिप्रययोग्यानुपूर्वी, अयशक्रीर्ति ओर तीथेकरका परोदय बन्ध होता 
हैं, क्योकि, अश्हारकाययोगियोंम इनके उद्यका विरोध है । 
पाँच कत्मावश्णीय, छह द्शेनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषथेद, भय, जुग॒प्सा, 
वेचायु, देवगति, पेखेन्द्रियजाति, बेकियिक, तेअस य कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थाम, 
जैकिविषदारीरांगोपांग, जर्भादिक बार, देधगतिपभरायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, 
प्रधास्तचिदायोथति, भसादिक जार, झुभग, सुस्मर, आदेय, निर्माण, तीथेकर, उच्चगोभ 








१, १५८. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२६९१ 


णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचतराइयाणं-णिरंतते| बधो, एगसमएण बंघुकरमाभावादों । 
सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-यिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरो बंषो, 
एगसमएण बंधुवरमदंसणादों । 


चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रद्-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-आहारकायजोगिद्दि षारस- 
पच्चएहि एदाओ पयडीओ बज्ञंति । सेसे सुगम । एदार्सि बंधों देवगदिसेजुत्ती । मणुसा 
सामी । बंघद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्थि | धुवबंधपयडीण तिविदहो बंधो, धुकाभावादो । 
अवसेसाणं सादि-अड्धवो । 

एवमाहारमिस्सकायजोगीणं पि वत्तव्व॑ । णर्वारे परघादुस्सास-पसत्थविद्यायगइ- 
दुस्सराण॑ परोदओ बंधो | पुव्वमेरालियसरीरस्स उदए संते एदार्सि संत्रेदयार्ण कपमेत्थ 
अकारणेण उदयवोच्छेदो होज्ज ? ण, ओरालियसरीरोदएणोदइल्लाणं तदुदयाभावेणेदासिमुदया- 
भावस्स णाइयत्तादो। पच्चएसु आहारकायजोगमवर्णेदूण आहारमिस्सकायजोगों पक्खिविदव्वो | 
एत्तिओ चेव भेदो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । 
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ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्ध- 
विधामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, राति, अरति, शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अज्यभ, यशकीतेि और अयश्ञकीतिका सान्‍्तर बन्छ होता है, क्योकि, 
एक समयसे इनका वन्धविश्राम दखा जाता है । 


ये प्रकृतियां चार संज्वलन, पुरुषयेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुयुप्सा ओर 
अहारकाययोग , इन बारह प्रत्ययोसे बंधती हैं। शेष प्रत्ययप्ररूपण सुगम है। इनका बन्झ 
देवगतिसे संयुक्त होता है | मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं 
है । ध्वप्रकतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, छावबन्धका अभाष है। 
शष प्रकृतियोंका सादे व अध्च बन्ध होता है । 


इसी प्रकार आहारमिभ्रकाययोगियोंके भी कहना चाहिये | विशेषता केक्‍्ल इसली 
है कि इनके परघात, उच्छु वास, प्रशस्तबिहायोगाति और दुस्व॒रका परोदय बन्ध होता है । 

शेका--चूंकि पूर्वमे ओदारिकशरीरके उदयके होलेषर इनका उदय था, अतएथ 
अब यहां उनका निष्कारण उदयव्युच्छेद क्‍यों हो जाता है ? 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि, औदारिकशरीरके उदयके साथ उद्यको प्राप्त 
होनेवाली इन प्रकृतियोंका उसके उद्यका अभाव होनेसे उदयाभाष स्पायसुक्त है। 


धत्ययोंमे आहदररकाययोगको कम करके आहारासिभ्रकाययोगको जोदचमा चादिये। 
केबल इतना ही भद्‌ दे, और कहीं कुछ भेद नहीं है । 


२११२ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, १५९, 


कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादा- 
वेदगीय-बारसकसाय-पुरिसवेद--हस्स-रदि-अरदि - सो ग-भय-दुगुंछा- 
मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर--समचउरस- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास- 
मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघादुस्सास- पसत्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर--थिराधिर-सुहासुह-सुभग- 
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १५९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १६० ॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे-- एत्थ बंधो उदओ वा पुथ्व॑ वोच्छिण्णो त्ति णत्थि विचारों, 
एत्थ ओरालियदुग-समच उरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-उवघाद-परघादुस्सास -पसत्थविहायगइ्‌- 


.. . कामंणकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, असातावेदनीय, 
बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, 
ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकिशरीरांगोपांग, वज्पैभसंहनन, 
वण, गन्ध, रस, सपरी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, 
प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, ग्रद्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, 
सुस्वर, अंदिय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन 
बन्धक ओर कोन अबन्धक है ?॥ १५९॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यम्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १६० ॥ 

इसका अर्थ कहते हैँं-- यहां बन्ध या उद्य पूर्वम व्युच्छिन्ष होता है, यह विचार 
नहीं है, क्योंकि, यहां ओऔदारिकद्धिक, समचतुरस्तसंस्थान, वज्रषेससंहनन, उपघात, 
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पत्तेयसरीर-सुस्सराणमेयतेण उदयाभावादो, सेसाणमुदयसंभवादों च। पंचणाणावरणीय- 
चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मदयसरीर-वण्णचउक्‍क्क-अगुरुवछहुअ-थिराथिर-सुहासुह- णिमिण- 
पंचंतराइयाण सोदओ बंघो, एत्थतणसच्वगुणड्राणेसु णियमेणुदयदसणादों । णिद्दा-पयला- 
असादावेदणीय-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुंछा-पुरिसवेद-सुभ गादे ज्ज-जसाकि त्ति- 
उच्चागादाणं सोदय-परोदओ बंधो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बीण मिच्छाइड्रि- 
सासणसम्मादिद्टीसु सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधविरोहाभावादो। असंजदसम्मादिद्टीसु 
परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिद्रीण मणुवदगस्स बंधविरोहादों। पंचिदिय-तस-बादर-पजत्ताणं 
मिच्छाइट्टिम्हि सोदय-परोदओ बंघो, पडिवक्खुदयसंभवादों । सासणसम्मादिट्टि-असंजद- 
सम्मादिद्ठीसु सोदओ, विगलिंदिएसु एदेसि दोण्णं गुणद्राणाणं अभावादो। ओरालियसरीर- 
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवग-वर्ज्जरिसहसंघडण-उवघाद - परघाद-उस्सास-पसत्थ- 
विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराण परोदओ बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादो । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइय - 
सरीर-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचेतराइया्णं॑ णिरंतरों बंधो, एत्थ 
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परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविहायोगाति, प्रत्यकशरीर ओर सुस्वरका नियमसे उदयाभाव 
है, तथा शप प्रकृतियोंके उदयकी सम्भावना हैं| पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय 
तेजस व कामण शरीर, वणादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण 
ओर पांच अन्तरायका स्वोदय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां सब ग़ुणस्थानोंमें इनका 
नियमसे उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, असातावेदर्नाय, बारह कपाय, हास्य, राति 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, खुभग, आदय, यशकीरति ओर उच्चगोन्नका 
स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है। मनुप्यगति व मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका मिथ्याइष्टि 
और सासादनसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंम स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे 
ही बन्ध हानेमे कोई विरोध नहीं है। असंयतसम्यग्दाशियोंमं परोदय वन्ध होता है, क्‍योंकि, 
मनुष्य असंयतसम्यग्दश्योक मनुष्यद्धिकके बन्धका विरोध है। पेचेन्दियजाति, तरस, 
बादर ओर पर्याप्तका मिथ्यादशटि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंका उदय सम्भव है| सासादनसम्यग्दष्टि ओर असयतसम्यर्हाशियोमे 
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेद्रियोंमें इन दानों गुणस्थानोंका अभाव है। 
ओदारिकशरीर, समचत॒रस्॒रसंस्थान, आदाौरिकशरीरांगोपांग, वज्भरपभसंहनन, उपघात, 
परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगाति, प्रत्येकशरीर ओर सखुस्वरका परोदय बन्ध होता 
है, क्योंकि, विश्नहगतिमें इनके उद्यका अभाव है । 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, ब।रह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक 
तैजस व काममंण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पद्े, अग्रुरूघु, उपधघात, मिमाण और पांच 
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धुवबंधित्तादो । असादाविदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसाकैत्तिअजसकित्ती ण 
सांतरो बंधों, एगसमएण बंधुवरमदसणादा । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण- 
पसत्थविहायगइ-सुस्सर-सुभगांदेज्ज- उच्चागिदाणं मिच्छाइड्रि-सासणेसु सातरी बंबों । असंजद- 
सम्मादिद्वीसु णिरंतरा, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादोी । [ मणुसगइ- | मणुसगइप/ओ ग्गाणु- 
पुव्तीण मिच्छाइद्रि-सासणेसु बंधे सांतर-णिरंतरो । कंधे णिरंतरों ? ण, आणदादिदेवेहिंतो 
विग्गहगदीए मणुसेसुप्पण्णाणं मणुसगइदुगस्स णिसंतरबंथुवरभादों । असंजदसम्भादिद्वीसु 
णिरंतरों बंधो, विग्गहगदीए मणुवद्गबंधपाओग्गसम्मादिद्वीणमण्णगइदुगस्स बंधाभावादों । 
पंचिदिय-ओराठियसरीर अंगोवेग-तस-बादर पज्जत्त-परघादुस्सास-पत्तेयसरीरार्ण बंधी मिच्छड्ड्रीसु 
सांतर-णिरंतंरो । के णिरंतरीं ? ण, सणक्कुमारादिदव- णरइर्णहितों तिरिकख-मणुस्सेसुप्पण्णाणं 


अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध हं।ता है, क्योकि, यहां य ध्रववन्धी प्ररृतियां हैँ। असाता- 
चेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, गु भ, अशुभ, यदाकीरति आर अयशकार्तिका 
साम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविधाम दखा जाता है| पुरुपवद, 
समचतुरस्त्संस्थान, वज्पंभसेहनन, प्रशस्तविहायं।गाति, सुस्वर, सुभग, आदेय ओर 
उच्चगोत्रका मिथ्यादाप्ट व सासादनसम्यर्द/एियोंम सान्तर वनन्‍्ध होता हैं | असंयतसम्यग्ट एि- 
योम निरन्तर वन्ध होता ह, क्‍योंकि, यहां उनको प्रतिपक्ष प्रकतियोंक वन्‍धका अभाव है। 


[ मनुष्यगति ] ओर मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपृर्वीका मिथ्याहष्टि व सासादनसम्यर्टाप्ट 
गुणस्थानोम सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता ह । 
शंका--निरन्तर बन्ध केस होता है ? 
समाधान --- नहीं, क्योंकि, आनतादिक दवोमेस मनुष्यों उत्पन्न हुए 
जीवाके विश्नहगतिम मनुप्यगानिढिकका निरन्तर वन्ध पाया जाता ह । 
असंयतसम्यग्दपष्टियोम निरन्तर वनन्‍्ध होता ह, क्योकि, विश्वदगति्म मनुप्याद्वकक 
बन्धके योग्य सम्यग्दश्ियाके अन्य दा गतियोंकि वन्‍्धका अभाव है। पंचन्द्रियजाति, 
रच शरीरांगोप छ । पु छा 
ओदारिकशरीरांगोपांग, तरस, बादर, पर्याप्त, परघात, उच्छुबास और प्रत्यकशर्रारका 
बन्ध मिथ्यादप्टियोंमं सान्तर निरन्तर होता है । 
] चर. ७. आ 
शुका-- निरन्तर वन्ध केस हाता ह ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, सनत्कुमारादि देव व नारकियोंमेंसे तिर्यंचों व 


१ प्रतिषु “ मणसेसुबतरण्णाणं ” इति पाठः | 
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णिरंतरबंघुव॒लंभादों । सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरों, तत्थ पडिवक्‍्पयडीणं 


बंधाभावादी । 
मिच्छाइड्रीस तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मश्यकायजोगं मोत्तण सेस- 
बारसजोगपच्चयाणमभावादों । तत्थ पंचमिच्छत्तेसु अवर्णिंद्सु अट्वत्तीस सासणसम्मादिद्ठि 
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पच्चया । तत्थ अणेताणु क्कित्थिवेदेसु अवणिदेसु तेत्तीम असजदसम्मादिद्विपच्चया 


होति । सेस सुगम । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादविदर्णीय-बारसकसाय - पुरिसवेद-ह स्स- रदि- 
अरदि-सोग-भय दुगुंछा-पंचिदियजादि- तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फा स- 
अगुरूव॒ठहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र- थिराथिर- 
सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण यंचतराइयाणं मिच्छाइड्दी सासणो' 
च तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त, एदेसिमपज्जत्तकाले णिरय-देवगईणं बेघाभावादों । असंजद- 
सम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्ते बंधति, तेसि णिरय-तिरिक्खिगईण बंघाभावादें । मणुसगइ- 
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मनुष्यामे उत्पन्न हुए जीवोंक निरन्तर वन्ध पाया जाता है । 

सासादनसम्यग्दण्टि और असंयतसस्यग्दाए्टि गुणस्थानाम निरन्तर बनन्‍्धच होता है, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रक्तियाके बन्धका अभाव हे । 

मिथ्यादाष्टियाम तेतालरलीस उत्तर प्रत्यय हाते ह, क्याकि, आओघप्रत्ययाम कामण- 
काययोगका छाडकर दाप बारह यागप्रत्ययाका अभाव ह | उनमेस पांच मिथ्यात्वोकों 
कम करनपर अड़तीस सासादनसम्यग्टप्टियोक प्रत्यय हात है । उनमेस अनन्तानुवान्धि 
चतुप्क आर स्त्रीवदका कम करनपर ततीस असंयतसम्यग्दाश्रयाक प्रत्यय हात है । 
हाप प्ररूपण सगम है । 

पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, असातावद्नीय, वारह कपाय, पुरुषवेद 
हास्य, राति, अराति, शाक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तजस व कामंण शारीर, 
समचतुरस्संस्थान, वण, गंध, रस, स्वद्ठ, अगुरूलघु, उपधघात, परघात, उच्छुवास 
प्रशस्तविहायागति, जस, वादर, पयाप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खसुभग, सुस्वर, आदय, यद्यकीति, अयशकीति, निमाण आर पांच धकन्तरायका मिथ्यादाष्टि 
व सासादनसम्यग्टाष्टि नियग्गाति एवं मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधत हें, क्याकि, इनके 
अपयाप्तकालम नरक व दंव गतियोंक बन्धचका अभाव हैं | अखंयतसम्यग्टाए्ट देवगाते 
व मनुप्यग तिसे संयुक्त बांधते हूँ, क्योकरे, उनके नरकगति और तियेग्गतिके बन्धका अभाव 
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मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ सब्बे मणुसगइसंजुत्ते बंधति, साभावियादों। ओरालियसरीर- 
ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह्संघडणाणि मिच्छादिद्ठि-सासणसम्मादिद्विणो तिरिक्ख-मणुस- 
गइसंजुत्ते, असंजदसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्ते बर्धीत, एद्रासिमण्णगईहि सह विरोहादो । 


शी आर ३ उस 


चागोद मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्तमेदेसिमपज्जत्तकाठले उच्चागे।दा- 
विणाभाविदेवगइए बंधाभावादों । असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्त बंधेति, तस्सु- 
भयत्थ बंध्समवर्दंसगादो । 
मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअगोवंग-बज्ज रिसह - 
संघडणाणं॑ चउगइमिच्छाइड्टि-तिगइसासणसम्माइट्टि-देवंणरइयअसंजदसम्माइट्टिणो सामी । 
अवसेसाणं पयडीण चउगइमिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्िणे तिगइसासणसम्माइड्रिणो च सामी । 
बेघद्धाणं सुगम । एट्रेसिमेत्थ बेधविणासो णृत्थि | पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारस- 
कसाय-भय-दुगुंछा-तजा-कम्मइयसरीर-वण्णच उक्‍्क-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण - पेचतराइ- 
या मिच्छाइट्टिम्हि चउव्विद्दे बंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधाभावादों। अवसेसाणं 
पयडीण बंधो सत्वत्थ सादि-अद्धुवो, अद्धवबंधित्तादों । 
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हा 


है। मनुष्यगति ओर मनुष्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वीकी सब मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि 
ऐसा स्वाभाविक हैं। ओदारिकशरीर, ओदारिकदरीरांगोपांग ओर वज्नपेभसंहननको 
मिथ्यादाप्रे ओर सासादनसम्यस्टाप्र तिरथेग्गाति व मनुप्यगतिस संयुक्त तथा असंयत- 
सम्यग्दाप्रे मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनका अन्य गतियोंके साथ विरोध है। 
डच्चगोत्रको मिथ्यादष्टे ओर सासादनसम्यग्दष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांध॑त हैं, क्योंकि 
इनके अपयोप्तकालमें उच्चगोत्रकी अविनाभाविनी देवगतिके बन्धका अभाव है। 
अख्‌ंयतसम्यग्दाशि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उच्चगोत्रके बन्धकी 
सम्भावना उक्त दोना गांतियक साथ देखी जाती है । 


मनुष्यगति, मनुष्यगतिश्रायाग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, ओऔदारिकशरीरांगोपांग 
ओर वज़पषंभसंहननके चारों गतियके मिथ्यादष्टि, तीन गातियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि, 
तथा देव व नारकी असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं | शोष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके 
मिथ्यादाशि व असंयतसम्यग्दऐ_, तथा तीन गतियोंके सासादनसम्यग्दाष्टि स्वामी हैं। 
यन्धाध्यान सुगम है। इनका यहां बन्धविनाश नहीं है । 


पांच शानावरणीय, छह दृशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व 
फार्मण शरीर, वणादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका 
मिथ्यादाष्टे गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्योंकि, वहां छववन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र आदि व अछय 
होता दे, क्योंकि, वे अधवबन्धी हैं । 


१, १९२. ] जोगमगंगणाएं, बंधसामिस्ते [ १६७ 


थीर्णागां ७ ७ 
पिद्यणिद्यापयढापयला-थीणगिद्धि-अमंसाशुबंधिकोध 5 माणर- 
श्र ९ | १ तिरिषि ८ 
माया-लो भ-इत्थिवेद-तिरिक्वग३-चउसंठाण-चउसंघडण -तिरिक्खगह 
6 वि हि 
पाओग्गाणुषुन्वि-उज्जोव-अप्सत्थविहायगह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
बिक 4 वि ७ ३ 
णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६१ ॥ 
सुगस । 
[0] ९९, ८ $ अवसेस 33 
मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, [ 
अबधा ( १६२ ॥ 
एदस्सत्थो वुच्चदे-- अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बधेदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणसम्मादिद्टिम्हि तदभयाभावदंसणादो । एवमण्णपयडीणं जाणिय वत्तव्वं । 
थीणमिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जाव-अपपसत्थविहायगइ्‌-दुस्ससण परोदओ 
बंधो, विग्गहगदीए एदासिसुदयाभावादों । अण॑ंताणुबंधिचउक्कित्यथिवेद-तिस्किखिगइ- 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदा्णं सोदय-परोदओ बंधो, एदासिमेत्थ 
निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचठा, स्व्यानग्राद्धे, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
स्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार सेहनन,. तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविद्ययोगति, दुरभग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कीन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ?॥ १६१॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यस्दष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हें, शेष अबन्धक 
कह 
है ॥ १६२॥ 
इस सूतज्रका अर्थ कहते हँं--अनन्‍्तानुबन्धिचतुष्क ओर स््रीविदका बन्‍्ध 'व उदय-/ 
दोनों .साथमे व्यक््छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि. गुणस्थानमे उन दोनोका 
अभाव देख जाता है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या पश्चात्‌ हलेबालर बनता न. 
उदयका. न्युब्छेद जानकर कहना चाहहिये। 
स्वानगृद्धित्रय , चार संस्थास, चार संहनन, उद्योत,. अप्रद्यस्तबिद्ञायोगाति. और! .. 
दुस्व॒रका. परोदय बन्ध. होता: है; क्‍योंकि, विग्रहगतिमें इनके उद्यका. अभाव “है 4 


अनन्तानुबन्धिचतुष्क, . सत्रीवेद, तियेगाति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग,. अनादेख 
ओर नीचगोज्न, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयगके- 
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उदयणियमाभावादे। । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कार्ण णिरंतरो बंधो, धुवर्बंधित्तादो । 
तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-णीचागोदाण मिच्छाइट्रिम्हि सांतर-णिरंतरो बंधो | क्घ 
णिरंतरों ? सत्तमपुढविणरइएहिंतो तेउ-वाउक्काइएहिंतों च कयविग्गहाण णिरंतरबंधदंसणादों । 
सासणसम्माइट्रिम्हि सातिरों, तत्तो विणिग्गयसासणसम्माइड्रीण सेभवाभावादों । अवसेसाणं 
पयडीण सब्वत्थ सांतरा बंधों, अणियमेण बंधुवरमदंसणादों । पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-उज्जोबाणि तिरिक्खगइसंजुत्तमवसेसाओं पयडीओ तिरिक्‍्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बर्धीते । चठगइमिच्छाइड्री तिगइसासणसम्मादिद्षिणो च सामी। बंधद्धाणं 
बधविणद्रद्वांण च सुगम । थीणगिद्धितिय-अणंताणुतंधिचउक्काणं मिच्छाइड्विम्हि चउव्विह्ो 
बधो । सासणे दुविद्दो, अणाइ-घुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणे सब्वत्थ बंधों सादि- 
अद्धवो । 
हु ३ बिक +पीलीफ 
सादावेदणीयर्स को बधां का अबधों 7 ॥ १६३ ॥ 
सुगम । 
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नियमका अभाव है। स्त्यानग्रद्धित्रगम ओर अनन्तान॒वन्धिचतप्कका (निरग्तर बन्ध होता 
हे, क्योंकि, ये भ्रववन्धी हँ। तियग्गति, सियग्गतिप्रायोग्यानपूर्वी ओर नीचगात्रका 


मथ्यादर्ट्रि गुणस्थानमं सान्‍्तर-नरन्तर वन्ध हाता है । 

शंका - निरन्तर वन्ध केसे हाता है ? 

समाधान-- क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियों आर तजकाथिक व वायुकायिकों- 
मेसे विश्नदका करनेवाल जीवोके निरन्तर बन्ध दखा जाता है 

सासादनसम्यग्दप्टि गुणस्थानम इनका सान्‍्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहांसे 
निकले हुए सासादनसम्यग्डप्टियंकी सम्भावना नहीं है । शाप प्रकृतियांका सचेत्र सान्तर 
बन्ध होता है, क्योकि, अनियमस उनका वन्धविश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं । 

तियंग्गाति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर उद्योतकों तियंग्गतिसे संयुक्त; तथा 
शोष प्रकृतियाको तियग्गति व मनुप्यगतिसे सयक्त बांधते हैँ । चारों गतियाके मिथ्यादा्टि 
आर तीन गतियोके सासादनसम्यग्दाए स्वामी हैं। वन्धाध्वयान ओर बन्धविनष्टस्थान 
सुगम है। स्त्यानग्रद्धित्रम ओर अनन्तानुबन्धिचतुप्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों 
प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानम दो प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
अनादि व घछव बन्धका अभाव है। होष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्चव बन्ध 

च्ट् 
होता है । 
5 यू बे बुर न्‍. 
सातावेदनीयका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥ १६३ ॥ 


यह सुभ्न सुगम दे । 


३, १६५. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२३१९ 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री सजोगिकेवली 
बंधा । एद बधा, अबधा णांत्थ ॥ १६४ ॥ 

सादवेदणीयस्स बंधो उदओ वा एुव्त्रे वोच्छिण्णो कि पच्छा वोच्छिण्णो त्ति एत्थ 
परिक्खा णत्यि, तदुभयवोन्छेराभावादों | सोदय-परोदओआ बंधो, अद्भुवोदयत्तादों । सजोगि- 
क्रेवठिम्हि णिरंतरों बेधो, पडिवक्‍्खपयर्डीए बंधाभावादों । अण्णत्थ साँतरों | पच्चया सुगमा। 
णवरि सजोगिकेवलिम्हि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्की चव । मिच्छाईद्रिं-सासणसम्मा- 
इट्रिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्ते बंधति। सजोगि- 
केवठी अगइसंजुत्ते । चठगइमिच्छाइड्रि असंजदसम्मादिद्विणे तिगइसासणसम्मादिद्विणोा 
मणुसगइसजोगिकेवलिणो च सामी । बंघद्धाणं सुगम । एत्य वेधवाच्छेदों णत्थि । सादि- 
अद्धवो बंधा, परियत्तमाणबंधादी । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-चउजादि-हंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसंघडण- 
आदाव-थावर-सुहम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामा्णं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ १६० ॥ 


| आ 


मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, असंयतसम्यस्दष्टि और सयोगकेवठी बन्धक हैं। ये 
बन्धक हैँ, अबन्धक नहीं है ॥ १६४ ॥ 


सातावेदनीयका बन्ध अथवा उदय पृवमें व्युच्छिन्न होता है या क्‍या पश्चात्‌ 
व्याचछन्न होता है, इसको यहां परीक्षा नहीं हे, क्याकि, उन दोनोक व्यच्छेदका यहा 
अभाव है । स्वादय-परोद्य वन्ध हाता ह, क्योकि, वह अध्वोदयी प्रकृति हैं । सयाग 
केवली गुणस्थानमें निरन्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, वहा प्रतिपक्ष प्रस्तिके वन्धका अभाव 
है। अन्यत्र सान्तर वन्ध होता है। प्रत्यय सुगम है । विशप इतना है कि सयोगकेवली 
गुणस्थानमं एक ही कार्मणकाययांग प्रत्यय है। मिथ्याहष्ट व सासादनसम्यग्दाप्टि 
तियंग्गति व मनुप्यगतिसे संयुक्त, तथा असंयतसम्यग्दष्टि देव व मनेप्य गतिस संयुक्त 
बांधते हैं । सयोगकर्बर्ल। गतिसंयागस रहित बाधत हूँ । चारीिं गतियोंके मिथ्यादष्टि व 
असंयतसम्यग्दाप्ट, तीन गतियोंक सासादनसम्यग्दाए्ट, तथा मनुप्यगतिक सयोगकेवली 
स्वामी हैं | वन्धाध्वान सुगम है| यहां बन्धव्युच्छेद नहीं है । सादि व अश्जब बन्ध होता 
है, क्योंकि, उसका वन्ध परिवतेनशाील है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तसपाटिकासहनन, 
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणशरीर नामकमका कोन बन्धक व कौन 
अबन्धक है ? ॥ १६५॥ 


१४० ] छक्खंडागमे बधसामित्तविचओं [ ३, १६६. 
.' सुगम । 
मिच्छाइटी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६६ ॥ 


एत्थ पुव्वे पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णा त्ति विचारों णत्यि, एक्क्रगुणड्राणम्मि तद- 
सभवादो । मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो, अण्णहा बंधाणुवलेभादों । णवुंसयवेद-चउजादि-थावर- 
सुहुम-अपज्जत्तणामार्ण बंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयणियम।भावादों । हुंडसंठाण- 
असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-साहएएणसरीरणामार्ण परोदओ। बंधो, विग्गहगदीए णियमेणेदासि 
उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स बंधों णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीण सांतरों, अणियमेण एगसमय- 
बेधदेसणादो । पच्चया सुगमा | मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-अपजत्ताणं 
तिरक्खि-मणुसगइसंजुत्तो, चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधों, 
अण्णगईह्दि सह एदार्सि बंधविरोहादों । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणाएं 
चउगइमिच्छाइड्री सामी, चउगइउदएण सह एदासि बंधस्स विरोहाभावादों | एइंदिय- 


यह सूत्र सुगम है। 
मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैँ ॥ १६६ ॥ 


यहां उदयसे पू्वेम अथवा पीछे बन्ध व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योकि 
पक गुणस्थानमें वह सम्भव ही नहीं है । मिथ्यात्वका स्वोदय वन्ध होता है; क्योकि, 
अपने उद्यके बिना उसका बन्ध पाया नहीं जाता | नपुसकवेद, चार जातियां, स्थावर 
सूक्ष्म ओर अपयांप्त नामकमंका बन्ध स्वोदय-परादय होता है, क्योंकि, विश्नहगतिमें 
इनके उद्यका नियम नहीं है। हुण्डसंस्थान, अखंप्राप्ससपाटिकासंहनन, आताप ओर 
साधारणदारीर नामकमेका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विश्रहदगातिम मियमसे इनके 
उदबयका अभाव है । 


मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है । शेप प्रकृतियोंका सान्‍तर वन्ध होता हैं, 
क्योंकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्व, 
नर्पुसकधेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपाटिकासंहनन ओर अपयाप्तका तियेग्गति व 
मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सक्षम ओर साधारणंका 
तियेग्गतिसें संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके वन्धका विरोध 
है। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्ड्संस्थान ओर असंप्राप्ससपाटिकासंहननके चारों 
गलियोंके मिथ्याहष्टि स्वामी है, क्‍योंकि, चारों गतियोंक उद्यके साथ इनके बन्धका 
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१ काप्रतों ' पच्छा वा वोच्छिण्णो ” इति पाठः | 


३, १६८. ] जेगमग्गणाए बंधसामित्त [ २४१ 


आदाव-थाषराणं तिगइमिच्छाइड्री सामी, णिरयगइ्मिच्छाइड्िम्हि तार्सि बंधाभावादों। बीईदिय- 
तीईंदिय-चउरिंदिय-सुहम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख- मणुसगइमिच्छाइड्री सामी, देव-णेरइ- 
एसु एदार्सि बंधाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणद्रढाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधो चउब्विद्दो । 
सेसाणं सादि-अद्धुवो । 

देवगह-वेउव्वियसरीर-वे उव्वियस री र गोवंग-देवग इ पा ओ रगा णु- 
पुव्वि-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ १६७ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिद्दी बंधा । एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥१६८॥ 

कि बंधो पुत्वे पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति एत्थ विचारों णत्यि, एक्कम्हि तदसंभवादों । 
एदासि पंचण्ह पि परोदओं बेधों, सोदएण सह सगबंध्स्म विरोहादों। णिरंतरों बंधो, 
णियमेणाणेगसमयबंघदंसणादो । विग्गहगदीए दोण्ह समयाणं कधमंणेगववए्सी ? ण, एग 
मोत्तणुवरिमिसव्वसंखाए अगेगसइपवबुत्तीदों । पच्चया सुगमा। णर्वारे णबुंसयवेदपच्चओ 


विराध नहीं है | एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियांके मिथ्यादा्रे 
स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें मिथ्याद्टि गुणस्थानमें उनके वन्धका अभाव है । हीन्द्रिय, 
घीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपयांप्त ओर साधारण प्रकृतियंकि तियेग्गति व मनुष्य- 
गतिके मिथ्यादश्टि स्वामी है, क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनके वन्‍्धका अभाव है। 
बन्धाध्वान ओर बन्धविनश्टस्थान सुगम है। मिथ्यात्वका वन्ध चारें प्रकारका होता हैे। 
शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्ुव बन्ध होता है । 

देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्त्री और तीथैकर 
नामकरमंका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ १६७॥ 

यह सूत्र सुगम हे | 

असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥ 

क्या बन्ध उद्यसे पूर्वम या पश्चात्‌ व्यब्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, एक गुणस्थानमें उक्त विचार सम्भव नहीं है। इन पांचों प्रक्तियोका परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, इनके अपने उद्यके साथ बन्ध होनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, नियमसे इनका अनेक समय तक बन्ध देख। जाता है । 

शंका--विशग्रहगतिमें दो समयोका नाम अनेक समय केखे हो सकता है ? 

समाधान--- नहीं, क्योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें ' अनेक ! 
दाध्दुकी प्रवातति है। 

प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यथ नहीं है, क्‍योंकि, 

छ. बं. ३१. 


१४२ ] छक्खेंडागम बंधसामित्ततिधचओ [ ३, १६९. 


णत्यि, विग्गहंगदीए वष्ठमाणणेरइ्यअसंजदसम्मादिद्ीमु वेउव्वियचठक्कस्स बंधाभावादों । 
तित्थयरस्स पुण ते चेव तेत्तीस पचया, तत्य णवुस॒यवेदपच्चयदंसगादों । वेउव्वियच उक्कर्स 
देवगइसंजुत्तो, तित्थयरस्स देव-मणुसगईसंजुत्ते! बंधों | वेउज्वियच उक्क्रतंधस्स तिरिक्‍्ख 
मणुसअसंजदसम्मादिद्टी सामी । तित्थयररप्त तिगइअसंजदसम्भादिद्वी सामी, तिरिक्खग३अस- 
जदसम्मादिद्वीय्रु तित्थयरबंधाभावादो । बंधद्धां बंधवोच्छेरद्राणं च सुगम । | एदासि बंधोा 
सादि-अद्धवो, धुवबंधित्ताभावादो । 


वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णवुंसयवेदएसु पंचगाणावरणीय 
चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-जसकि त्ति- उच्चा - 
गोद-पंचंतराश्याणं को बंधो को अबंधों ? ॥ १६९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाव अणियट्टिउवसमा खबा बंधा ! एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १७०॥ 
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विग्नदगातै में प्रतमान नारकी असंयत सम्यग्दृष्टियोंमे वोक्राथिकचतुप्कके बन्धका अभाव है । 
किन्तु तीर्थंकर प्रकृतिके वे ही तेतीस प्रत्यय है, क्योंकि, उनमें नपुसकवेद्‌ प्रत्यय देखा जाता 
है । वेक्रियिकस्न तुष्कका देवगतिसे संयुक्त ओर तीर्थंकर प्रकृतिका देव एवं मनुष्य गतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है। वेक्रेियिकचतुप्कके बन्धके तिरयंच्र व मलुष्य असंयतसम्यग्दष्टि 
स्वामी हैं | तीर्थंकर प्रकृतिके तीन गतियोंके असंयतसम्पर्दाशटि स्वामी हैं, क्‍योंकि, 
तिय॑ंग्गातिके असंयतसम्यग्दृश्योंम तीर्थकरके बन्धका अभाव है। बन्धाध्वान ओर बन्ध- 
व्युचिछत्ति स्थान सुगम हैं| इनका बन्ध सादि ओर अज्भब होता है, क्योंकि, वे घ्वबन्धी 
नहीं है । 

वेदमार्गणानुसार ख््रविदी, पुरुषवेदी ओर नपुंसकवेदियोमं पांच ज्ञानावरणीय, चार 
दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच 
अन्तराय, इनका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ?॥ १६९ ॥ 


यह सूत्र सुगम है | 


मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७० ॥ 


३, १७७०. ] बेदमरगणाएं बंधसामित्ते [२४३१ 


इत्थिवेदस्स ताव वुच्चंदे-- एत्थ उदयादो बंधो पुत्व पंच्छो वा वोच्छिण्णो - त्ति 
विचारों णत्थि, पुरिसवेदस्स एयंतेणुदयाभावादों सेसाणे च पयडीणं बंधोदयवोच्छेदाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादों । 
पुरिसवेदस्स परोदओ बंधो, इत्थिवेंदे उदिण्णे पुरिसवेदस्सुदयाभावादों। सादावेदणीय- 
चंदुसंजलणाण सोदय-परोदओ बंधो, उदएण परावत्तणपयडित्तादो । जसकित्तीए मिच्छाइह्ि- 
प्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि त्ति सोदय-परोदओ, एदेसु पडिवक्खुदयसंभवादों । उवरि 
सोदओ चेव, पडिवक्खपयडीए उदयाभावादो। उच्चागोदस्स मिच्छाइड्विप्पहुडि जाव 
संजदासंजदा त्ति बंधो सोदय-परोदओ, एदेसु णीचागोदुदयसंभवादों । उवरि सोदओ चेव, 
णीचागोदस्सुदयाभावादो । 


पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, धुवबंधि- 
त्तादो । सादावेदणीय-जसकित्तीणं मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतंरो बंधो, 
पडिवक्खपयडीए बंधुवर्भादों । उर्वीरे णिरंतरों, णिप्पडेवकक्‍्खत्तादों । पुरिसवेदुच्चागोदाणं 


७३8३ ०००००३७०-४७०- ००७ ३ ७ ५ ३ ७ > > | करन न क ७ क के ४० + क ७ कफ की के कल 


पहले ख्रोवेदीके विषयमें कहते हैं-- यहां उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न 
होता है, यह विचार नहीं है, क्‍योंकि, नियमसे वहां पुरुषवेदक उदयका अभाव है, तथा 
शेष प्रकृतियंकि बन्ध ओर उदयके व्यच्छेदका अभाव है । 


पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध॑ 
होता है, क्योंकि, वे छवोदयी है | पुरुषवेदका परोदय बन्ध होता हे, क्योंकि, ख्रीवेद्का 
उदय होनेपर पुरुषबेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संज्वलूनका 
स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयकी अपेक्षा ये प्ररकृतियां परिवतेनशील हैं। 
यशकीर्तिका मिथ्यादष्टिस लेकर असंयतसम्यग्दाप्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है 
क्योंकि, इन गुणस्थानाम उसकी प्रतिपक्ष प्रकतिका उदय सम्भव है । उपरिम 
गुणस्थानोंमें उसका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्ररृतिके उदयका 
अभाव है । उच्चगोन्रका मिथ्यादाष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक स्वोदय-परोदय 
बन्ध होता है, फ्योंकि, इन गुणस्थानोमे नीचगोत्रका उदय सम्भव है | संयतासंयतसे ऊपर 
स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयका अभाव है। 


पांय ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, चार संज्वलन ओर पांच अन्तरायका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रवेबन्धी हैं । सातावेदनीय और यहाकीर्तिका मिथ्या- 
इश्से लेकर प्रमशसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका 
बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां इनका वन्ध 
प्रतिपक्ष प्क्ृतियोंके बन्धसे रहित है। पुरुषबेद्‌ और उच्चगोत्रका मिथ्याहाशि एवं 
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मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिट्टीसु सांतर-णिरंतरो बंधो। कंधे णिरंतरों ? ण, पम्म-सुक्कलेस्सिएसु 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदुच्चागोदाण गिरंतरबंधुवलभादो । उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्‍्ख- 
पयडीण बंघाभावादो । द 
वगुणड्राणाणमाघपच्चएसु पुरिस-णवुसयवेंदेसु अवाणिदेसु अवसेसा एत्थ एदार्सि 
पच्चया दोंति । णर्वीरे पमत्तसंजदेसु आहार-आहारमिस्सकायजोगपच्चया अवशेदव्वा, 
इत्थिंवेदोदइल्लाणं तदसंभवादों। असंजदसम्मादिद्रीसु ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मद्यकाय- 
जोगपच्चया अवेदव्वा, तत्थ असंजदसम्मादिद्वीगमपज्जत्तकालाभावादों । सेसे सुगम । 
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पंचतराइयाणे॑ मिच्छाइड्री चठगइ- 
संजुत्ते। सासणसम्माइड्री तिगइसंजुत्ते, णिरयगईएण अभावादो | सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मा- 
दिद्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्त । उर्वीरेमा देवगइसंजुत्त अगइसंजुत्त च बंधति । सादावेदणीय- 
पुरिसवेद-जसकित्तीओ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छादिद्टि-असं जद- 


सासादनसम्यग्दशौि गुणस्थानोमं सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध हाता है । 

शुका “निरन्तर वन्ध केसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेदयावाले तियच ब मनुष्यों पुरुषवंद 
और उच्चगोत्रका निरन्तर वन्ध पाया जाता है । 

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बनन्‍्धका 

च्ह 

अभाष है। 

सब गुणस्थानोंके ओघप्रत्ययोमें पुरुयवद आर नपुंखकवेदको कम करदेनेपर शेष 
यहां इन प्रकृतियोंके प्रत्यय होते हैं। विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयतांमे आहारक 
और आहारकमिश्र काययोगप्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदके उदय युक्त 
जीवोंके वे दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं हैं । असंयतसम्यग्द शियोंमे ओदारिकमिशभ्र, वेफरियिकामश्र 
और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्‍योंकि, स्रीवेदियोंमें असंयत- 
सम्यरदृष्टियोंके अपर्याप्तकालका अभाव है | शेष प्ररूपणा खुगम है । 

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय , चार संज्वलन ओर पांच अन्तरायको 
मिथ्यादष्टि चारों गतियोसे संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्दाप्टि तीन गतियोंसे संयुक्त 
बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्टष्टियोंम नरकगतिके वन्धका अभाव है। सम्यग्मिथ्याद/्टे 
और असंयतसम्यग्दष्टि देवगति व मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । उपरिम स््रीवेदी जीव 
देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं। सातावेदनीय, पुरुषवेद और 
यशकीरतिको मिथ्यादाप्टि व सासादनसम्यग्दाष्टे तीन गतियोंसे संयुक्त; सम्यग्मिथ्यादारि 
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२ अप्रतो ' पुरिसवेद्ध्चागोदाणं पि ' इति पाढः । 
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सम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्त, उर्वीरेमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्ते च बंधीत । उच्चागोद 
सच्चे देव-मणुसगइसंजुत्तमगइसंजुत्ते च बंधति । 


तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्टिगो सामी, 
णिरयगदीए इत्थिवेदस्सुदयाभावादों । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण- 
मभावादो । उरवरि मणुस्सा चेव, अण्णत्थुवरिमगुणाभावादो | बंधद्धाणं सुगम । बंधवाच्छेदो 
णाध्थि । पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइईसु चउव्विद्दो 
बंधो । अण्णत्थ तिविहो, घुवाभावादो । सेसपयडीण सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादों । 


बेटाणी ओधघ॑ ॥ १७१॥ 


बेट्टाणी मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइड्रीसु बेधपाओग्गभविण अवद्ठिदाणि त्ति वुत्त द्वोदि। 
तेसिं परूवणा ओघ होदि ओपतुल्लेति जे वुत्त होदि । एदमपपणासुत्ते देसामासियं, ओघादो 


और असंयतसम्यग्दश्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्त; तथा उपरिम जीव देवगतिसे 
संयुक्त ओर गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं । उच्चगोत्रको सब स््रीघिदी जीव देव व मनुष्य 
गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयोगस रहित बांधते हैं । 


तीन गतियोके मिथ्यादष्टि, सासादन सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयत- 
सम्यग्दष्टि स्वामी है, क्योंकि, नरकगतिमे स्रीवेदके उदयका अभाव है। दो गतियोंके 
संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव-नाराफियोंमे अणुश्ब॒तियोंका अभाव है। उपरिम 
गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उपरिम गुणस्थानोंका अभाव 
है। बन्धाध्वान सुगम है । वन्धव्युच्छेद हे नहीं। पांच शानावरण्णाय, चार दशनावरणीय, 
चार संज्वलन और पांच अन्तरायोका मिथ्यादष्टियोंमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य 
गुणस्थानोंमं तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छुव बन्धका अभाव हैँं। शोष 
प्रसतियोंका सादे व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वववन्धी हैं । 


डिस्थानिक ग्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघेके समान है ॥ १७१ ॥ 


द्विस्थानिकका अर्थ मिथ्यादष्टि ओर सालादनसस्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे बन्धकी 
योग्यतासे अवस्थित प्रकृतियां है । उनकी प्ररूपणा ओघ है अर्थात्‌ ओघके समान है, यह 
अभिप्राय है | यद अपंणासूत्र देशामशक है, क्योंकि, ओघसे इसमें थोड़ा भेद पाया जाता 
है। प्रस्तुत सूत्रके अर्थक्रे साथ शिप्योंके अनुग्रहार्थ उक्त भदकी प्ररूपणा करते हैँ-- 


१ श्रतिषु ' बेट्ाणि ! इति पाठः।. २ प्रतिपु * सण्णमाणे वृत्तत्मंण ' इति पाठ: | 
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अणंताणुबंधिच उक्कित्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुन्वि-उज्जोव-अप्पस त्थविह्ा यग३-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि बेड्टाणियाणि । 
एंदेसु अणंताणुबंधिच उक्‍्कस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा । अण्णपयडीण सब्वासि पि पुच्च 
बंधो पच्छा उदओ वोच्छेदुम॒व॒गओ । कुदो ? तघोवलंभादो । 
थीणंगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइ-चदुसंठाण-चदुसंघडण- 
तिरिक्खाणुपुन्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णी चागोदार्ण बंधो सोदय- 
परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादों । इत्थिवेदस्स सोदएणेव बंधों, तदुदयमदिकिच्च' 
परूजणापारेभादो । ओघादो एत्थ विसेसो एसो, तत्थ सोदय-परोदर्णहि बंधोवदेसादो । 


थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खवाउआणं बंघो णिरंतरों । तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं मिच्छाइट्टिम्हि सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुढवीणिरइर्णहितो 
तेड-वाउकाइएहिंतो च णिप्फिडिद्णित्थिवेदेसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो णिरंतरबंधुवर्ंभादों । 
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स्त्थानगृद्धिअरय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तियंगायु, तियंग्गति, चार संस्थान, 
चार संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्ययोगाति, दुमेग, दुस्वर, 
अनादेय और नीचगोत्र, ये द्धिस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमे अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध 
और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। अन्य सब ही प्रकृतियोंका पूलरेंम बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छेदको प्राप्त होता है, क्योंकि, बेसा पाया जाता है । 

स्त्यानग्द्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तियेगायु, तियग्गाते, च।र संस्थान, चार 
संहनन, तियेगानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और 
नीवगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही उनके बन्धके 
विरोघका अभाव है। स््रीवेदका स्वोदयले ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसके उदयका 
अधिकार करके इस प्ररूपणाक। प्ररम्भ हुआ है। ओघसे यहां यह विशेष है, क्योंकि, वहां 
स्वोद्य-परोद्यसे बन्ध॑ंका उपदेश है । 

स्त्थानग्रद्धिआ्य, अनन्तानुबन्धिचतुष्क ओर तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है। 
तियंग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी और नीचगोत्रका वन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्तर- 
निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमेंसे तथा तेजकायिक व वायुकायिक 
जीवोमेसे निकलकर स्त्रीवेदियेंमें उत्पन्न हुए जीवॉके अन्तमुह्ठते काल तक निरन्तर बन्ध 


१ प्रतिषु “ अप्णापयडीण॑ ” हृति पाठः | 
३ प्रतिषु ' तदुभयमहिरिष्च ' इति पाठ: | 
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सासणम्मि सांतरो, तत्तो तेसिमुववादाभावादों । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरा, अणियमेणेग- 
समयबंधुवर्लभादो । एसा परूवणा ओघादो थोवेण वि ण विरुज्ञदि, समाणज़वलंभादो । 


पच्चया ओघषपच्चयतुल्ला । णर्वारे मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्दीण जद्दाकमेण 
तेवण्णड्वेत्तालीसुत्तरपच या, पुरिस-णवुंसयवेदप5चयाणमभावादों । तिरिक्वाउअस्स मिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादिद्वीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पच्चया, ओरालिय-वे उग्वियामैस्स-कम्मइयकाय- 
जोग-पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । तदभावा वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपज्जत्तकाले 
आउअकम्मस्स बंधाभावादो । 


तिरिबखाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोवाणि मिच्छादिद्ठि-सासण- 
सम्मादिद्विणो तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधति । अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाणि मिच्छाइड्टिणो तिगइसंजुत्ते बंधंति, देवगईए बंधाभावादा। सासणसम्माइट्टिणो तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधति, देव-णिरयग३ए सह बंधाभावादो। चउसंठाण-चउसंघडणाणि [तारक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंध॑ति, एदार्सि णिरय-देवगईहि सह बंधाभावादों । थीणगिद्धित्तिय-अण॑ताणु- 
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पाया जाता है। सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सानतर बन्ध होता है, क्योंकि, उस 
गुणस्थानसे उक्त जीबोंके उत्पादका अभाव है | शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्‍्तर होता है, 
क्योंकि, विना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है। यह प्ररूपणा ओघसे थोड़ी 
भी विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि, समानता पायी जाती है| 


प्रयय ओघप्रत्ययोंके समान हैं । विशेषता इतनी है कि मिथ्याहाष्टि ओर 
सासादनसस्यग्टशियोंके यथाक्रमसे तिरिपन ओर अड़तालीस उत्तर भत्यय हैं, क्योंकि, 
और + ७. रा हो. छ मि 
उनके पुरुषबेद ओर नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। तियंगायुके मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यग्दाष्टे गुणस्थानोंमें ऋकमसे पचास और पंतालीस प्रत्यय है, क्योंकि, उनके 
ओदारिकमिश्र छू गर < फिर 
दारिकमिश्र, वेक्रियिकामिश्र, कार्मणकाययोग, पुरुषबेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव 
# जीवों के । क 
है। उनका अभाव भी ख्रॉवेदोदय युक्त कि अपर्याप्तकालमे आयु कमेके बन्धका 
अभाव होंनेसे है । 


तियंगायु, तियंग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको मिथ्याराष्टे थ 
सासादनसस्यग्दाश्टि जीव तियेग्गतिस संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्तविहायोगाति, दुर्भग, 
दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोजञ्रको मिथ्यादरष्टि जीव तीन गतियोंखे संयुक्त बांधते हैं, 
क्योंकि, उनके देवगतिके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दा्टि तियंग्गाति व मनुष्य- 
गतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिके साथ उनका बन्ध नहीं होता । 
चार संस्थान ओर चार संहननको तियंग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त यांधते हैं, क्‍योंकि, 
इनका नरकगाते व देवग तिके साथ बन्ध नहीं होता । स्व्थानगृद्धिअय भौर भनन्‍्ताजु- 
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बंधिचउक्‍्काणि मिच्छाईदिेणो चठगइसंजुत्त, सासणसम्भांदिद्ठेणों तिगइसंजुत्त बंधंति, 
णिरयगईए अभावादों । 

सव्वासि पयडीणं तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणों सामी, णिरयगई३ए इत्थिवेदु- 
दयाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणडड्राणं च सुगम, सुत्तरिद्वत्तादों । सत्तण्ह॑ धुवपयडीणं मिच्छा- 
इद्वटिम्हि चउच्विहों बंधे । सासणे दुविहों बंधो, अणाइ-धुवाभावादों । अवसेसाणं सब्वृत्य 
सादि-अद्धवों, अद्धवबंधित्तादों । 

णिद्दा पयला य ओघं ॥ १७२ ॥ 

एदा्सि दोण्ह पयडीण जहा ओषम्मि परूवणा कदा तहा कायव्वा । णर्वारे पच्चएसु 
पुरिस-णवुंसयवेदपरचूचया अवणेदव्वा । णर्तरे असंजदसम्भादिद्विम्हि ओरालिय-वेउव्वियमिस्स- 
कम्मइ्यकायजोगा च, इत्थिवेदाहियारादो। पमत्तसंजदाम्हि पुरिस-णवुंसयवेदेहि सह आहारदुग 
च अवणेदव्वं, अप्पसत्थवेदोदइल्लाणमाहारसरीरस्सुदय।भावादो । तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मा- 
दिट्टि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंज दसम्भादिद्विणी। सामी, णिर्यगईए इत्थिवेदोद्‌इल्लाणमभावादों । 


बन्धिचतुप्कको मिथ्थादा्टि चार गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं। सासादनसम्यग्दाप्टि तीन 
गतियोंसे संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका वन्ध नहीं होता | 

खब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दाशि स्वामी हैं, 
क्योकि, नरकगतिम स््रीविदके उदयका अभाव है । बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान 
खुगम हैं, क्योंकि, वे सत्रम ही निर्दिष्ट हैं। सात ध्रवप्रकृतियोंका मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें चारों 
प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता, क्योंकि, वहां 
अनादिे व छुवब बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अ धव बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अध्ववन्धी हैं । 

निद्रा और ग्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥ 

इन दो प्ररकृतियोंकी जैसे ओघमें प्ररूपणा की गई है वेसे करना चाहिये। विशेष 
यह है कि प्रत्ययोम पुरुषचेद ओर नपुसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये | इतनी ओर 
भी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमे ओदारिकमिश्र, वेक्रेयिकमि भ्र और का्मण 
काययोग प्रत्ययोको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, खरीविदका अधिकार है| प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमे पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ आहारकद्धविकको भी कम करना चाहिये, 
क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोके आहारकशरीरके उदयका अभाव है। तीन 
गतियोके मिथ्यादष्टि, सासादनसस्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी 
है, क्योकि, नरकगतिमे ख्रीवेदोद्य युक्त जीवॉका अभाव है। केवल इतनी ही ओघसे 


१ प्रतिदु ' कायजोंगो ' हति पाठः । 
२ काप्रतो ' सासचसम्माइट्रीअसंजदसम्भादिद्विणों' हति पाठः | 
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एत्तिओ चेव विसेसो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि। तेण दव्वद्नियणयं पडुच्च ओघमिदि वुत्ते। 
असादावेदणीयमोघ ॥ १७३ ॥ 


असादवेदणीयमिच्चेदेण पयडिणिंदेसोी ण कदे, किंतु असादावेदणीय-अरदि-सोग- 
अथिर-असुह-अजसकित्ति त्ति छप्पयडिघडिओ असाददडओ असादवेदणीयमिददि णिदिद्ठी। जद्दा 
सच्चहामा भागा, भीमसेणो सेणो, बलदेवो देवों त्ति। एदार्सि छण्णं परूवणा ओप- 
तुल्ला । णर्वारे एत्थ वि पच्चयविसेसा सामित्तविसिसो च णायव्वो । 


३ ७ 
एक्कट्राणी ओध ॥ १७४ ॥ 
एक्कम्मि मिच्छाइड्रिंगुणड्राण जाओ पयडीओ बंधपाओग्गा हे।दूण चिट्ठति तासिमेगड्ठाणि 
त्ति सण्णा । तिस्स एक्कड्राणीए परुूवणा ओघतुल्ला । ते जहा -- मिच्छत्तस्स बंधोदया समे 
वोच्छिण्णा | णुंसयवेद-णिरया उ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी एडंदिय-बीईंदिय-तीईदिय- 
चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि, 


[4० पदक ५ ३९ ० ८४५ ७ हे. # है हि (९ 
विशेषता है, अन्यत्र ओर कहीं भी विशेषता नहीं है । इसीलिय द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा 
कर “ ओघके समान है, ' एसा कहा गया है । 


असाताविदनीयकी ग्रूपणा ओघके समान है ॥ १७३॥ 


असातावेदनीय इस पदसे प्रकतिका निर्देश नहीं किया हे, किन्तु असातावेदनीय, 

अराते, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशकीति, इन छह प्रकृतियोंस सम्बद्ध असातादण्डक 

असातावेदनीय ' पदसे निर्दिष्ट किया गया है। जेखे सत्यभामाकों भागमा', भीमसेनको 
४" ९ 


सेन! ओर बलदवको “दव' पदसे निर्दिण्ठ किया जाता ह । इन छह प्ररूतियांकी प्ररूपणा 
छत. स्टेज _ च् ७. 
आओघके समान है। विशप इतना हे कि यहां भी प्रत्ययभेद ओर स्वामित्वभेद जानना चाहिये। 


एकस्थानिक प्रक्ृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७४ ॥ 


एक मिथ्यादाएं गुणस्थानम जो प्रकृतियां बन्धयोग्य होकर स्थित हैं उनकी 
“€ एकस्थानिक ' संज्ञा हे। उन एकस्थानिकोंकी प्ररूपणा ओघंक समान है। वह इस प्रकार 
है-- मिथ्यात्वका वन्‍्ध ओर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैँ । नपुंसकवेद, नारकायु, 
नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, ढीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, 
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारण, इनके वन्ध और उद्यके व्युच्छेदका विचार 
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के  प 
१ कांग्रती “ अछुह-जस-अजसकित्ति ” इति पाठः। 
क, नं. २२. 


२५० ] हक्खंडागम बंधसामित्तविचंओ [ ३, १७४. 


एदासिमेत्थ णियमेण उदयाभावादों । अवसेसाणं पुव्व बधों पच्छा उदओ वीच्छिण्णो, बंधे 
फिट्टे वि उर्वरेमगुणद्राणसु एदासिमुद्यदंसणादी । 

मिच्छत्तस्स सोदओ बंधों। णउंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइईदिय-तीइंदिय- 
चउरिंदियजादि णिरयाणुपुव्वि-आदाव-थावर -सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं परोदओ 
बंधो, इत्थिवेदोदणण सह एदासिमुदयविराहादी । एसेो एत्थ ओवबादा विसेसो, तत्थ 
सोदय-परोदण्णेदासि बेधोवदेसादो । हुंडसंठाण-असंपत्तमवर्टसंघडणाण सोदय-परोदओं बंधो, 
इत्थिवेदोिदणण सह एदासिमुदयस्स विघिंसहाभावादा । मिच्छत्त-णिर्याउआणं णिरंतरा 
बेधो । अवसेसाणं सांतरों, अणियदेगसमयब्रंधदंसणादो । 


मिच्छत्त-णवुसयवेद-हू डसे टाण-असंपत्तमवढसंवेडण-ए ३दिय-आदाव-थावराण. तेवण्ण 
पच्चया, पुरिस-णवुसयवेदाणमभावादी । णिस्याउ-णिर्यगइ-णिर्यगड़पाओग्गाणुपुच्बीणमगृण- 
वेचास पच्चया, ओघपच्चरसु आंरालियामैस्स-कम्मइय-वउस्वियद्‌ग-पुरिस-णवुसयवेदाण- 
मभावादो । बीईंदिय-तीईंदिय-चउरदियजादि-सुहम-अपज्जत्त-साहारणाणं एक्‍्करवेचास पत्नया, 
ओघपचु्चण्सु वेउब्वियदुग-पुरिस -णवुंसयवेद्पच्चयाणमभावादों । ससे सुगम । 


नहों है, क्योंकि, यहां नियमल इनके उदयका अथाब है । शाप प्रकृृतियोंका पूर्वमे बन्ध 
ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न हेता है, कपोकि, वन्धके नप्र हनिपर भी उपरिम गुणस्थानोंमे 
इनका उदय देखा जाता है । 


मिथ्यात्वका स्वेद्य वन्य हे।त। है । नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, 
द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिनद्रय जाति, नारकानुपू्रों, आताप, स्थाचर, सूक्ष्म, अपयाप्त 
और साधारणशरीर नामकर्म, इनका परादय वन्ध हाता हे, क्योंकि, खीवदक उदयके साथ 
इनके उदयका विरोध है | यह यहा आधघ ले विशवता है, क्य।कि, वहां स्वेदय-परादयस 
इनके बन्धका उपरेश ह। हण्डलेस्यान आर असंवाप्तार॒पाटेकासंहननका स्वादय- 
परोदय बन्ध हाता है, क्याकि, स्रोबेंदक उदयक साथ इनका विराध नहां है | मिथ्यात्व 
ओर नारकायुका निरन्तर वन्ध हाता है| शाप प्रकृतिय!का सान्‍तर बन्ध हाता है, क्याकि 
उनका नियम रहित एक समय वच्च दखा जाता है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकत्रेर, हुण्डसंस्थान, असखंप्राप्तररपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, 
आताप आर स्थावर प्रकृतियोंके तिरेपन प्रत्यय है, क्योंकि, यहां पुरुपवद और नपुंसकवेद 
प्रत्ययोका अभाव है | नारकायु, नरकगाते ओर नरकग तिप्रायोग्यानुपूर्वंकि उनंचास प्रत्यय 
हैं, क्योंकि, ओवप्रत्यवोम आदारिकम श्र, कार्म ग, वेक्रियिकादिक, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद 
प्रत्ययोका अभाव है। ह्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चनुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारण 
प्रकतियोके इकक्‍्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोम वॉौक्रियिकठिक, पुरुषवेद ओर 
नपुंसकवेद्‌ प्रत्ययोका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा खुगम है । 


१, ९७५. ) वेदमग्ंगणा९ बंधसामित्तै [ २५१ 


मिच्छत्त चउगइसंजुत्ते बंघद। णउंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंज॒त्त, देवगहएण सह 
बंधाभावादो। णिरया उ- [ णिरयगइ- | णिरयगइपाओ ग्गाणुपुन्वीओ णिरयगइसंजुत्त बंधइ । कुदो ? 
साभावियादो । अपज्जत्तासंपत्तसेवट्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, णिरय-देवगईदि सद्द 
बेधाभावादों । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्ते, तत्थ ताणं णियमदंसणादों । मिच्छत्त- 
णवुंसयवेद-एइदियादाव-थावर-हू डसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणं तिगइमेच्छाइड्री सामी, 
णिरयगईण इत्थिवेदुदयाभावादे । णिरयाउ-णिरयगइ-बीईंदिय-तीईदिय-चउरिंदियजादि- 
णिरयाणुपुव्वि-सुहम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । बंधद्धाणं बंधविणट सट्टा 
च सुगम । मिच्छत्तस्स चउव्विहा बंधो । सेसाणे सादि-अद्धओ । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोघ॑ ' १७० ॥ 

एत्थ वि पुव्व व परूवेदव्वं। अहवा अपचक्खाणावरणीयपहाणे। दंडओ अपचक्खाणा- 
वरणीयमिदि भण्णइ । जहा णिबब-कर्यब-जबु -ज॑बीरवणमिंदि । अपच्चक्खाणचउ क्क- मणुसगइ्‌- 
ओराठियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वर््जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडण-मणुस गइपाओ ग्गाणु- 


मिथ्यात्वका चारों गतियोंस संयुक्त वांधता है । नपुंसकव॒द ओर हृण्ड्संस्थानका 
तीन गतियोस संयुक्त वांधता है, क्योंकि, दवगतिके साथ उनके वन्धका अभाव है। नारकायु, 
[नरकगा।ति| और नरकगतिप्रायाग्यानुपूर्व का नरकगतिस संयुक्त बांधता हैं, क्योकि, ऐसा 
स्वभाव है । अपयाप्त आर असंप्राप्तसपाटिकासंहननका तियग्गति ओर मनुप्यगतिसे 
संयुक्त बांधता ह, क्योंकि, नरकगाते ओर देवगतिक साथ इनक वन्धका अभाव है । शेष 
प्ररतियोंकी तियेग्गतिस संयुक्त बांधता है, क्‍योंकि, तियंग्गतिक साथ उनके बन्धका 
नियम दखा जाता है | मिथ्यात्व, नपुंसकवद, एकेन्द्रिय, आताप, स्थावर, हुण्ड्संस्थान 
ओर असंप्राप्तरूपाटिकासंहननके तीन गतियो के मिथ्यादाएं स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिम 
सअीवदक उद्यका अभाव है | नारकायु, नरकगाते, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि(न्द्रय जाति 
नारकानपूर्वी, खक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारण, इन प्रकृतियाके वन्धके तियेच्र व मनुष्य 
स्वामी हैं ।वन्धाध्वचान आर बन्धविनष्रस्थान सुगम है | मिथ्यात्वका चारे। प्रकारका बन्ध 
होता है | शेष प्रकृतियाका सादे व अध्व बन्ध हे।ता है । 


अग्रत्याख्यानावरणीयकी ग्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७५ ॥ 


यहां भी पूथेक समान प्ररुषणा करना चाहिये। अथवा अप्रत्याख्यानावरणीय- 
प्रधान दण्डकके अप्रत्याख्यानावरणीय शब्द्से कहा जाता है। जैसे कि नीम , आम, कदम्ब, 
जामुन और जम्बवीर, इन वृक्षाकी प्रधानतास इतर वृक्ष|से भी युक्त वन|को नीमवन, 
आमवन, कद॒म्ववन, जामुनवन और जम्बीरवन शाब्दंस कहा जाता है। अप्रत्याख्यान- 
चतुष्क, मलुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्ञपभवज्जनाराच शरीर- 
संहनन ओर मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, इन अप्रत्याख्यानावरणीयसंशित प्रकृतियोंकी 


२७५२ ] छक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १७५. 


पुष्वीणमपच्चक्खाणावरणीयसण्णिदाणं परूवणा ओघतुल्ला। ते जहा-- अपच्चक्‍्खाणच उक्कस्स 
बेधोदया समे वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्विम्हि चेव तदुभयदंसणादो । मणुसगइपाओगगाणु- 
पुब्वीए पुव्वे उदओ पच्छा बंधो, सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु तव्वोच्छेददंसणादो । 
अवसेसाणं पयडीण पुव्व॑ बेधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, तहावलंभादोी । 

सच्वार्सि पयडीण वंधो सब्वत्थ सोदय-परोदओ । णवरि सम्मामिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु मणुसगइदुग-ओरालियदुग-बज्जरिसहसंघडणाण परोदओ बंधे, देवेसुदया- 
भावादों । अपचक्खाणावरणचउक्कस्स बंधों णिरंतरा, धुवर्बंधित्तादों । मणुसगइ-मणुसगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वीण मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो / आणदादि- 
देवेहिता इत्थिवेदमणुस्सेसुप्पण्णाण॑ अंतोमुहृत्तकाले णिरंतरत्तण तदुभयबंधदंसगादों । 
उर्वरे पिरंतरों, देवसम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरबंधुवलंभादों । एवमोरा- 
लियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं. पि वत्तव्वं, सणक्कुमारादिदवेहिंतो इत्थिवेदेसुप्पण्णाण 
णिरंतरबंधुवर्ठभादे । वज्जरिसिहसंघडणस्स मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु बंधो सांतरो। 
प्ररूफणणा ओघंके समान है | वह इस प्रकारस है -- अप्रत्याख्यानचतुप्कका बन्ध और 
उदय दानों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दाण्टि गुणस्थानमें ही उन दोनोंका 
व्युच्छेद देखा जाता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वम उदय और पश्चात्‌ बन्ध 
व्युच्छिन्न होता है, फ्योंकि, सासादनसस्यग्डप्टि और असंयतसम्यग्दाष्ट गरुणस्थानोंमें 
क्रमशः उनका व्युच्छेद दखा जाता है| दाप प्ररक्रतवाका पूथम वन्ध और पश्चात्‌ उदय 
ध्यच्छिन्न होता है, क्योंकि, वसा पाया जाता है । 

सब प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र स्वोद्य-परादय होता है। विशेष इतना है कि 
सम्यग्मिथ्यादप्टि ओर असंयतसम्यग्दाए गुणस्थानोंम मन॒प्यगतिद्धिक, ओंदारिफाद्दिक 
और वज़र्षभमसंहननका परोदय बन्ध होता हे, क्योंकि , देवांम इनका उदयाभाव है। 
अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका वन्ध निरन्तर होता है, क्योकि, वह ध्रववन्धी है | मनुष्यगति 
और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादष्टि आर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोमें 
सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शुंका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान-- क्योंकि, आनतादिक देवोमेसे स्न्‍्रीवेदी मनुष्यामे उत्पन्न हुए जीवोॉके 
अन्त म्ुह्ते काल तक निरग्तर रूपसे उन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध देखा जाता है । 

सासादनसे ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाश्टि ओर 
अखंयतसम्यग्दष्टि देवोंमे निरन्तर बन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार ओदारिकशरीर और 
ओऔदारिकशर्सीरांगोपांगके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सनत्कुमारादिक देवोंमेंसे 
खस्रीवेदियाम उत्पन्न हुए जीवोके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। वज्नषभसंहननका 
मिथ्याइष्टि ओर खासादनसम्यग्दाष्टि ग्रुणस्थानोंमं सान्‍तर बन्ध होता दै। उपारिम 


१, १७५. ] वेदमगगणाए बंधसामित्त | १५६ 
उर्वीरे णिरंतरो, पाडेवक्खपयर्डाणं बेधाभावादों । 


अपच्चक्खाणचउक्कस्स सब्वगुणड्राणसू ओआघपच्चया चेव । णर्वारे पुरिस- 
णबुंसयपच्चया सव्वत्थ अवणेदव्वा । असंजदसम्मादिद्विम्दि ओरालिय-वेउव्वियमिस्स- 
कम्मइयपच्चया च अवणेदव्वा । एवं वज्जरिसहवह्रणारायणसरीरसंघड णस्स वि वत्तव्वं । 
णर्वारे सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्माइड्रीसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेदव्वों | मणुसगह- 
मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोव गाण॑ मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादि ट्टीसु 
दरूवृणाघपच्चया चेव होंति, पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादों । सम्मामिच्छादिद्ठि- 
असंजदसम्मादिद्वीसू चालीस पच्चया, पुरिस-णवुंसयवेदेहि सह ओरालियदुगाभावादो, 
असंजदसम्मादिद्विम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाभावादों च॑ । सेसे सुगम । 


अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्ते, सासणो तिगइसंजुत्ते, उर्वारिमा 


ब_ न आन कक > न न नजनन कक, न, न के लान न ने ने न जज ननन न +नलगननेर ननाकनन 


गुणस्थानाम निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
प 
अभाव है। 


अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सब गुणस्थानोम ओघप्रत्यय ही हैं । विशेषता 
केवल इतनी है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको सर्वत्र कम करना चाहिये | 
असंसयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें ओदारिकमिश्र, वेक्रेियिकामेश्न और कार्मण धत्ययोको 
भी कम करना चाहिये | इसी प्रकार वज़बभवजद्जनाराचशरीरसंहननके भी कहना 
चाहिये | विशेष इतना हे कि सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दाशे गुणस्थात्ोम 
ओदारिक काययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। मनुष्यगाति, मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, 
औदारिकशरीर और ओदारिकशरीरांगोपांगके मिथ्यादाशिे व सासादनसम्यर्दाश्टि 
गुणस्थानोंमे दो कम ओघप्रत्यय ही हैं, क्योंकि, पुरुष और नपुंसक वेद्प्रत्ययोंका अभाव 
है। सम्यग्मिथ्यादाशष्टि ओर असंयतसस्यग्दश्टि गुणस्थानंमि चालीस प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, 
वहां पुरुष और नपुंसक वेदंके साथ औदारिकद्धिकका अभाव है तथा असंयतसम्यग्हाशि 
गुणस्थानमें वैक्रियिकमिश्न और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव भी है । शेष प्रत्ययप्ररुपणा 
सुगम है । 

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी मिथ्यादष्टि चार गतियोंसेि संयुक्त, सासादन- 
सम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, और उपरिम जीव दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । 
मनुष्यगाति और मनुष्यगतिप्रयोग्याजुपूर्वीको मनुष्यगतिसे संयुक सभी स््रीविदी शीष 
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१ काप्रतो  पुरिस-णवृंसयवेदपच्चयाणमभाव।दो | सम्प्रामिध्छाइट्री-अरस जदसम्मादिद्वीएु बेउन्वियमिस्स- 
फम्महयपच्चयाभावादी च ' इति पाठः | 


२७४ ] 2क्बंडागम बंधसामित्तवि चओ [ ३, १७६. 


॥ ३5 (5 के 


अवसंसतिण्णिपयडीआ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणा तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छा- 
दिद्वि-अंसंजदसम्मादिद्विणी मणुसगइसंजुत्ते बंधति । 

अपच्चक्खाणावरणच उक्कस्स तिगइचदुगृुणद्ञाणिणों सामी। अवसेसाणं पयडीणं 
तिगइमिच्छादिद्वि सासणसम्मादिद्विणो देवगइसम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो च सामी। 
बंधद्धाणं बंधविणट्ढ्काणं च सुगम । अपच्चक्खाणच 3क्‍्कस्स मिच्छाइद्रिम्हि चउव्विद्दे बंधों । 


अण्णत्थ तिविही । अवसेसाणं पयडीण सादि-अद्भवों । 


पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १७६॥ 
एत्थ ओघपरूबर्ग किविविथ्साणुविद्धं सेभरिय वत्तस्व । 
हस्प-रदि जाव तित्ययरेत्ति ओधं ॥ १७७ ॥ 


आधघादो एद्रेस सुत्तेमु अवद्विद्थावभेयसंदाश्सण्ट मंदवुद्धिसिस्साणुग्गहट्टं च 
पुणरवि परूवेमा-- हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणे वेधोदया सम वेडिछिज्जंति, अपुन्बकरणचरिमसमए 


बांधते हैं। शंव तीन प्रक्ृतियोंका मिथ्यादप्टि वे सासादनसम्यग्हाप्टि तियंग्गाति एवं 
मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा सम्याग्मिथ्यादाश व असंयतसम्यग्दा्ट मनुपष्यगतिसे 
संयुक्त बांधत है । 

अव्रत्याख्यनावरणचतुप्कके तीन गतियक चर गुगस्थानवर्ता स्त्रीवदी जीव 
स्वामी है । शप प्रसतियोंक तीन गतियांक मिथ्यादाष्टि व सासादनसम्यस्टाण्टि लथा दव- 
गतिके सम्यग्मिथ्याटाप्टि वे असंयतसम्यग्टाप्ट स्वामी हैं । बन्धाध्वान ओर बन्धविनए्- 
स्थान सुगम हैं | अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका मिथ्यादर्टि गुणस्थानमें चार। प्रकारका आर 
अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है। शाप प्रकृतियोंका सादि व अध्व वन्ध 
होता है । 

प्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूषणा ओऑधके समान है ॥ १७६ ॥ 

यहां कुछ विशेषतास सम्बद्ध आघधप्ररुषणाकों स्मरणकर कहना चाहिये । 


हास्य व रतिंस लेकर तीथकर ग्रक्रति तक ओआघके समान प्ररूपणा है ॥ १७७ ॥ 


ओघकी अपेक्षा इन सूत्रम अवस्थित कुछ थोर्डीसी विशेषताको दिखलाने तथा 

ि २ ७. ९. ०. श् सी | का के 
मन्दबाद्ध शिष्यके अनुग्रहकक लिये फिर भी प्ररूपणा करत हे-- हास्य, राति, भय ओर 
जुगुप्साका बन्ध व उदय दे।ना। साथमे व्यच्छिन्न होते हैं, क्याके, अपूवकरणके अन्तिम 


१ अप्रतोी “ पच्चक्खाणावरणी ओधं ' रति पाठ:। २ प्रतियु ' देबेसु ” इति पाठः । 


३, १७७. ] बेदमग्गणाएं बधसामित्त [२५५७५ 


दोण्ह वोच्ठेदुव॒लभादों | सच्वगुगड्णिसु बंधों सोदय-परोदओं, परोदण वि संते बंधविरोहा- 
भावादी । भय-दुगुंछा्ं सब्बगुणुद्गाणसु णिरंतरा बबो, घुव्नधित्तादो। हस्स-रदीणं मिच्छाइड्टि- 
प्पह्डडि जाव पमत्तमंजद। ति बंधों सांतरों, एत्य पडिवक्खययडिबरंथुवलभादों। उर्वीरे णिरंतरो, 
पडिवक्खपयडिब्रधाभावाद। । पच्चया सुगमा, बहसा परुजिदत्तादों। मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्ते 
बर्धीत । णर्वारे हस्म-रदीआ तिगदसंजुत्त, णिग्यगइएण सह बंधविरोहादों । सव्वपयडीओ 
सासगा तिएइसेजुत्ते बघदे, तत्थ थिययगदएण बथाभावादों । सम्म्रामिच्छादिद्वि-असेजदसम्पा- 
दिद्विणो दगइसंजुत्ते, तत्थ णिर्य-तिरिक्खगइण बंधाभावादा । उर्वरिमा देवगइसंजुत्ते, तत्थ 
सेसगइईणं बंधाभावादों । णर्वारे अपुव्वकरण चरिमसत्तमभांग अगहसंजुत्ते बंधति। तिगह- 
मिच्छादिद्वि-पासगमम्मादिद्वि सम्मामिच्छादिद्वि-अमसंजदसम्मादिद्विणि सामी, . णिरयगईए 
णिरुद्धित्यिविदाभावादों । दुगइसंजदासंजदा सामी, देवगहए देसव्वइणंममावादं । उवबरिमा 
मणुस्सा चव, अण्णत्थ महत्वशंणमभावादी । बंधद्धा्ण बंधविणडड्धाणं च सुगम । भय-दुगुंछाणं 


समयम उनके वन्‍्ध व उदय दानोंका व्यूच्छद पाया जाता है । सब गुणस्थानाम उनका 
बन्ध स्वादय-परगादय हाता है, क्योंकि, अन्य प्रक्रतियोक्त उददयक भी हेनपर इनके बन्धका 
काई विराध नहीं ह । भय आर जुग॒प्तलाका सब गुणस्थानाम निरन्तर बन्ध हाता है, 
क्योंकि, वे धबबन्‍्धी है। हास्य आर गातिका मिथ्याहष्टिस लकर प्रमत्तसंयत तक 
सान्‍्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, यहां इनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्‍न्ध पाया जाता 
ह। ऊपर निरन्तर वन्ध हा।ता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियेक वन्‍्धका अभाव 
ह॑ । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, उनका बहुत वार प्ररूपण किया जा चुका है । 
मिथ्यादण्टि जीव उन्हें चार गातेयोंल संयुक्त बाधत हैं । विशेष इतना है कि 
हास्य ओर रातिका तीन गातियोंसे संयक्त बांधते हैं, क्‍योंकि, नरकगातिके साथ 
उनके वन्धका विराध है । सत्र प्रक्ृतियोंका सासदतसम्यग्दप् तोन गतियोंस संयक्त 
वांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानम नरकगतिका वन्ध नहों हाता। सम्यग्मिथ्यादष्टि 
ओर असंयतसम्यग्दाए दो गतियास संयक्त वघित है, क्योकि, उन गुणस्थानोंम नरकगति 
आर तियग्गातिक वन्‍्यका अभाव है | उपरम जीव दवगतिल संयक्त बांधत हैं, फ्योकि 
उपरिम गुणस्थानोंमें शेप गतियोंके वन्धका अभाव है । विशेपता यह है कि अपूर्वकरणके 
अन्तिम सप्तम भागम गतिसंयागस रहित बांधते हैे। तोन गतियेके मिथ्याद छि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादा्टि आर असंयतसम्यस्दाष्टि स्वामी है, क्योंकि, नरकगातिमे 
खस्रोवदक उदय सहित जीवाका अभाव है। दा गतियोंके सेयतासंयत स्वामी है, क्योंकि, 
दवबगनिमें देशवतियोंका अभाव है | उपरिम गुगस्थान वर्ती मनप्य ही रुव्रामी है, क्योकि 
अन्य गतियोंम॑ महाबतियाका अभाव है। वन्धाध्वान आर बन्धविनष्रस्थान सुगम है। 


१ प्रतिषु “ चदुण्इ ” इति पाठः | २ अप्रती “ णिरयगईणं ” इति पाठ: | 
३ प्रतिषु ' देसजगइण- ? इति पाठः | 


२५६ ] छक्लडागमे त्रधसामिशविचओ [ ३, १७७. 


मिख्छाइड्टिम्हि बेधो चउव्विद्दों । उर्वारे तिविदो, धुवबंधाभावादों । हस्स-रदीण सब्वत्थ सादि- 
अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 

मणुस्सा उअस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, असंजदसम्मादिद्वि-अणियद्टीसु 
जहाकंमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएण बंधो । 
असंजदसम्मादिद्वीस परोदएणेव । कुदो ? साभावियादों । सब्वत्थ बंधो णिरंतरो, जहण्णबंध- 
कालस्स वि अंतोमुहुत्तपमाणुवरंभादो । मिच्छादद्विस्स पंचास,सासणस्स पंचेतालीस पत्या; 
ओरालिय-वेउन्वियमिस्स-कम्मदयकायजोग-पुरिस-णवुसयपच्चयाणमभावादें। । असंजदसम्भा- 
दिद्दीसु चाठीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय- 
कायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदाणमभावादो । सेसं सुगर्म । सब्वे वि मणुसगइसंजुत्त चेव बंर्धति 
अण्णगइद्दि सह विरोहादों । तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्धिणो सामी। असंजदसम्मा 
दिट्टिणो देवा चेव सामी, अण्णत्यित्थिवेदोदइल्लाणं सम्मादिद्वीणं मणुस्साउवस्स बंधाभावादों। 
बधद्धां बंधविणइट्टाणं च सुगम । सव्वत्थ सादि-अद्धवो बंधी । 


भय ओर जुगुप्साका मिथ्याटष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उरपरिम 
गुणस्थानोमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रव बन्धका अभाव है| हास्य 
और रतिका सर्वत्र सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वबन्धी हैं । 


मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयत- 
सम्यर्दष्टि ओर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोम ऋ्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद * 
जाता है। मिथ्यादाए ओर सासादनसम्यग्दाश्टि गुणस्थानोंमं स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है। 
असंयतसम्यग्डाशियोंमं परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योकि, पेसा स्वभाव ही है। सर्वेत्र 
निरम्तर बन्ध होता है, करताके, उसका जपन्य बन्धकाल भा अन्तमुंहूर्ते प्रमाण पाया 
जाता है | मिथ्यादश्टिके पच/स और सासादन सम्यग्दष्टिके पेतालोस प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, 
यहां ओदारिकमिश्र, वेक्रेयिकमिश्र, कामंण काययोग, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद, प्रत्ययोका 
अभाव है| असंयतसम्पग्टष्टियामें चालौस प्रत्यय है, क्योंकि, ओघग्रत्ययोमेसे ओदारिक, 
ओदारिकमिश्र, वेक्रियिकरमिश्र, कामेण काययेग, पुरुषवेद ओर नपुंसकव्रेद प्रत्ययोका 
अभाष है। शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। सब हो मनुष्यगतिसे संयुक्त ही बांधते हैं, 
क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । तीन गतियोंके मिथ्यादाष्टि ओर 
सासादनसम्यग्दाणशि स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दष्टि देव ही स्वामी हैं, क्‍योंकि, अन्य 
गतिथोम स्रविदेद्॒य यक्त सम्यग्दष्टियोंके मनष्यायके बन्धका अभाव है । बन्धाध्वान 
और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सर्वत्र सादि व अध्यव बन्ध होता है | 


१ प्रतिषपु ' ओघपच्चयाह्ु ” हति पाठः | 


३, १७७. ] वेदमग्गणाए बंधसामित्त [ २५७ 


देवाउवस्स पुव्वमुदओ पच्छा बंधे वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्भादिद्वीसु कमेण 
बंघादयवोच्छेददंसणादो । सव्वगुणट्टाणेसु परोदणणेव बंधो, सोदयम्हि बंधस्स अच्ंताभावस्स 
अवद्जाणादो । णिरंतरो बंधो, अंतोमुहत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । मिच्छाइड्टिस्स एगूणवंचास, 
सासणस्स चउ॑वेतालीस, असंजदसम्मादिद्विस्स चालीसुत्तरपच्चया, वे उन्विय-वे उज्वियमिस्स-ओरा- 
लियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णबुंसयवेदाणमभावादे । उवबरि पुरिस-णवुंसयवेदाहारदुर्वेहि 
विणा ओघपच्या चेव वत्तव्वा। सेस सुगम । सव्वत्थ देवगइसंजुत्तो बंधो, अण्णग३हि सह बंध- 
विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्ठि-सेजदासंजदा सामी, 
अण्णत्य द्वियाण तब्बंधविरोहादों । उर्वारेमा मणुसा चेव, अण्णत्थ महत्वइणमभावादो । 
बंधद्धाणं सुगम । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिभार्ग गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि। कुदो ? सुत्ताणुसारि- 
गुरूवंदेसादो । सादि-अद्धवों बंधो । 

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर समचउरससंठाण-वेउब्वियसरीर- 
अगोवग-वण्ण-गंघ-रस-फास-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुव- उवघाद-परघादुस्सास-पस त्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह- सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेसु देवगइ-देव- 


सका का थक या भा व का या को का था सता का या के के मा का 0 ना मा का सा क का के जल ली कान ज सा क्रम करन नर 


देवायुका पूवम उदय ओर पश्चात्‌ बन्ध व्यछिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त ओर 
असंयतसम्यग्दाश्टि ग्रुणस्थानोमें क्रमले बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। सब 
शुणस्थानोमें परोदयसे ही बन्ध होता हे, क्योंकि, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका 
अत्यन्ताभाव है । उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तमुहतेके बिना उसके 
बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादाप्टेके उनंचास, सासादनसम्यग्दष्टिके चचालीस ओर 
असंयतसम्यग्दशिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैँ, क्योंकि, यहां वेकियिक, वेक्रियिकामे श्र, ओदा 
रिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद ओर नपुसकवद्‌ प्रत्ययोका अभाव हू । असंयतसम्य- 
ग्टाष्टि गुणस्थानके ऊपर पुरुषवेद, नपुंसकवेद ओर आहारकटद्धिकके बिना ओघपश्रत्यय ही 
कहना चाहिये । शेष प्रत्ययप्ररूपण सुगम है। सर्वत्र दवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है 
क्यों कि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध हे । तियंच ओर मनुष्य मिथ्याद्राष्टि, 
सासादनसम्यग्दप्टि, असंयतसम्यग्दाएे एवं संयतासंयत स्वामी हैँ, क्योकि, अन्यत्र 
स्थित जीवॉके उसके बन्धका विरोध है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, 
क्योकि, अन्य गतियाँमें महाबतियोका अभाव है। वन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकारूके 
संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छन्न होता है, क्योंकि, ऐसा खूत्रानुसारी गुरुका उपदेश 
है। सादि व अध्वव बन्ध होता हे। 

देचगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रेियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समसत्रसखसंख्यान, 
बैक्रियिकशरीरांगोपांग, व्णे, गन्ध, रस, स्पश, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहद्ाायोगति, तरस, बादर, पयोप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, 
सुभग, झुस्वर, आदेय व निर्माण, इनमेंसे देवगति, देवगतिप्रा्येग्याजुपूर्वी, चैक्रेियिकशरीर 


छ. थे, 3३. 


२५८ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १७७. 


गइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगेवगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधों वोहिछ- 
ज्जदि, अपुव्वासंजदसम्माइड्रीसु दवगइपाओग्गाणुपुव्बीए अपुव्ब-सासणेसु कमेण बंधों 
दयवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्महयसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गेंघ-रस-फास-अगुरुवलहुअ- 
उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाण पुन्वे बेधो पच्छा 
उदओ वोच्छिज्जदि, अपुच्व-अणियद्टीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवर्भादों । पंचिंदियजादि-तस- 
बादर-पज्जत्त-सुभगादेज्जाण पि एवं चेव वत्तव्व । 


देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेगाणं.. परोदएणेव 
सव्वत्थ बंधो, सोदए्णेदासि बंधविरोहादो । पंचिदियजादि-ते जा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेंध-रस-फास - 
अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्ञत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ सब्वगुणद्राणिसु बंधों, एत्थेदासि 
घुवोदयत्तदंसगादों । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगई-सुस्सराण सब्बत्थ सोदय-परोदओ 
बंधो, उभयहा वि बंधाविरोहादों । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिद्ठि- 
सासणसम्मादिद्रीसु बंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए केसिंचि अपज्जत्तकाले च उदएण 


और वेक्रियिकशरीरांगोपांगका पूर्वम उदय ओर पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि 
अपूवेकरण ओर असंयतसम्यग्दाशटि गुणस्थानोंम तथा देवगातिप्रायोग्यानुपूर्वीके अपूवेकरण 
ओर सासादनसम्यग्दाप्ट गुणस्थानोम ऋमस वन्ध व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। तजस 
सर काम्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूलघु, उपधात, परघात 
उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर ओर निर्माण, इनका 
पूवेमे बन्ध आर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानोंमं क्रमसे इनके बन्ध व उद्यका व्युच्छद पाया ज्ञाता है। पंचेन्द्रियज्ञाति 
बस, बाद्र, पयाप्त, सुभग ओर आदेयके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । 


देवगाते, देवगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, वक्रियिकशरीर और वेक्रियिकशरीरांगोपांगका 
परोदयसे ही स्ेत्र बन्ध होता ह, क्योंकि, स्वोदयस इनके बन्धका विरोध है। पंचेनिद्रियजाति 
तेजस व कारण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, तअस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ 
और निर्मांणका सब गुणस्थानोंम स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रवोदयी 
देखी जाती हैं। समचतुरस्लसंस्थान, प्रशस्तविहायोगातिे ओर खुखरका सतचेत्र स्वोदय 
परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है । उपधघात 
परघात, उच्छ्चास और प्रत्येकशरीरका बन्ध प्िथ्यादाएं ओर सासादनसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय होता है, क्योकि, पिश्नहगातम ओर किन्हींके अपयोप्तकालमें 
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३, १७७. ] बेदमरंगणाए बंधसामित्ते [ २५७९ 


विणा बंघुब॒लंभादो । उवरिमिसु गुणड्राणसु सोदएणेव, अपज्जत्तद्धाएं तेसि गुणाणमभावादों । 
मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिट्टीसु सुभगांदेज्जाणं' सोदय- 


परोदओ बंधो । उवरि सोदओ चेव, साभावियादो । 
तैजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलठहुअ-उवघाद-णिमिणाणं बंधे पिएं- 
तरो, धुवबंधित्तादो। पंचिदियजादि-परघादुस्सास-पसरत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयस रीर- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-वेउव्वियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइड्टिम्हि 
सांतर-णिरंतरों बंधो । कध पणिरंतरो ? ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधु- 


०४ ९. 


वलंभादो । एवं सासणस्स वि वत्तव्वे । णवरि पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- 
प्तेयसरीराण बंधो णिरंतरों चेव । सम्मामिच्छाइड्डिप्पहुडि उवरिमाणं सासणभंगो। णर्वारे 
देवगइ-वेउब्वियसरीर-समच उरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवेग-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-सुभग- 
सुस्सरादेज्जाणं णिरंतराो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । थिर-सुभाणं मिच्छाइद्रिप्पहुडि 
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भी इनका उदयके विना वन्ध पाया जाता है। उर्पारिम गणस्थानोंम स्वोदयसे ही बन्ध होता 
हैँ, क्योंकि, अपयाप्तकालमे उन गणस्थानोका अभाव है। मिथ्यादाप्र, सासादनसस्यग्टष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादाए ओर असंयतसम्यग्दाप_्टि गणस्थानोंम सुभग व अ।देयका स्वादय-परोदय 
बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोंम स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा खभाव है । 

तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुल्घु, उपधात और 
निर्माणका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रियआति, परघात, 
उच्छुवास, प्रशस्तविहाये।गाति, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
देवगाते, देवगतिप्रायेग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकशरीर और वेक्रियिकशरीरांगोपांगका मिथ्याहाए 
गुणस्थानमें सान्‍्तर-निरन्‍्तर वन्ध होता है । 

शंका- निरन्तर वन्ध केसे होता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, असंख्यातवषोयुष्क तियंच और मनुष्योमे निरन्तर 

बन्ध पाया जाता है। 

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये । विशेषता केवल 
यह हे कि पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छूवास, तअस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक- 
शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है । सम्यग्मिथ्याद्टिस रेकर उपरिम गुणस्थानोंकी 
प्ररूणा सासादनसखम्यग्दप्टिक समान है | विशेष यह है कि देवगति, वेक्रियिकशरीर, 
संमचतुरस्त्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, खुभग, सुस्वर ओर 
आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोके बन्धका अभाव है। 
स्थिर और शुभका मिथ्यादश्सि लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 


२६० .] छक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १७७. 


पयडिबंधाभावादों । पच्चया सुगमा, बहुसे परूविदत्तादो । णर्वारे देवगइ-वेउन्वियहुमाणे 
वेठान्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया पुरिस-णवुंसयवेंदेहि सह अवेदच्वा । 
सेस सुगम । 

देवगइ-वेउन्वियदुगाणि सब्व॒त्थ देवगइसंजुत्ते बज्समति । णवरि वेउव्वियदु्ग मिच्छा- 
हृट्टी देव-णिरयगइसंजुत्ते बंधंति। समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जणामाओ मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्विणो तिगइसंजुत्ते, णिरयगईए सह बंधाभावादों । 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो देव-मणुसगइसंजत्ते। सेसा देवगइसंजुत्ते बंधीति । 
अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइड्री चउठगइसंजुत्त,ः सासणे तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्विणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुर्वरिमा देवगइसंजुत्त बंधंति । 

देवगइ-वेउव्वियदुगाण तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि- 
असंजदसम्माइट्टि-सेजदासंजदा सामी । उवरिममणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादों । अवसेसाणे 
पयडीण तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्ठि-असंजदसम्मादिद्टी दुगइसंजदा- 
वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोके वन्‍्धका अभाव है । 

प्रत्यय खुगम है, क्योंकि, उनकी प्ररूपणा बहुत वार की जा चुकी है। विशेषता 
यह हे कि देवगाति ओर वाक्रियिकद्धिकके वाक्रायिक, वॉक्रियिकमिश्र, ओदारिकमिश्र ओर 
कार्मण प्रत्ययोका पुरुष आर नपुंसक वेदोंके साथ कम करना चाहिये । शोष प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम दे । 

देवगतिद्विक ओर वैक्रियिकह्विक सर्वत्र देवगतिस संयुक्त बंधते हैं। विशेषता इतनी 
है कि बेक्रियिकद्धिकको मिथ्यादष्टि ख्रीवदी जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। सम- 
चतुरखसंस्थान, प्रशस्तविद्यायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्व॒र ओर आदेय नामकमोंकों 
मिथ्यादाशि व सासादनसम्यग्टष्टि तीन गतियोस संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, नरकगातिके साथ 
इनके बन्धका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादाएट ओर असंयतसस्यग्दष्टि देव व मनुष्य गतिसे 
संयुक्त बांधते हैं। शेप गुणस्थानवर्ती देवगतिस संयुक्त बांधते हैँ। शेष प्रक्ृतियोंको 
मिथ्यादष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दाण्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्य- 
ग्मिथ्यादाशि और असंयतसम्यग्दाप्रे देवगाति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा उपारिम 
गुणस्थानवर्ती देवगतिसे संयुक्त बांधते है । 

देवगतिद्विक ओर वैक्रियिकीद्धकके तियेच व मनुष्य मिथ्यादष्टि, सालादनसम्यग्दाष्टि, 
सम्यग्मिथ्याराष्टि, असंयतसम्यग्टाप ओर संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम गुणस्थानवर्ती 
मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमे उन गुणस्थानोंका अभाव है। शेष प्रक्ृतियोंके 
तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यरद॒ष्टे और असंयतसम्यग्दष्टि; दो गतियोंके 
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संजदा मणुसगइसंजदा च सामी। बंघद्धार्ण बंधविणद्वद्वाणं च सुगम । घुवबंधीण मिच्छादिद्निम्हि 
बंधो चंउव्विद्दों । अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधामावादो। अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्धंघों, 
अद्धयबपित्तादो । 


आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं ओघपरुवणमवहारिय वत्तव्वे । तित्थयरस्स वि 
ओघपरूवर्ण चेव णादण वत्तव्व । णवरि वेउज्विय-वे उव्वियमिस्स-ओरालियमिंस्स-कम्मइय- 
कायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदा असंजदसम्मादिद्विपच्चएसु अवणेदव्वा । अण्णत्थ पुरिस-णवुंसय- 
पच्चया चेव अवणेदव्वा । तित्थयरबंधस्स मणुसा चेव सामी, अण्णत्थित्थिवेदोदल्लार्ण 
तित्थयरस्स बंधाभावादो । अपुव्वकरण उवसामएसु तित्थयरस्स बंधो, ण क्खबएणसु; इत्यिं- 
वेदोदणण तित्थयरकम्म बंधमाणाणं खवर्गंसेडिसमारोहणाभावादों । 


5 


जहा इत्थिवेदोदइल्लाणं सब्वसुत्ताणि परूविदाणि तहा णवरुंसयवेदोदइल्लाणं पि 
वत्तव्व । णवरि सव्वत्थ इत्थिवेदम्मि भणिदपच्चएसु इत्थिविदमवणिय णवुंसयवेदों पक्खिवि- 
दव्वो । असंजदसम्मादिश्चिपच्चएसु वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजोगपच्चया पक्खिविदब्वा, 


संयतासंयत; तथा मन॒प्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्यान ओर यन्धविनश्स्थांन' 
खुगम है। धवबन्धी प्रकतियोंका मिथ्यादश्टि गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है। 
अन्य गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध होता है, फ्योंकि, वहां ध्रव बन्धका अभाव है। 
शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्ववबन्धी हैं । 


आहारकदरीर ओर आहारकशरीरांगोपांगकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाका निश्चय कर 
कहना चाहिये | तीथकर प्ररृतिकी भी ओघप्ररूपणाको ही जानकर कहना चाहिये। 
विशेषता केवल यह है कि वेक्रियिक, वेक्रेियिकमिश्र, ओदारिकमिश्र, कार्मण काययोग, 
पुरुषचेद ओर नपुंसकवेद प्रत्ययोको असंयतसस्यगण्टष्टिके प्रत्ययोमेले कम करना चाहिये। 
तीथेकर प्रकुंंतिके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें ख्रीषिदोदय युक्त 
जीवाके तीर्थेकर प्ररृतिके धन्धका अभाव है । अपूर्वकरण उपशामकोम तीथेकर प्रक्ृतिका 
बन्ध होता है, क्षपकोम नहीं; क्योंकि, सीवेदके उदयके साथ तीथेकरकर्मको बांधनेवाले 
जीवॉके क्षपकर्नेणीके आरोहणका अभाव है | 


जिस प्रकार स्रीवेदोदय यक्त जीवोंकी अपेक्षा सब सभोकी प्ररुषणा की गई है 
उसी प्रकार नपुंसकवेदोदय युक्त जीवोंके भी कहना चाहिये | विशेषता केवल इतनी है 
कि सवेत्र स्थ्रीवेदर्म कहे हुए प्रत्ययोमेसे स््रीवेदको कम कर नपुंसकवेद्की जोड़ना चाहिये। 
असंयतसम्यग्दशके प्रत्ययोमे वेक्रेयिकमिश्न॒ और का्मण काययोग प्रत्यक्षांको जोड़ना 
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णेरइएसु आउअबंघवसेण सम्मादिद्टीणमुप्पत्तिदंसणादो। णिरयाउ-णिरयदुग-इत्थिवेदाण सब्बत्या 
पुरिसंवेदस्सेव परोदणण बंधो। णबुंसयवेदस्स सोदणण। एइदिय-बीईदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय- 
जादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं सोदय-परोदओ बंधो, एंदेसु वुत्तट्टाणेसु एदेसि 
पडिवक्खट्टाणसु च णवुंसयवेद्दयदंसणादो । 

तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-णीचागेदाण सांतर-णिरंतरों बंधो । कुद्दो ! 
तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढविणेरदएसु च दोसु वि गुणद्वाणिसु णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइ- 
मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी्ण सांतर-णिरंतरो मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीस्‌ बंधों । कुदो ? 
आणदादिदेवेहिती णबुंसयवेदोदइल्लमणुस्सेसुप्पण्णाणं तित्थयरसंतकम्मेण णेरइणसुप्पण्णमिच्छा- 
इट्टीण च णिरंतरबंधुव॒लंभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाण मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्मादिट्टीमु सगक्कुमारादिदेव-णरइए अस्सिदूण णिरंतरों बेधो । अण्णत्थ सांतरो वत्तव्वो, 
असंखेज्जवासाउण्सु णवुंसयवेद्‌दयाभावादों । तेउ-पस्म-सक्कलेस्सियणवुंसयवेदोदइल्लतिरिक्ख- 
मणुस्समिच्छाइट्टि-सासणे अस्सिदूण देवगइ-वेउव्वियसरीरदुगाणं णिरंतरों बंधो वत्तव्वो । 


चाहिये, क्योंकि, आयुवन्धके वशसे सम्यग्दष्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्ति देखी जाती हे । 
नारकायु, नरकगतिहद्विक ओर खत्रीवेदका सव्वेत्र पुरुषवेदके समान. परोदयसे बन्ध होता 
है। नपुंसकवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात ओर साधारणका स्ोदय-परोद्य बन्ध होता है, 
क्योंकि, इन उक्त स्थानोंमे तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानोंमे नपुंसकवेदका उदय देखा जाता है। 

तिरयंग्गाति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता 
है, क्योंकि, तेज व वायु कायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमे मिथ्यादष्टि व सासादन- 
सम्यग्दष्टि इन दोनो ही गुणस्थानोंम निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगाति ओर 
मनुष्यगतिप्रायेग्यानुपूर्वीका मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता हे, फ्योंकि, आनतादिक देवेमेसे नपुंसकवेदोदय युक्त मनुष्योमें उत्पन्न 
हुए तथा तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ नारकियोमे उत्पन्न हुए मिथ्यादष्टियोंके निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है । ओदारिकशरीर ओर ओदारिकशराीरांगोपांगका मिथ्यादाण्टे और 
सासादनसम्यग्दाश्टि गुणस्थानोमं सनत्कुमारादि देव व नारकियोंका आश्रयकर निरन्तर 
बन्ध होता है। अन्यतञ्न सान्तर बन्ध कहना चाहिये, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कॉमे 
नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है । तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्यावाले नपुंसकवेदोदय युक्त 
तियंच व मनुष्य मिथ्यादर्टि एवं सासादनसम्यग्दष्टि जीवोॉंका आभश्रयकर देवगतिद्विक और 
वेक्रियिकशरीरद्विकका निरमस्तर बन्ध कहना चाहिये । 
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१ प्रतिषु ' स्व ! इति पांठः | 
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उवधघाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं. असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ बंधो, 
णिरयगईए अपज्जत्तासंजदसम्मादिद्टीसु वि एदार्सि बंधुवलंभादों । तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
पंचिंदियजादीणं मिच्छाइट्टिम्हि बंधो सोदय-परोदओ।, थावर- सुहुमापज्जत्त-साहारण-विगर्लिदिएसु 
एदासि बंधुवलंभादो। सव्वपयडीणं बंधस्स णत्थि देवाणं सामित्त तत्थ णवुंसयवेदुदयाभावादों । 
एइंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइ-मणुसगइ-मिच्छाइड्री चेव सामी, देवा ण होंति; तेसु 
णवुंसयवेदृदयाभावादोी । अण्णो' वि जदि भेदो अत्यि सो संभाठलिय वत्तव्वों । 


जधा इत्थिवेदस्स परुवणा कदा तथा पुरिसवेदस्स वि कायव्वा। णवरि ओघपचएसु 
इत्थि-णवुंसयवेदपच्चया चेव सव्वगुणडाणेसु अवणेदव्वा, सेसासेसपच्चयाणं तत्थ संभवादों । 
इत्यि-णबुंसयवेदार्ण बंधो परोदओ, पुरिसंवेदस्स सोदओ । उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेय- 
सरीराणमसंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परोदओ बंधे । तित्थयरस्स परूवणा ओघतुल्ला । एव- 
मण्णो वि जदि भेदों अत्यि सो संभालिय वत्तव्वो । 
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उपघात, परघात, उच्छुवास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दप्टियोंमि खोद्य- 
परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिम अपर्याप्त असंयतसम्यग्दष्टियोंम भी इनका बन्ध 
पाया जाता है। तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर ओर पंचेन्द्रियजातिका मिथ्यादा्टि 
गुणस्थानमें स्वोद्य-परादय वन्ध होता है, क्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और 
विकलेन्द्रियोमे इनका बन्ध पाया जाता है। सब प्ररृतियोंक बन्धके स्वामी देव नहीं है, 
क्योंकि, उनमें नपुंसकवदके उद्यका अभाव है । एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावरके तियंग्गति 
व मनुप्यगातिक मिथ्यादाऐ्टे ही स्वामी हैं, देव नहीं हैं; क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके 
उदयका अभाव है। अन्य भी यादे भेद है तो उसको स्मरणकर कहना चाहिये | 

जिस प्रकार स्थरीविदकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पुरुषवेदकी भी करना 
चाहिये | विशेष इतना है कि ओघप्रत्ययोमेसे स्रोवेद ओर नपुंसकवेद प्रत्ययोंको ही सब 
गुणस्थानोंमं कम करना चाहिये, क्योंकि, शोष सब प्रत्ययोंकी वहां सम्भावना है। ख्रावेद 
और नपुसकवेदका बन्ध परोदय होता है| पुरुषवेदका स्वादय बन्ध होता है। उपघात, 
परघात, उच्छवास ओर प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोद्य 
बन्ध होता है| तीथकर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है। इसी प्रकार अन्य भी यदि 
भेद हे तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये । 


१ अप्रतो “ एददिय अण्णों ” इति पाठः | 
२ प्रतिषु “ सा संभरिय ?, मग्रतों “ सा संमालिय * इति पाठः | 
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अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १७८ ॥ 
सुगम । 
अणियद्रिप्पहुडि जाव सुहमसांपराइयउवसमा खा बंधा। 
सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृग बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥ १७९ ॥ 
देसामासियसुत्तमेदं, बंधद्धांण बंधविणद्रद्माणं दोण्णे चेव परूवणादों । तेणेदेण 
सूइदत्थपरूवणा कीरंदे । ते जधा-- एदासि सोलसण्ह पयडीण पुव्वे बंधो पच्छा उदओ 
वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादों । एत्थुवउज्जंती गाहा-- 
आगमचक्खू साहू इंदियचक्खू असेसजीवा जे | 
देवा य ओहिचक्खू केवठचक्खू जिणा सब्ते ॥ २४ ॥ 
पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसकित्ति-उच्चागोदाण सोदओ चेव 
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अपगतवेदियोंमं पांच ज्ञानावरणीय, चार दशेनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर 
पांच अन्तरायकरा कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १७८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सूक्ष्मसाम्परयिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म- 
साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १७९ ॥ 

यह सूत्र देशामशंक है, क्योंकि, वह बन्धाध्वान ओर बन्धविनए्रस्थान इन दोनोका 
ही प्ररूण करता है । इसीलिए इससे सूचित अथेकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार 
है-- इन सोलह प्रकृतियोंका पूर्वमें वन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, 
बैसा पाया जाता है। यहां उपयुक्त गाथा-- 


साधु आगम रूप चश्नुसे संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं वे इन्द्रिय-चल्षुके 
धारक होते है । अवधिशान रूप चश्लुसे सहित देव, तथा केवलशानरूप चश्लुसे युक्त सब 
जिन होते हैं ॥ २४ ॥ 


पांच शानावरणीय, चार वशेनाचरणीय, पांच अन्तराय, यशकीर्ति और उच्च- 
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बंधो, एत्थ एदासि धुवोदयत्तदेसणादों | णिरंतरों बंधो, एत्थ बंधुवरमाभावादों । पच्चया 
सुगमा, ओघम्मि परूविदत्तादा। अगइसंजुत्तो बंधो, अवगदवेदेसु चद॒ण्णं' गईण बंधाभावादो। 
मणुसा चेव सामी, अण्णत्थ खबगुवसामगाणमभावादों । बंधद्धाणं बंधविणइड्टाणं च सुगम । 
पंचणाणावरणीय-च उदंसणा|वरणीय-पंचतराइयाण तिविहो बंधो, धवत्ताभावादों । जसकित्ति 
उच्चागोदाणं सादि-अद्धवा, अद्धवब पित्तादो । 


सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ १८०॥ 

सुगम । ह 

अगियद्रिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि- 
अड्भाए चारिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जाद । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १८१ ॥ 

एद्स्स अत्थे वुच्चदे । ते जहा-- पुर्व्य॑ बंधे पच्छा उदओ वोच्छिच्जदि, सजोगि- 


गोत्रका ख्वोंद्य ही बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंक धवोदयित्व देखा जाता 
है। वन्ध इनका निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम 
हैं, क्योंकि, ओघमे उनकी प्ररूपणा की जा चुकी है | अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि 
अपगतवेदियोंमे चारों गतियके वन्‍्धका अभाव है | मनुप्य ही खामी हैं, क्योंकि, अन्य 
गतियोंमे क्षपक्र ओर उपशामकोका अभाव है । वन्धाध्वान ओर वन्धविनष्टस्थान संगम 
हैं। पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय ओर पांच अन्तरायका तीन प्रकारका बन्ध 
होता है, क्योंकि, धव वन्धका अभाव है | यशकीर्ति ओर उच्चगोत्रका सादि व अध्षव बन्ध 
होता है, क्योंकि, य अध्ववबन्धी हैं । 


सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १८० ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सयोगकेवर्ठी तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम 
समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ १८१ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है-- पूर्वम बन्ध और पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें क्रमसे 


१ ग्तिषु “ चदुद्गाणं * इति पाठः | 
छ, नं, २४० 


२६६ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १८१. 


अजोगिचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेददंसगादो । सोदय-परोदओ बंधो, परावत्तण्णुदयत्तादों । 
णिरंतरो बेधो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादों । पच्चया सुगम, ओघम्मि परूविदत्तादों । 
अगइसंजुत्तो बधो, अवगदवेदेसु गइचउठक्कस्स बंधाभावादों। मणुस्ा सामी, अण्णत्थ 
अवगयवेदाणमआवादे । बंधद्धा्ं बंधविणद्वद्वाणं च सुगर्म । सादि-अद्धवों बंधो, अद्धव- 


बधित्तादो । 


कोधसंजलणरस को बंधों को अबंधो ? ॥ १८२ ॥ 
सुगम । 


आणियट्री उवसमा खवा बंधा । अणियट्रिबादरद्धाए संखेज्जे 
भागे गंतृग बंधो वोच्छिज दि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१८३॥ 
एदस्सत्थो वुच्चदे-- बंधोदया समे वोच्छिज्ज॑ति, बंधे वोच्छिण्णे सेते उदया- 
णुवलंभादो । सोदय-परोदओं बंधो, उभयहा वि बंधविरोहाभावादों । णिरंतरो, धुवर्बंधित्तादों । 


उसके बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि 
परिवर्तित होकर उसके प्रतिपक्षभूत असाता वेदनीयका उदय पाया जाता हैं। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकतिके वन्‍्धका अभाव है | प्रत्यय 
सुगम हैं, क्‍योंकि, आधमें उनको प्ररूपणा की जाचुकी है । अगतिसंयुक्त वन्ध 
होता है, क्‍योंकि, अपगतवेदियांमें चारों गतियोंके वन्धका अभाव हैं। मनुष्य स्वामी हैं, 
क्योंकि, अन्य गतियांमे अपगतवदियोंका अभाव हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान 
सुगम हैं | सादि व अश्वव बन्ध होत। है, क्योकि, वह अध्लुववन्धी प्रक्राति है । 


संज्वलनकोधका कोन बन्धक और कोन अबन्धक है ?॥ १८२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । बादर अनिवृत्तिकरण- 
हा संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
॥ १८३२ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हें-- संज्वलनकाधका बन्धच और उदय दोनों एक साथ 
ध्युच्छिन्ष होते हैं, क्योंकि, बन्धके व्युच्छिन्न होनेपर फिर उदय पाया नहों जाता। 
स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनो प्रकारसे भी बन्ध होनेका विरोध नहीं है। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह छुवबन्धी है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, 


२ काप्रतोीं * परावत्तशुदयत्तादों ” इति पाठः | 


३, १८५. ] बैदमग्गणाएं बंधसामित्तै [ २६७ 


अगइसंजुत्ता, एत्थ चउगइबंधाभावादे। । पच्चया सुगमा, ओघप5चर्टहितो विसिसाभावादे । 
मणुसा चेव सामी, अण्णस्थेदेसिमभावादो । बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्मि अद्धाणविरोहादों । 
अधवा अत्थि, पज्जवद्टियणए अवलंबिज्जमाण अवगदवेदाणमणियद्टीणं संखेजञाणमुवर्लंभादो 
अणियट्टिकालं संखेज्जाणि खेडाणिं! करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एगर्ंडावसेसे कोघ- 
संजलणस्स बंधो वोच्छिण्णो । तिविहो बंधो, ध॒वबंधित्तादो । 

माण-मायांसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १८४ ॥ 

सुगम । 

अणियद़ी उवसमा खवा बंधा । अणियट्रिबादरद्धाए सेसे सेसे 
संखेज्जे भागे गंतूण बंधे वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १८५ ॥ 

एदार्सि बंधोदया सम वोच्छिज्ज॑ति, विणटबंधाणमुदयाणुवरंभादो । सोदय-परोदओ, 
उभयहा वि बंधुवलंभादो। णिरंतरो, धुवबंधित्तादों । अवगयपच्चओ, ओघपच्चएहिंतो अविसिट्ठ- 
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यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। प्रत्यय खुगम हैं, क्‍योंकि, ओघप्रत्ययोसे यहां 
कोई भेद नहीं है | मनुप्य ही स्वामी हैं, क्‍या, अन्य गातियोंमे अपगतवेदियांका अभाव 
है। बन्धाध्वान नहीं हे, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। अथवा बन्धाध्वान 
है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अपगतवेदी अनिवृत्तिकरणोंके संख्यात 
पाये जानेसे अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंके वीत जाने 
और एक खण्डके शेष रहनेपर संज्वलनक्रोधका बन्ध व्युच्छिन्न होता है । तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्योंकि, वह घछ्वबन्धी है । 

संज्वलनमान ओर मायाका कीन बन्धक ओर कीन अबन्धक है १॥ १८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरणबादरकालके शेष शेष 
कालमें संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ १८५ ॥ 

इन दोनों प्रकतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, 
बन्धफे नष्ट हो जानेपर इनका उदय नहीं पाया जाता। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, 
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२६८ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १८६. 


पशयत्तादो। अगइसंजुत्तो, एत्थ चउगइबंधाभावादों | मणुससामिओ , अण्णत्थवगदवेदाभावादो । 
बंधद्धाणवजिओ, दव्वट्वियणयविसयम्मि सब्वसंगहे अद्भाणाणुववत्तीदी । अथवा अद्धाणसम- 
णिणओ, अवलंबियपज्जवट्टियणयत्तादो । कोधबंधवोच्छिण्णड्वाणादी उवरिममद्धाणं संखेलखंडाणि 
काऊण बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एयखंडावसेसे माणबंधो वोच्छिज्जदि | पुणो सेसमेयं खंड 
संखेज्जाणि खेडाणि करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एयखंडावसेसे मायबंधो वोच्छिज्जदि । 
एद कुदो वगम्मदे ? सेंस सेंस संखेज्जाभागं गंतृणे त्ति जिणवयणादे वगम्मंदे । तिविहों, 
धुवत्ताभावादो । 


लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८६ ॥ 
सुगम । 


घ्रवबन्धी प्रकृतियां हैं| प्रत्यय अवगत है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंस यहां कोई विशेषता नहीं 
है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य 
स्वामी हैं, क्‍योंकि, अन्य गतियोंमे अपगतवेदियोंक्रा अभाव है। वन्धाध्वान नहीं है, 
क्योंकि, द्ृव्याथिक नयके विषयभूत सव्वे संग्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है । अथवा 
पर्यायार्थेध नयका अवलम्बन करनस अध्वानसे सहित बन्ध हाता हैं | क्रोधके 
बन्धव्युच्छित्तिस्थानस ऊपरके कालके संख्यात खण्ड करके वहुत खण्डोका विताकर एक 
खण्डके शेष रहनेपर मानका बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। तत्पश्चात्‌ शप एक खण्डके 
संख्यात खण्ड करके उनमे बहुत खण्डाकों ब्रिताकर एक खण्डके शप रहनेपर मायाका 
धन्ध व्युच्छिन्न होता है । 

शंका--यह कहांसे जाना जाता है ? 

६ ७. शेपमे ० 

समाधान-- शेष शेषमे संख्यात बहुभाग जाकर ' इस जिनवचनसे उक्त 
धम्धव्युज्छित्तिकम जाना जाता है । 

तीन प्रकारका बन्ध हाता है, क्योंकि, ध्रव बन्धका अभाव है। 

| करे बन ञ् अ बन ध च् 

संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १८६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 
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३, १८८. ] कसायमग्गणाएं बंधसामिस [ २६९ 


अगियट्टी उवसमा खवा बंधा। अणियट्रिबादरद्धाए चारिमसमयं 
गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८७ ॥ 

एदस्स अत्थो बुच्चदे-- बंधे। पुव्वमुदओ पच्छा वोच्छिज्जदि, अणियहि-सुहुम- 
सांपराइयचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेदुव॒लंभादं।। सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुव्ंभादो। 
णिरंतरों बंधो, धुवबंधित्तादो। अवगयपच्चओ, ओघ॑पच्चएहिंतो अविसिट्ठपच्चयत्तादो। अगइ- 
संजुत्तो, चठगइबंधाभावादों । मणुससामिओ , अण्णत्थ खबगुवसामगाणमभावादों । बंधद्धाणं 
णत्थि, सुत्ते अणुवदिद्कत्तोदा | किमइमणुवद्िई ? दब्वंड्रियावलंबणादे । तिविहो बंधो, धुच- 
बंधित्तादो । 

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [ च3दंसणा- 
वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जपरकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइ याण॑ 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १८८ ॥ 


अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरणबादरकालके अन्तिम 
समयके जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८७॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हें-- बन्ध पूर्वम व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ उदय 
व्यच्छिन्न होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम 
समयमें ऋमसे बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोदय-परादय बन्ध 
होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारस बन्ध पाया जाता है | निरन्तर बन्ध होता है, फ्योकि 
उक्त प्रकृति ध्रवबन्धी हे। आधषघप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता न हेनिसे उक्त प्रकृति ऋ बन्धके 
प्रत्यय अवगत है। अगतिसंयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोक बन्धका अभाव 
है। मनुष्य स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें क्षपक्र व उपशामकोका अभाव है। बन्धाध्वान 
है नहीं, क्योंकि, सूत्रमे उसका उपदेश नहीं है । 

शंंका--सूत्रम बन्धाध्वानका उपदेश क्यों नहीं किया गया है ? 

समाधान--द्रव्याथिकनयका अवलमस्बन करनेसे सूत्रम उसका उपदेश नहीं 
किया गया है | 

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह छवबन्धी प्रकृति है । 


कपायमागणानुसार क्राधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [ चार दर्शनावरणीय, 
सातावेदनीय ], चार संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कोन 
बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ १८८ ॥ 
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१ प्रतिपु ' अवगयपच्चओघ ! इति पाठः।. २ श्रतिषु ' म्थुसासामिओ * इति पाढः । 


२७० ] हक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ है, १८९. 
सुगम । 


मिच्छाइट्िप्पहुडि जाव अणियड्रि त्ति उवसमा खबवा बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १८९॥ 


एदासि पयडीणं बंबों उदयादे पुष्व॑ पच्छा वा वोच्छिणो त्ति परिक्खा णत्थि, 
उदयवोच्छेदाभावादों तिण्णे कसायाणं णियमेण उदयाभावादों च। पंचणाणावरणीय-चउ- 
दंसणावरणीय-कीहसंजलण-पंचेतराइयाणं सोदओ बंधो, ध॒वोदयत्तादों । सादविदणीयस्स 
सव्वत्थ सोदय-परोदओ अद्धवोदयत्तादों। जसाकरित्तीए मिच्छाइट्रिप्प्रडि जाव असंजद- 
सम्माइट्टि त्ति उच्चागेदस्स मिच्छाइट्रिप्पह्डि जाव संजदासंजदो त्ति सोदय-परोदओ बंधो । 
उबरि सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादे । तिण्णं संजलणाण परोदणण बंधों, काहोदय- 
प्पणादो । 

पंचणाणावरणीय-चउद्सणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाण णिरंतरो बंधो, धुव- 
बधित्तादे।। सादावेदणीयस्स मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो बंधो । उवरि 
णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंघाभावादे। । एवं जसकित्तीए वत्तव्व । उच्चागोदस्स मिच्छाइड्टि- 


यह सूत्र खुगम है । 
मिथ्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानंके उपशमक ओर क्षपक तक बन्धक हैं। 
ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १८९ ॥ 


इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है, इस प्रकारकी परीक्षा 
यहां नहीं है, क्योंकि, इनके उदयव्यूच्छेरका अभाव है, तथा मानादिक तीन कषायोंका 
नियमस यहां उदय भी नहीं है | पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, संज्वलन क्रोध 
और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य बन्ध होता है, क्यों कि, ये घ॒वोदयी हैं। सातावेदनीयका 
सर्वेत्र स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधवोदयी है | यशकीतिंका मिथ्यादष्टिसे 
लेकर अखंयतसम्यग्दहाए तक, तथा उच्चगोजत्रका मिथ्यादर््टिसे लकर संयतासंयत तक 
स्वोद्य-परोदय बन्ध होता हे । उपरिम गुणस्थानोाम इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां इनकी प्रतिपक्ष प्रस्तियोंके उदयका अभाव है । तीन संज्वलन कषायोंका 
परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां क्रोधकी प्रधानता है। 


पांच जशानावरणीय, चार द्शनावरणीय, चार संज्वलन ओर पांच अन्तरायका 
निरन्तर बन्ध होता है, कक्‍्योंके, ये ध्रववन्धी हैं । सातावेदनीयका मिथ्यादष्टिसे लेकर 
प्रमसतसंयत गुणस्थान तक सानन्‍्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता दे, क्योंकि, 
बहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकातिके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार यशकीर्तिके भी कहना चादिये। 


३, १८९ ] कसायमगाणाए बंधसामित्ते [ २७ है 


सासणसम्मादिद्ीस सांतर-णिरंतरों । कर्ध णिरंतरों ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेस 
सुहुलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरतरबंधुव॒लंभादों । उवरि णिरतरों, पड़िवक्‍्खपयड्डीए 
बेधाभावादों । « 


मिच्छाइट्रिम्हि तेदालीसुत्तरवचया, सासणे अद्वत्तीस, बारसकसायाणमभावादों । 
सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्टीसु जहाकमेण चोत्तीस-सत्तत्तीसपच्चया, णवकसायपच्चया- 
भावादो । संजदासंजदेसु एक्कत्तीसपच्च॒या, ठक्कसायाभावादों । पमत्तसंजंदेस एक्कवीस- 
पच्चया, कसायतियामावादों । अप्पमत्त-अपुव्वकरणेस एक्कृणवीसपच्चया, कसायतिया- 
भावादो । उवरि तेरसआदि कादण एगूणादिकमेण पच्चया जाणिय वत्तव्वा। सेसे सुगम । 


पंचणाणावरणीय-चउदसगावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणि मिच्छाइड्री चउगइ- 
संजुत्ति, सासणसम्माइड्री तिगइसंजुत्त, सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइड्रिणो देव-मणुसगई- 
संजुत्त, उवरिमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्ते च बंधति । सादावेदणीय-जसकित्तीओं मिच्छाइड्ि- 
सासणसम्माइड्रिणो तिगइसंजुत्ते, णिर्यगहए सह चंबाभावादों। उवरि णाणावरणभंगो। उच्चा- 


उच्चगात्रका मिथ्यादहरष्टि आर सासादनसम्यग्दप्ट गुणस्थानोंमे सान्तर-निरन्तर वन्ध 
होता है। निरन्तर वन्ध केस होता है? क्योंकि, असंख्यातवर्षायुप्क तिर्येच आर मनुष्योमे 
तथा शुभ लेश्यावाले संख्यातवर्पायुप्कोर्मे भी उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है| 


मिथ्याराए.्टि गुणस्थानमें तेतालीस ओर सासादन गुणस्थानमें अड़तीस 
उत्तर प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, यहां बारह कपायोंका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादाए और 
असंयतसम्यग्टश्टि गुणस्थानाम यथाक्रमस चतील आर संतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्यकि 
यहां नो कपाय प्रत्ययोंका अभाव है। संयतासंयतोंम इकतीस उत्तर प्रत्यय हैँ, क्योंकि, उनमें 
छह कषबायोका अभाव है। प्रमत्तसंयतोम इक्कीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें तीन कपायोका 
अभाव है | अप्रमत्त आर अपूर्वकरण संयतामे उन्नीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन 
कषायोका अभाव है। ऊपर तेरहका आदि छकर एक कम दे कम दहृत्यादि क्रमस 
प्रत्ययोकोी जानकर कहना चाहिये। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है | 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, चार संज्वलन ओर पांच अन्तरायको 
मिथ्यादष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यर्दाप्टि तीन गतियासे संयुक्त, सम्य 
ग्मिथ्यादाप्र ओर असंयतसम्यस्दाएं देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव 
देवगतिसे संयुक्त ओर गातिसंयोगस रहित बांधत हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिको 
मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दप्टि तीन गातियांस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगातिके 
साथ इनके बन्धका अभाव है। उपारिम गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणके समान प्ररूपणा है। 


२७३ ] छक्खंडागमे ब्रधसामित्तविचओं [३, १९०. 


गोद मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्रि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भादिष्टिणो. देव-मणुसगइसंजुत्त 
बंधति, अण्णगईहि बंधाविरोहादों । उवरिमा देवगइसंजुत्तमणियाद्रेणो अगइसंजुत्त बंध॑ति। 


चडठगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टिणो सामी । 
दुगइसंजदासंजदा । अवसेसा मणुसा, अण्णत्थ तेसिमणुवलंभादो । बंधद्धा्ं सुगम। बंधविणासो 
णत्थि, बंधुव॒लंभादों । धुवबंधी्णं मिच्छाइड्िम्हि चउव्विदे बंधे । उवरिमिगुणेसु तिविहो, 
धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो , अड्धवर्बधित्तादो ! 


बेटाणी ओघं ॥ १९० ॥ 


थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्क-इत्थिविद-तिरिक्खा उ- तिरिक्खवगइ - चउसंठाण - 
चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोब अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज- 
णीचागोदाणं बेड्राणियसण्णा, दोसु गुणद्राणस चिईइति त्ति उप्पत्तीदी । एदार्सि परूवणा 
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उच्चगोत्रकी मिथ्यादाप्टि, सासादनसम्यग्दाऐे, सम्यग्मिथ्यादार्टि ओर असंयतसम्यग्दाए 
देव व मनुष्य गातेसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके बन्धका 
विरोध है | उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त, तथा अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती अगति- 
संयुक्त बांधते है । 

चारों गातियाके मिथ्यादाप्रे, सासादनसम्यग्दाफ_्टि, सम्यग्मिथ्यादाप्ट आर अखंयत- 
सम्यग्टष्टि स्वामी हैं । दो गातियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। शेष गुणस्थानवर्ती मनुप्य ही 
स्वामी हैं, क्‍योंकि, अन्य गतियामें वे गुणस्थान पाये नहीं जाते । बन्धाध्वान खुगम हे। 
वन्धविनाश है नहीं, क्योंकि, उनका बन्ध पाया जाता है| श्ववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादाएरि 
गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है| उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्योंकि, वहां घृथ बन्धका अभाव है| शेष प्रकतियोंका सादि व अध्रव बन्ध होता हे, 
क्योंकि, वे अध्वबन्धी है । 


ट्विस्थानिक ग्रकृतियोंकी प्ररूषणा ओघके समान है ॥ १९० ॥ 


स्त्थानगृद्धित्रय, अनन्तानुबान्धिचतुप्क, ख्रीवेद, तियेगायु, तियेग्गति, चार संस्थान, 
चार संहनन, तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविह्ायोगाति, दुभेग, दुस्वर, 
अनांदेय और नीचगोज्, इन प्रकृतियांकी द्विस्थानिक संशा है, क्योंकि, ' जो दो गुणस्थानांमें 
रहें थे द्विस्थानिक हैं ' ऐसी व्युत्पत्ति है। इनकी प्ररूषणणा ओघके समान है, क्‍योंकि, 


१ प्रतिपु ' दुगइसंजदा ” इति पाठ: | २ प्रातिषु ' सादि ” इति पाठः | 


१९०. ] कसायभग्गणाए बंधसामित्त [ २७३ 


ओघतुल्ला, विसेसाभावादो । ते जहा-- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणम्मि तदुभयाभावदंसणादों । थीणगिद्धितियस्स पुव्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि 
सासणसम्माइट्ठि-पमत्तसंजदेसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगह- 
जाव -णीचागोदाणमेवं चेव । णवरि संजदासंजदम्मि उदयवोच्छेदो । एवमित्यिवेदस्स वि। 
णवरि अणियद्टिम्हि तदुच्छेदों । चउसेठाण-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सराणमेतर चेव । णवरि एत्थ 
उदयवोच्छेदी णत्थि । चउसंघडणाणमेत्रं चेच । णवरि अप्पमत्तसंजंदेसु बिदिय-तदिय- 
संघडणाणमुदयवोच्छेदो । चउत्थ-पंचमाणं णत्थि उदयवोच्छेदे, उवसंतकसाएसु तदुच्छेद 
दंसणादो । तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-दुभग-अणादे ज्ाणं पुव्व बंधो पच्छा उदओ वोज्छिण्णो, 
सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्रीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदद्सणादो । 


अणंताणुबंधिकोधस्स सोदओ बंधो । तिण्ह कसायाण परोदओ, तेसिमेत्थुदयाभावादो। 
अवसेसपयडीण सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधविरोहाभावादों । इत्थिवेद-चउसंडाण-चउ- 


आघसे इनमें कोई भेद नहीं हे । वह इस प्रकार हे-- अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और 
उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न हाते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव 
देखा जाता है। स्त्यानगृद्धित्रयका पूर्वमे वन्‍्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है 

क्योंकि, सासादनसम्यग्दण्टि ओर प्रमत्तसंयत गुणस्थानोमे क्रमले बन्ध व उदयका 
व्युड्छेद पाया जाता है | तियेगायु, तियेग्गाति, उद्यात ओर नीचगोत्रकी भी प्ररूपणा इसी 
प्रकार ही हैे।विशेषता केवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थान्रमें उनका उदयब्युच्छेद 
होता है । इसी प्रकार स्त्रविदकी भी प्ररूपणा है | विशेष इतना है कि अनिवृत्तिकरण ग़ुण- 
स्थानमें उसके उदयका व्पुच्छेद होता हे। चार संस्थान, अप्रशस्त बिहायोगाते ओर दुसस्‍्वरकी 
प्ररूपणा भी इसी प्रकार ही है। विशेष इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है । 
चार संहननोकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार हँ। हे।विशेषद्तना है कि अप्रमत्तसंयतोम द्वितीय 
आओर ततीय संहननका उदयब्युच्छेद होता है । चतुथ आर पंचम संहननका उद्यव्युच्छेद 
नहीं हे, क्योंकि, उपशान्तकयायोंमे उनके उदयका वप्रुच्छेद देखा जाता है । तियेग्गति 

प्रायोग्यानुपूर्वी, दुभेग ओर अनादियका पूर्वमे बन्च ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है 

क्योंकि, सासदनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंम ऋमसे उनके बन्ध व 
उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । 


अनन्ताजुवन्धिक्राथका स्वोदय बन्ध होता है । तीन कपायोतका परोदय बन्ध होता 
है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। शेष प्रक्तियांका खोदय-परोदय बन्ध होता 
छह हि के. 2 दिन के कप 
है, क्योंकि, दोनों प्रकारले भी उनके बन्धका कोई विरोध नहीं है । 
स््रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशास्तविद्ायोगाति, दुर्भग, दुस्व॒र, 
छ. बं, ३५. 


२७४ ] छक्खेंडागमे अधसामित्ताअेचओ [३, १९१. 


संघडण-उज्जोव अप्पसत्थविहायगहई-दूभग-दुस्सर-अणादज्जाणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि 
बेधवरमदंसणादा । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओं ग्गाणुपुव्वि-णीचागोदा्ं दोसु वि गुणडणिसु 
सांतर-णिरंतरा बंधो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणेरइएसु च णिरंतरबंथुव॒ठंभादों । अवसेसाएं 
पयडीण बंधो णिरंतरों, एगसमएण बेधुव्रमाभावादें । पच्चया सुगमा । 

तिरिक्खा 3-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुश्वि-उज्जावाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधति । इत्थि- 
वेद तिगइसंजुत्ते, णिरयग३ए बंधाभावादों । चउठसंठाण-चउसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते 
बंघेति, अण्णगईहि बंधाभावादों । अप्यसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-णीचागोदाणि 
तिगइसंजुत्त बंधति, देवगहृण बंधाभावादों । सासणे। तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते बंधइ, तस्सण्ण- 
गईहि विरोहादों। चठगइमिच्छादिद्वि-पासगमम्मादिद्विण। सार्मी । उबरि सुगम, बहुसो 
परूविदत्तादो । 


स्का 8 मी 
जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १९१ ॥ 
बेद्राणदेडय॑ परूविय पच्छा जणेद सुत्ते परूविंद तेण णिद्ददडयमादि कादणे त्ति 
अत्थावत्तीदी अवगम्मंद । णिद्दा-असादेगड्राण-अपब्रक्खाण-पतच्चक्खाणदंडयाण परूवणाए 


और अनादियका बन्ध सानन्‍तर हं।ता है, क्योंकि, एक समयस भी उनका वन्धविश्राम दखा 

आता है। तियेग्गाति, तियेग्ग तिप्राये।ग्यानु पूर्वी आर नीच गं।तका दोने। ही गुणस्थानोंमे सान्‍्तर 

निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, तजकायिक व वायुकायिक तथा सप्तम प्रथिवीके नारकियोंमे 

निरन्तर बन्ध पाया जाता है| दावे प्रकृतियोक बन्‍्ध निरस्तर हं(ता है, क्योकि, एक 
समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है | प्रत्यय खुगम है । 


तियेगायु, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी आर उद्येतकी तिथग्गतिसे संयुक्त बाधते हैं । 
खसत्रीविदकी तीन गतियोसे संथ्रुक्त बांधत हैं, क्योंकि, नरकगरतिंक साथ उसके वन्धका 
अभाव है | चार संस्थान और यार संहननोकी तियेग्गति अर मनुष्यगतिसे संयुक्त वांधते 
हैं, क्योकि, अन्य गतियोके साथ उनके वन्‍्धका अभाव ह । अप्रशस्तविह्ायोगति, दर्भग 
दुस्वर, अनादिय और नीच गोत्रको तीन गतियोंस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, देवगतिके साथ 
इनके बन्धका अभाव है। सासादन सम्यग्दऐरि इन्हें तिरयंग्गाति व मनुष्यगातिसे संयुक्त बांधता 
है, क्योंकि, उसके अन्य गतियाके साथ इनके वन्धका विरोध है। चारों गतियोक मिथ्यादाएर 
ओर सासादनसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। उपरिम प्ररूपणा सुगम हे, क्योंकि, वह बहुत वार 
की जा चुकी है । 


प्रद्याख्यानावरणीय तक सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९१॥ 


द्विस्थानदण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि इस सूत्रकी प्ररूपणा की गई है अत 
पव “निद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापत्तिसे जाना जाता है। निद्रा, असातावेदनीय 
प्कस्थानिक, अप्रत्याख्यान ओर प्रत्याख्यान दण्डकोाकी प्ररूषणा ओघके समान है। उसको 


है, १९.४. ] कप्तायमग्गेणाए बंधसामित्त [ २७५ 
ओघमभंगो । सो वि चितिय एत्थ वत्तव्वो । 

पुरिसवेदे ओधघ ॥ १९२॥ 

एसे| पुरिसवेदणिदेसो जेण देसामासिये। तेण पुरिसवेदद्‌डय-माणदंडय-लोहदंडयाणं 
गहर्ण । जहा एंदे!तल दंडयाणमोघम्मि परूवणा का तहां एत्थ वि कायव्वा । णवरे 
पच्चयविसेसे। जाणिय वत्तव्बी । 

ज 6 कर भे ४ 

हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओधष ॥ १९३ ॥ 

हस्म-रदिसुत्तमादि कादण जाब तित्थयरसुत्ते ति ताव एदेसिं सुत्ताणमोघपरूवण- 
मवहारिय परूवेदव्व । 

णृ ४4 णृ णृ 5 का हे य्‌ 

मागकसाईसु पंचणागावरणीय-चउदंसण[वरणीय-सादविदणीय- 
| 4 मी &0 ग्‌ ९ ज्‌ शक हि कप * ० + ७ 
तिण्गिसंजलग-जसकि त्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ १९४ ॥ 

सुगम । 
भी विचार कर यहां कहना चाहिये । 

पुरुपवेदकी ग्ररूपणा आघके समान है ॥ १९२॥ 

यह पुरुपवेद पदका लरनर्देश चूंकि दशामशंक हे, अतः इससे पुरुषवद्दण्डक, 
मानदण्डक ओर लोभदण्डकका ग्रहण करना चाहिय | जिस प्रकार इन दण्डकाकी ओघमे 


प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये | विशप इतन। ह कि प्रत्ययभेद 
जानकर कहना चाहिय । 

हास्य व रतिस लेकर तीथकर प्रकृति तक ओधके समान प्ररूपणा है ॥ १९३ ॥ 

ह।|स्य-रति सूत्रकों आदि करके तीथकर सूत्र तक इन सूत्रोकी ओघप्ररूपणाका 
निश्चय कर प्ररूपण। करना चाहिथ । 

मानकषायी जीवॉर्में पांच ज्ञानावरणीय, चार दशेनावरणीय, सातविदनीय, तीन 
संज्वलन, यशकीति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है ?॥ १९४ ॥ 

यह सूत्र खुगम दे | 


हि ॥ ७ & ७ ७» ० ७ ७५ ७» ४ ७ ७ १ ६ ० ०» # $ # ७ ७ - हक ७ $ ७ + ० ०० + # $ ० + ० # कक 


१ प्रतिपु ' एदासि ' इति पाठः | २ अ-आप्रत्यो: * जाणिदभों ” इति पांठः | 


२७६ ] छकखंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १९५. 


मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अणियड्रि उवसमा खबा बंधा। एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १९५ ॥ 


कोधघसंजठगमेत्थ एदाहि सह किएण्ण पहछतिदं ? ण, तस्प माणसंजलणजत्रधादों 
पुव्वभेव वोच्छिण्णपंधस्स माणादीहि बंबद्ध/र्ण पडि पच्चासच्चीए अभावादो। एदस्स सुत्तस्स 
परूवणाए कोधमंगो । णवरि माणस्प सोदओ, अण्णेसि कसायाणं परोदओ। बेचे । पच्चएसु 
माणकपाय मेत्तूण सेतकसाया अवगेदव्वा । से जाणिय वत्तव्वं । 


कक पल... झं ० 
बेट्राणि जाव पुरिसवेद-कोधसजलगाणमोघं ॥ १९६ ॥ 
बेट्टाणि त्ति बुते बेड्राणिय-णिद्दा-अपाद-मिव्छत्त-अउच्चक्खाण-पच्वक्खाणदंडया 
चेत्तव्वा, देसामासियत्तादों | पुरियवेद-कोपतेजलगे त्ति वुत्ते तस्स एक्कस्सेव सुत्तस्प गहणं 
कायव्वं । एदेसिं सुत्ताणमेाघपरूवणमवहारिय वत्तव्व । 


मिथ्यादश्सि लेकर अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशम्रक व क्षपक तक बन्धक हैं । 
ये बन्धक हैं, अबन्धक काई नहीं हैं ॥ १९५ ॥ 


श॒का--यहां इन प्रकृतियोक साथ संज्वछन ऋषधकी प्ररूपणा क्यो नहीं की गई है? 


समाधान--नहीं, क्योंकि संज्वलनमानके बन्धस उसका बन्ध पूर्वेम ही व्युब्छन्न 
हो जाता है, अत एवं मानादिकोके साथ बन्धाध्वानके प्राति उसकी प्रत्यासक्तिका अभाव 
है। इसी कारण उसकी प्ररूपणा यहां नहीं की गई है । 


इस सूत्रकी प्ररूपणा क्राथके समान है । विशेष इतना है कि मानका स्वोदय और 
अन्य कपायोंका परोदय बन्ध होता है। प्रत्ययोम मानकपायको छोड़कर शोष कपायोंको 
कम करना चाहहिये। शेष प्ररूपणा जानकर कहना चाहिये । 

05 ७७ जा री ७ 

द्विस्थानिक प्रक्ृतियोँंकी लेकर पुरुषबेद ओर संज्वलनक्राध तक ओघके समान प्ररूपणा 
है॥ १९६॥ 

' ड्िस्थानिक ' ऐसा कहनेपर दिस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण दण्डकोंका भ्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह 


देशामशेक पद है । पुरुषवेद व संज्वलनकऋौध, ऐस। कहनेपर उस एक ही सूत्रका अहण 
करना चादिये | इन सुत्राकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर व्याख्यान करना चाहिये । 
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१ प्रतिपु “ सादअसाद ? इति पाठः | 


६, २००. ] कसायमग्गणा £ बंधसामित्त [ २७७ 


हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ॥ १९७ ॥ 
 सुगममेदं, बहुसा परूविदत्यत्तादो । 

मायकसाइंसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय- 
दोण्णिसंजलण-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंत्राइयाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ १९८ ॥ 

सुगममर्द । 

मिच्छाइट्िप्पहुडि जाव अणियट्री उदसमा खा बंधा । एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १९९ ॥ 

एद पि सुत्त सुगम । 

बेटाणि जाव माणसंजलणे त्ति ओधघे ॥ २०० ॥ 

बद्बाणि-णिद[सांदेग द्राण-अप१चचक्खाण-पतच्नक्खाण-पुरिस- की ध-माणसुत्ताणमे। घपरू- 
वृणमवहारिय परूवेदव्व । 

हास्य व रतिंस ठेकर तीथंकर तक ओपघंके समान प्ररूपणा है ॥ १९७॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी बहुत वार प्ररूपणा की जा चुकी हे। 

मायाकपायी जीवों पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, सातबेदनीय, दो 
संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कोन अबन्धक 
है? ॥ १९८ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

मिथ्यादष्टिसि लेकर अनिव्त्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक है। ये बन्धक 
हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९९ ॥ 

यह भी सूत्र सुगम हे । 

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर संज्बलनमान तक ओघके समान प्ररूपणा है॥२००॥ 


दविस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
्े 8 #- हिय 
पुरुषवेद, क्राधथ ओर मान सूृत्राकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये। 


के, नस नलर >> ३3,०2३ ,७8७ २०,३०७ ७» ०२०५०+०७*०७००३२५००७॥ ७ # 


१ प्रतिषु “' सादासादेग- ' इति पाठः | 


१७८ ] छक्खेंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, २०१. 
हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओधघ॑ ॥ २०१॥ 


सुगममेद । क्‍ 

लोभकसाईसु पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-सादावेद णी य- 
जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधों ? ॥२०२॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पटुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खा बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २०३ ॥ 

एद सुगम । 

सेसं जाव तित्थयरे त्ति ओघं॥ २०४ ॥ 

सुगम । 

अकसाईसु सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥१०५॥ 

सुगम । 


हास्य व रतिसे ठेकर तीथकर प्रकृति तक ओपघके समान प्ररुपणा है॥ २०१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


९ ७०७३७ 


लोभकषायी जीवोमे पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, साताबेदनीय, यशकीर्ति, 
उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २०२ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

मिथ्यारश्सि लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ २०३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तीमैकर प्रकृति तक शेष ग्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओधके समान है ॥ २०४ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयका कीन बन्धक ओर कीन अबन्धक दे ? ॥२०५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


३, २०६. ] णाणमग्गणाए बंधसामिश्त [ २७९ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २०६ ॥ 

एदस्स अत्थो । ते जहा - सादावेदणीयस्स' पुव्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, 
सजागि-अजोगिकेवलीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादों । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधा- 
विरोहादों । णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो। उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपच्नया । 
सजोगीसु सत्त । अगइसंजुत्तो बंधो । मणुसा सामी । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादे ह 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीस्‌ पंच- 
णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अट्टणोकसाय- 
तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगढ़ -देवगइ- पंचिंदिय- 
जादि-ओरालिय-ेउज्िय-तेजा-कम्मइयसरीर- पंचसंठाण-ओरालिय- 


उपशान्तकपाय वीतरागछदमस्थ, क्षीणकषाय वीतरागछदमस्थ ओर सयोगकेवली 

बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये 
बन्ध  आ बन हैँ 

न्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २०६ ॥ 

इस सूृत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार ह-- सातावेदनीयका पू्वर्म बन्ध 
ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयागकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोमें 
क्रमस उसक बन्ध ओर उदयका व्यच्छद दखा जाता है। उसका स्वोदय-परोदय बन्ध हैं।ता 
हू, क्योंकि, दानो प्रकारस भी उसके बन्धका विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध हाता है, क्योंकि, 
उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अभाव है। उपशान्तकपाय और क्षोणकपाय जीवॉम नौ 


हा ज०७ 


योग प्रत्यय तथा सयोगी जिनोंम सात हैं| अगतिसंयुक्त बन्ध होता है | मनुष्य स्थामी हैं । 
सादि व अधछुव बन्ध होता हे, क्योंकि, वह अधवबन्धी है । 

ज्ञाममागंणाके अनुसार मलज्ञानी, श्रताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच 
ज्ञानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, आठ नोकपाय, 
तियंगायु, मनुष्यायु, देवायु, तियेग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिक, 
वैक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच 


१ अप्रता सादासादवेदणीयस्स ?, आप्रतो “ सादासादयस्स ” इति पाठः | 
२ प्रतिपु “ बंधव्रिरोहादों ' हति पाठः। 


२८० ] ठक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २०७. 


चर ९ आप अं 4 ०७, ७ १ + श्र 
वेउव्वियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गं ध: रस - फास-तिरि क्खगह - 
बिक भ को कि 0] अ अ 
मयुसगइ- दवगइपाआ गरगाणुपुन्वा - अगुरुअल्हु अ--उवघाद- पर घाद्‌ - 
प्र कक बम प्र! ०. ० सम + शमी» 
उस्सास-उजच्जाव दावहायगइ३इ तस-बादर-पज्जत्त पत्तयसरा|र- थरा थर- 
भ भ अ कै वककका अ सका जे ध 8 
सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज--अणादेज्ज- जसकित्ति- 
अ ज ह ३ की [4 किक ७ ७... * छ्‌ चर 
सकित्ति-णिमिण-णीचुन्नागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अबंधो ? 
॥॥ २०७ ॥ 
सुगम । 
[0० अदओ ना ९५ ९ 0 | /5 
मिच्छाइट्रा सासणसम्माइट्रटा बधा । एद बधा, अवधा णांत्थ 
॥ २०८ ॥ 
एत्थ उदयादो बंधो पुच्वे पच्छा वा वो्छिज्जदि त्ति विचारो णत्यि, एदार्सि पयडीणं 
बंधोदयवोच्छेदाभावादा । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-ते जा-कम्मशयसरीर-वण्ण-गेघ-रस - 
फास-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह -णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ बेंघा, धुवोदयत्तादों । 
देवाउ-देवगइ वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेग-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्बीण परोदओ बेधो, 
सेहनन, वण, गन्ध, रस, स्पश, तियग्गति, मनुष्यगति व दवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपघात, परधात, उच्छवास, उद्योत, दे! विहायोगतिर्या, त्रप, बादर, पयोप्त, प्रत्येकशरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुरभग, सुस्वर, हुस्वर, अदिय, अनदिय, यशकीर्ति, 
/ जप / ० रु ले ५ ५ अरे रे 
अयशकीर्ति, निमाण, नीच व ऊंच गोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कान बन्चक ओर कोन 
अबन्धक है ? ॥ २०७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है | 
मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि बन्‍्धक हैँ । ये बन्धक हैँ, अबन्धक कोई नहीं 
हैं ॥ २०८ ॥ 
यहां उदयस बन्ध पूर्वमें या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न हाता हे, यह विचार नहीं ह, 
क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्धच व उद्यके व्युच्छेदका यहां अभाव है। 
पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, तेजस च कामण शरीर, वर्ण » गन्ध, 
रस, स्पशे, अगुरुलूघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्मोण ओर पांच अन्तरायका 


स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवोदयी प्रक्ृतियां है। देवायु, देवगति, वेक्रियिकशरीर, 
वेक्रियिकशरीरांगोपांग ओर देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, इन 


३, २०८. ] णाणमग्गणाए बंधसामित्त [२८९ 


एदासि बंधोदयाणमक्कमेण वुत्तिविराहादों । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय- 
अट्वणाकसाय-तिरिक्ख-मणुपाउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-ओरालियसरीर-पंचसंठाण -ओरालियसरीर-- 
अंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्ख-म गुसगइपाओग्गाणु पुवी-उ वघाद- परघाद - उस्सास-उज्जेव - 
दोविहायगइ-पत्तेय परीर-सु भ ग-दुभग-पुस्पर-दुस्पर-अदिज्ज-अणदिज्ज -जसाकित्ति-अजसकित्ति- 
णीचागादाणं सोदय-परोदओ बंधों, दोहि! वि पयारहि बंधविरोहाभावादों । पंर्चिदिय-तस- 
बादर-पजञत्ताण मदि-सुदअण्णाणिमि व्छाइड्रसु सोदय-परोदओं बंधो। सासणसम्माइड्रीसु सोदओ 
चेव, एदासि पडिवक्खपयडीण तत्थुदयाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दु गुछा-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ- 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुतलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं. णिरंतरो 
बंधो, एगसमइयबंबाणुवंभादों । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव- 
अप्यसत्थविद्यायगइ-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-अजस कित्तीण सांतरो बंधो, एग- 


सकता त एस ३छस संफ कक सर सम ल कस कक कक भ्रज कफ अमर कफ्ररा 9तकलसन 


प्रस्तियोंके वन्‍्ध व उदयके एक साथ रहनका विरोध है| पांच दशेनावरणीय, साता व 
असाता वदनीय, सेलह कपाय, आठ नोकपाय, तियेगायु, मनुष्यायु, तियेग्गति, मनुष्यगति, 
ओदारिकशरीर, पांच संस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तियेग्गति व 
मनुप्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपधात, परघात, उच्छवाख, उद्योत, दो विहायोगतियां, 
प्रत्येकशरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और 
नीचगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारोंसे उनके बन्ध होनेमे 
कोई विरोध नहीं है । पेचन्द्रियजञाति, चअस, बादर आर पर्याप्तका मति व श्रत अज्ञानी 
मिथ्याद्टियोंमें स्वोदय-परादय वन्ध होता है। सासादनसम्यग्टप्टियोंम स्वोदय ही बन्ध 
होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियांका वहां उद्याभाव है । 

पांच शानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, 
मनुष्यायु, देवायु, तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयिक बन्ध 
नहीं पाया जाता | साता व असाता वेदनीय, पांच नेकपाय, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
उद्योत, अपदस्तविहद्ाायागाति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुरभेग, ठुस्वर, अनादेय और 
यदशकीर्तिका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा 


१ प्रतिष्‌ “ हि दाहि ” इति पाठः । २ अग्रती “ छुस्सर ” हृति पाठः | 
छ. बं. २६. 
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समएण वि एदासि बंधुवरमदंसणादों । पुरिसवेदस्स सांतर-णिरंतरों। कुदो णिरंतरो ? पम्म-सुक्क- 
लेस्पियतिरिक्ख-मणुममिच्छाइड्रि-सासणमम्मादिद्रीसु पुरिसवेदस्स णिरंतरबंघुवलंभादों। मणुस- 
गइ-मणुसगश्पाओग्गाणुपुच्वीणं सांतर-णिरंतर!ं बंबे।। होदु स्तरों, कुरें। णिरंतरो ? ण, 
सुक्कलेस्सियमिच्छाइट्रि-सासणमम्मादिद्विदवाण गिरंतरबंबुव॒ठंभारों । ओरालठियसरीरअंगो- 
वेंगाणे सांतरूणिरंतरों । के णिरतर ? णे, गेरइण्सु सणक्कुमाराददेवेसु च णिरंतर- 
बंधुवलेभादे। । देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-वे उव्वियसरीर अंगोवंग देवगइपाओग्गाणु- 
पुच्ि-पत्रत्थविहायगइ-सु मग-सुस्पर-अदिज्ज-उच्ागोदाणं सांतर-णिरंतरे बंधो । कर्ष णिरंतरो ? 
ण, अपंखजवासाउअतिरिक्व मगुपमिच्छाइड्रि-सासगपम्मादिद्वीसु तेउ-पम्म-सुक्करठेस्सिय- 
संखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुममिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु च णिरंतरबंधुवंभादो । परघा- 


ज्ञाता है। पुरुपवदका साम्तर निरन्तर वन्ध होता है । 

गंका--निरन्तर वन्ध कस सम्मव है ? 

समाधान - क्योकि, पद्म ओर झुक्त लद्यावाले तिर्यच्च व मनुप्य मिथ्याद्टि एवं 
सासादनस म्यग्दप्ियोंमं पुरुषवदका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 

मनुष्यगाते आर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वका सान्‍तर-निरन्तर बन्ध होता है। 

शंका - इनका सान्‍्तर वन्ध भल्द ही हो, पर निरन्तर बन्ध केस सम्भव है? 

समाधान--नहीं,, क्योंकि, शुक्कलेश्याब।ल मिथ्याद्ट आर सासादनसम्यग्टप्ट 
देवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 

ओदारिकशरीर और ओदारिकशररांगापांगका सान्तर निरन्तर बन्ध हाता है। 

शंका -- निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योकि, नारकियों तथा सनत्कुमारादि दवोम निरन्तर बन्धच 
पाया जाता है | 


देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वक्रियिकशरीर, वरक्रियिक्रशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायो 
ग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायागाते, खुभग, खुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका सानन्‍्तर-निरन्तर 
यन्ध होता है | निरन्तर वन्ध केस होता है ? नहीं, क्योंकि, असंख्यात वषोयुप्क तियच 
व मनुष्य मिथ्यादर्टि एवं सासादनसम्यग्दाप्रियों तथा तेज, पद्म व शुक्ल लेश्यावाले 
संख्यातवषायुष्क तियच व मनुप्य मिथ्यार्टाष्ट एवं सासादनसम्यस्द प्रियोमें निरन्तर बन्ध 


१ अप्रतो * वासाउअत्थितिरिक्ख ” हति पाठः | 


है, २०८. | णाण॑मग्गणाए बंधसामित्त [ २८१६ 


दुस्सास-तस-बादर-पज्ज त्त-पत्तयसरीराणं भिच्छाइड्रिम्हि बंधे सांतर-णिरंतरों | कप णिरंतरो ? 
देव-णरइएसु असंखेज्जवासाउअतिरिक ब-मणुस्सेसु च णिरंतरबंवुवलंभादों । सासणसम्मादि ईीसु 
णिरंतरो, तत्थ पृडिवक्खपयडिबंधाभावादों परधादुस्सासबंधविरोहिअपज्जत्तस्स बंधाभावादों च । 
तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं पि बंधों सांतर-णिर्तरों । क्ष 
णिरंतरो ! ण, तेउ-वाउकाइयमिच्छाइडट्रीसु सत्तमपुढविभिच्छाइड्रि-सासणसम्मादि दट्वीसु च णिरंतर- 
बंधुवलंभादो । 

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंते। भदाभावादों । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख- 
गहपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोवार्णं तिरिक्खगइसंजुत्तों बेधों । मणुसाउ-मणुसगइ- मणुसगई- 
पाओग्गाणुपुर्व॑ण॑ मणुगइसंजुत्ते बेधो । देवाउ- [ देवगद- | देवेगइपाओगरगाणु- 
पुव्वीण॑ देवगइसंजुत्तोीं । आओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंठाण-पंचसंघडणाणं 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि बेधविरोहादों । णवरि समचउरससंठाणस्स तिगई- 
संजुत्ता, णिरयगइए अभावादों । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइड्रिम्हि देव- 
गईह-णिरयगइसंजुत्ते।। सासगे देवगइसंजुत्तो । सादावंदणीय-इत्थि-पुरिस-हस्स-रदि-पसत्थविद्वाय- 


पाया जाता है| परघात, उच्छूवास, तरस, वादर, पयोप्त ओर प्रस्येकशरीरका मिथ्यादाष्टि 
गुणस्थानमें सान्‍तर निरन्तर वन्ध होता है । निरन्तर बन्ध कस होता ह ? क्‍योंकि, दे 

नारकियों ओर असंख्यातवपोयुष्क तियंच व मनुप्योम उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 
सासादनसम्यग्दपौ्टियोम निरन्तर वन्ध हाता ह, क्योकि, वह। प्रतिपक्ष प्रक्तियोंक बन्धका 
अभाव है, तथा परघात और उच्छवासके बन्धके विराधी अपयोप्तक भी बन्धका अभाव है । 
तियेग्गाति, तियेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी और नीचगात्रका भी बन्ध सानन्‍्तर-निरन्तर होता है। 
निरन्तर वबन्ध केस हाता ह ? नहीं, क्याके, तज्ञ व वाय कायिक मिथ्यादाश्टियों तथा 
सप्तम पृथिवाके मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाप्रियोम निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 


प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आधप्रत्ययोलस यहां काई भद नहीं है। तियंगायु, 
तियेग्गाति, तियेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी ओर उद्यातका तियग्गतिस संयुक्त बन्ध होता हैं । 
मनुष्यायु, मनुष्यगति आर मनुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वका मनुप्यगतिख संयुक्त बन्ध हाता 
है। देवायु, [ देवगाते ] ओर देवगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका देवगतिसे संयुक्त वन्‍्ध हं।ता है। 
ओऔदारिकशरीर, ओदारिकदारोरांगापांग, पांच संस्थान ओर पांच सहननका तियंच व 
मनुष्यग/तेसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियांके साथ उनके बन्धका विरोध 
है । विशेष इतना है कि समचतुरस्त्रसंस्थानका तीन गतियेस संयुक्त बन्ध होता दे 
फ्याके, नरकगतिके साथ उसके वन्धका अभाव है। वक्रियिकशरीर आर वक्रियिक 
शरीरांगापांगका मिथ्यादप्टि गुणस्थानम देवगति व नरकगतिल संयुक्त, तथा सासादन 
गुणस्थानमें देवगातिसे संयुक्त बन्ध होता हे | सातावेदनीय, स्म॑वेद, पुरुषबद, दास्य, 
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गइ-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्तीणं तिगइसंजुत्तो बंधो, णिरयगईए अभावादों । 
अप्पसत्थविह्ायगइ- दुभग-दुस्सर-अणदिजञ-णी चागोदाणं तिगइसंजुत्तो बंधो, देवगईए अभावादो । 
णंवरि सासणे तिरिक्ख-मणुप्तगइ्सेजुत्ते । उच्चागोदस्प देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगइईहि 
विरोहादों । पंचणाणावरणीय-णवरदंसगावरणीय-असादावेदणीय-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय- 
दुगुंडा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास - अगुरुवलह अ-उवघाद-परघाद - 
उस्पास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजस कि त्ति-णिमिण पंचंतराइयाणं मिच्छा- 
इद्टिम्हि चउगइसंजुत्तो बंधो | सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयग३ए अभावादों । 
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-व उव्वियसरीरंगोवंग-देवग३पाओग्गाणुपुन्वीण बंधस्स 
तिरिक्ख-मणुसंमिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिद्लिणो सामी। अवसेसाणं चउगइ्या। बंधद्धाणं सुगम । 
बंधवोच्छेदी णत्यि, * अबंधा णत्थि ? त्ति सुत्तहिद्वत्तादो । धुवबंधीणं मिच्छाइड्विम्हि बंधों 
चउव्विहे । सासणे तिविहो, धुवत्ताभावादों । अवसेसाणं पयडीण बंधो सादि-अद्धवो, 
अद्धवबंधित्तादो । एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परूवणा कदा । हु 
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रातिे, प्रशस्तविह्ाायोगाति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, ओर यशकीतिका तीन 
गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगातिके साथ इनके बन्धका अभाव है| 
अप्रशस्लविहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रका तीन गतियसि संयुक्त 
बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिक साथ उसंक वन्धका अभाव है | विशेपता इतनी है कि 
सासादन गुणस्थानमें तियेग्गाति ओर मनुप्यगातिस संयुक्त वन्‍्ध होता है| उच्चगोत्रका 
देवगति ओर मनुष्यगांतिसे सयुक्त बन्ध हांता है, क्याकि, अन्य गतिय।के साथ उसके 
बन्धका विरोध है | पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, असातावदनीय, सोलह कपाय, 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुवास, तरस, बादर, पयांप्त, प्रत्यकशरीर, 
अस्थिर, अशुभ, अयशकीति, निमोाण ओर पांच अन्तरायका मिथ्यादाप्रि गुणस्थानमे 
चारों गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानम तीन गतियोंस संयुक्त बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, नरकगतिके साथ इस गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है | 

देवायु, देवगति, वेक्रेियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग ओर देवगातैप्रायोग्यानु 
पूर्वीके बन्धके तियेच व मनुप्य मिथ्यादप_्ट एवं सासादनसम्यग्दाप्रि स्वामी हैं। शेष 
प्रकतियौंके बन्धके चारों गतियोके जीव स्वामी हैं । वन्धाध्वान सुगम है । 
बन्धव्युज्छेद है नहीं, क्‍योंकि, वह “ अबन्धक नहीं हैं ' इस प्रकार सूत्रोक्त ही 
है। ध्रवबन्धी प्रकृतियौँका वन्‍्ध मिथ्यादर्प्षि मगुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। 
सासादन गुणस्थानमे तीन प्रकारका बन्ध होता हे, क्‍योंकि, वहां ध्रव वन्धका अभाव है। 
दोष प्रकतियोंका बन्ध सादि व अध्वव होता है, क्‍योंकि, वे अध्वववन्धी हैं । इस प्रकार 
यह मतिश्रुत अज्ञानियोकी प्ररुपणा की गई हे । 


१, २०९. | णाण॑मर्गणाएं बंधसामित्त [१८५ 


विभेगणाणीण पि एवं चेव वत्तव्वे, विसिसाभावादों | णवरि उवघाद-परघाद-उस्पास- 
पतेयपरीराणं सोइओ बंबों, अउज्जतकले विमेगगाणाभवादोीं । तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छा- 
इट्टिम्हि सोदओ बंधों, थावर-सुहुम अपज्जत्तणसु विभेगण्णाणाभावादों । तिण्णमाणुपुच्बीण 
वंधों परोदओं, अपज्जत्तकले विभेगणाणाभावादे। । पच्रएसु ओरालिय-वेठ ब्वियमिस्स-कम्म- 
इयपच्चया अवणेदव्वा, विभेगणाणस्स अपज्जत्तकलेण सह विरोहादों | अण्णो वि जइ अत्थि 
भेदों सो संभालिय वत्तव्वों । 

एक्कट्राणी ओधघ॑ ॥ २०९ ॥ 

मिच्छत्त-णवु वयवेद-णिर्याउ णिएयगइ-एड्दिय -बीइंदिय तीईदिय -चर्ठरिंदियजादि- 
हुंडसंठाण-असेपत्तमेवद्टसेघडण-णिरयाणुपुर्वी-अदाव-थावर -स॒ुहुम अयउज्जत्त -साहारणाणमेक्क-- 
ट्राणिसण्णा, एक्क्रम्हि चर मिच्छाइड्रिंगुणड्राण बधसरूवण अवबड्भाणाद। । एंदरार्सि परूवणा 
ओपघतुल्ठा । णर्वारे विभेगणार्णीसु एड्रदिय-बड्दिय-तीडदेय-च उरिदियजादि-आदाव-थावर- 
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विभंगज्ञानियाक भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योकि, मति श्रत अशानियास इनके 
काई विशेषता नहीं है । भद कव॒त्य इतना है कि उपधघात, परधात, उच्छचास आर प्रत्यक- 
शरीर, इनका स्थादय वन्ध होता है, क्योकि, अपयोप्तकालठ्म विभंगशानका अभाव है| 
चस, व।दर ओर पयाप्तका मिथ्यादाप्टि गुणस्थानम स्वदय वन्ब हाता है, क्य(कि, स्थावर 
सूक्ष्म आर अपयोप्तक जीवाम विभंगज्ञानका अभाव है। तीन आनुपूर्वी नामकम।का बन्ध 
परादय होता ह, क्योंकि, अपयोप्तकालम विभंगज्ञानका अभाव है। प्रत्ययोम आदारिकमिश्र, 
वक्रियिकमिश्र और काम्मण प्रत्ययोंकों कम करना चाहिय, क्योंकि, विभंगज्ञानका 
अपयोप्तकालक साथ विराध है । आर भी यदि काइई भद है ते। उसको स्मरणकर कहना 
चाहिये । 


एकस्थानिक ग्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओपके समान है ॥ २०९ 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एणकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय जाति, हण्डसंस्थान, असंप्रामल॒पाटिकासंहनन, नारकानपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त आर साधारण, इनकी एकस्थानिक संक्षा ह, क्योंकि, पक 
ही मिथ्यादाए्ट गुणस्थानम इनका वन्ध स्वरूपल अवस्थान है | इनकी प्ररूपणा ओआघके 
समान है। विशेषता यह हे कि विभंगश्ञानिये/म एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय 


१ अ-आप्रद्यो:  पंचत्र एप ', काप्रती ' एम पंचस ” इति पाठः | 
२ अप्रती ' इथ्थि भेदों ', आ-काप्रड्नों: “ शन्थि वदों ' इति पाठः । 
मर ३ प्रतिपु ' मिच्छाइट्रीठु गृणद्वाणे ' इति पाठः | 


१८६ | छकलैडागम बंधसामित्तविचओ [१, ११०, 


झुहुम-अपज्जत्त-साहारण॑-णिरयाणुपुव्वीण परोदओ बंधो, एद्रेस विभेगणाणीणमभावादो । 
सेस सुगम । 

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा- 
वरणीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ २१०॥ 

एद सुगम । 

असंजदसम्माइट्रिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खबा 
बंधा। सुहमसांपराइयअद्भाए चारिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिजदि । 


एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २११॥ 

एदासिमुदयादो बंधो पुव्व॑ वोच्छिण्णे, बंधे वोच्छिण्णे सेत वि पच्छा उदयदसणादो । 
पंचणाणावरणीय-चउद्सणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधे । जसकित्तीए असंजदसम्मा- 
दिद्विम्हि सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादों । उवरि सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो। 


नह्न्न थक 
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जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त, साधारण ओर नारकानुपूर्वीका परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, इनमें विसेंगज्नी जीवॉका अभाव है | शेप प्ररूपणा सुगम है । 

आभिनिबोधिक, श्रत ओर अवधि ज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञाणावरणीय, चार दर्शना- 
वरणीय, यशकीर्ति, उच्च॒गोत्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कौन अबन्धक 
है?॥ २१०॥ 

यह सत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दष्टिसि लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । 
सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होताहे। ये बन्धक हैं, शेप 


भबन्धक हैं ॥ २११ ॥ 

इन प्रकृतियोका बन्ध उदयसे पूर्वम व्युच्छिन्न होता है, क्‍योंकि, बन्धके व्युच्छिन्न 
हो जानेपर भी पीछे इनका उदय देखा जाता है | पांच शानावरणीय, चार द्शेनावरणीय 
झभौर पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध होता है । यशकीतिका असंयतसम्यग्दशि गुणस्थानमें 
सस्‍्वोदय परोदय यन्ध होता है, क्योकि , यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकतिका उदय देखा जाता 
है | ऊपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक उदयका अभाव है। 

१ प्रतिषु ' साहारणा ” हति पाठ: | ३ प्रतिपु ' से ” इति पाठः । 

३ अंतिषु “* जाव सुहुमसांपराइयअद्भाए * शति पाठः | हे 


३, २१२. ] णाणमग्गणाए. बधसामित्त [२३८७ 


उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदसणादो । 
. उबवरि सोदओ चेव । 


पंचणाणावरणीय-च उ्दंसगावरणीय-उच्चागेद-पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, एत्य 
बंधुवरमाभावादों । अप्तंजदसम्मादिद्विप्पडुडि जाव पमत्तसंजदो ताव जसकित्तीए बंधों 
सांतरो । उबरि णिरंतरो, पडिवक्याडेबंधामावादों । पच्चया सुगमा। असंजदसम्मा- 
दिद्वीण देव-मणुप्गइसंजुत्तो । उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो । चदुगइअसंजदसम्मादिद्ठी, दुगई- 
संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चेव । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णड्टाणं च सुगम । धघुव- 
बंधी्ण तिविद्दो बंधो, धुवत्ताभावादों | अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


[ छा ७ 

णिद्दा पयला ये आंधघ ॥ २१२ ॥। 

णवरि 'असंजदसम्भादेडिप्पहुडि' जाव भणिदव्व॑ । ओषम्मि 'मिच्छाइड्टिषहुडि' त्ति 
वुत्त; एत्थ पुण असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि त्ति वत्तव्वं, सण्णाणस्स हेट्टिमगुणड्ाणेसु अभावादों । 


उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दाप्ट ओर संयतासंयत गुणस्थानोंमं स्वोदय-परोदय वन्धघ होता 
है, क्‍योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रक्रतिका उदय देखा जाता है । ऊपर उसका स्वोदय ही 
यन्धघ होता है । 

पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके वन्धविश्रामका अभाव है। अर्संयतस म्यग्दृष्टिसे 
लेकर प्रमत्तसंयत तक यशकरीतिका बन्ध सान्‍्तर हं।ता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्य- 
ग्टप्टियोंके देव व मनुष्य गातिस संयुक्त बन्ध होता है। उपरिम जीवोके देवगतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसस्यग्दष्टि ओर दो गतियाँके 
संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम गुणस्थानवर्त मनुष्य ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान 
और बन्धव्यच्छिन्नस्थान सुगम हैं। धुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, उनके घाव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्वब बन्ध होता दै, 
क्योंकि, वे अध्ववन्धी हैं । 


निद्रा और ग्रचलाकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २१२॥ 


विशेषता केवल यह है कि * असंयतसम्यग्दप्टिसे लेकर ' कहना चाहये। ओघमे 
€ मिथ्याद्टिसे लकर ” ऐसा कहा गया ह, परंतु यहां “ असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर ” 
"कहना चाहिये, क्योकि, अधस्तन गुणस्थानोंमे॑ सम्यग्शानका अभाव है। इतना ही यहां 
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१ अज-काप्रल्लो; “ भाणिदव्य ? इति पाठः। २ श्रतिषु ' पुष्ब॑ ” शति पाठः | 


२८८ ] छक्खेडागम बंधसामित्तार्बचओ [ ३, २१३. 
एत्तिओ चेब विसेसो, णत्थि अण्णस्थ कत्य वि। 
२ 40 ७ ००७. ७ ० 

सादावेद्णीयर्स को बंधों को अबधो 7 ॥ २१३ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिटिप्पटडि जाव खीण वीदरागछ दमत्था 

वैसजदसम्मा १६० हाड जाव खाणकसायवादराग दु (्‌ 
का ्‌ क हर श्र गे 
बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २१४ ॥ 

सादवेदणीयस्स बंधा उदयादे पुत्य पच्छा वा वोच्छिण्णो। त्ति विचारों णत्यि, एत्थ 
बधोदयाणं वाच्छेदाभावादों । सोदय-पगेदओं बंबों, अद्धवोदयत्तादों, असंजदसम्भादिद्धि 
प्पहडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बेचा साँतरों । उबरि णिरंतरों, पडिवकक्‍्खप्यडीए बेधाभावादा । 
पच्चया सुगमा । असंजदसम्भादिद्वी देव-मणुसगइसेजुत्ते: उर्वरिमा देवगइसजुत्तमगइसजुत्त 
च बंधंति, साहावियादो । चउगइअसंजदसम्मादिद्विणा, दृगइसे जदासं जदा सामी । उवरि मणुसा 
चेव । बंधद्धाणं सुगम । वेधवेच्छेद। णत्थि, “ अभवा णत्यि ” त्ति सुत्तुदिद्त्तादों । सादि- 
अद्धवी बंधा, अद्धवर्धित्तादो । 


विशेप हे, अन्यत्र कहां भी ओर कुछ विशेषता नहीं है । 

सातविदनीयका कौन बन्चक और कोन अबन्धक है ? ॥ २१३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दश्सि लेकर क्षीणक्रपायवीतरागछद्मस्थ तक बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २१४ ॥ 


सातावदनीयका बन्ध उदयसे पूर्यम या पश्चात्‌ व्यच्छिन्न होता है, यह विचार 
नहीं है, क्योंकि, यहां उसके बन्ध आर उदयके व्यच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परादय बन्ध 
हाता है, क्योंकि, वह अवुवादयी है । असंयतसम्यग्टाएिसि छलकर प्रमत्तसंयत तक उसका 
बन्ध सान्‍्तर हाता ह। ऊपर निर-्तर वन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष 
प्रकतिक बनन्‍्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्दप्टि जीव देव व मनुष्य 
गतिसे संयुक्त बांधत हुं; उपरिंम जीव दवगतिस संयुक्त ओर अगतिसंयुक्त 
बांधत है, क्योंकि, एसा स्वभाव है । चारो गतियाके अखंयतसम्यग्दप्टि आर दो 
गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैँ । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुप्य ही स्वामी हैं । 
वन्धाध्यान सुगम है | बन्धव्यच्छेद नहीं है, क्योंकि, वह “ अवन्धक नहीं हैं ' इस प्रकार 
सूत्र ही निर्दिष्ट हे। सादि व अछ्भव वन्ध होता है, क्योंकि ,वह अधुवबन्धी है । 


६, २१५. )] णाणमग्गणाए बंधसामित्त [ २८९ 


सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति। णवरि असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि 
त्ति भाणिदव्व ॥ २१५ ॥ 


एदस्स अत्थी जदि वि सुगमो तो वि सण्णाणपक्खवाएणाक्खित्तचित्तो दुम्भेहजणाणु- 
ग्गहट च पुणरवि परुवेमि -असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्यि, 
केवलणाणीसु वि तदुदयदसणादो । एवमथिरासुहाणं पि वत्तव्व । अरदि-सोगाणं पुष्व बंधो 
पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्तापुन्वेसु बधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अजसकित्तीए पुन्वमुदओ 
पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवर्लभादों । असादावेदणीय- 
अरदि-सोगाणं बंधे सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । अथिरासुहाणं सोदओ, धुवोदयत्तादो । 
अजसकित्तीए असंजदसम्मादिद्टिम्हि बेधो सोदय-परादओ । उ्वीरे परोदओ चेव । एदार्सि 
पयडीण सब्वासि पि बंधों सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादों । पच्चया सुगमा । 
असंजदसम्मादिट्टिम्हि सव्वपयरडीण दुगइसंजुत्तो, उवरिमाणं देवगइसंजुत्तो बंधो। चउगइ- 
असंजदसम्मादिद्टी दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसेजदा च सामी । असंजदसम्मादिद्रिप्पहुडि 


शेप प्ररूपणा तीथकर ग्रक्ृति तक आघके समान है। विशेषता केवल इतनी है कि 
असंयतसम्यग्दशिसि लकर ” ऐसा कहना चाहिये ॥ २१५॥ 


इस सृत्रका अथे यद्याप सुगम है ता भी सम्यगज्नके पक्षपातस आशक्षिप्ताथेश 
अथांत्‌ आकृष्ट होकर ओर दुवुद्धि जनोंके अनुग्नहार्थ फिरसे भी प्ररूषणा करते हैं-- 
असातावेदनीयका पूर्व बन्ध व्युचिछत्न होता है । उदयव्युउ्छेद उसका नहीं है, क्‍योंकि, 
'केवलशानियोम भी उसका उदय दखा जाता है। इसी प्रकार आस्थिर ओर अशुभके भी 
कहना चाहिये | अराति व शाकका पूर्वम बन्‍्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, 
क्योंकि, प्रमत्त ओर अपूर्वेकरण गुणस्थानोम क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया 
जाता है। अयशकीतिका पूर्वमे उदय ओर पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त 
और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे क्रसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता 
है। असातावदनीय, अराति ओर शोकका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्‍योंकि, वे 
अधश्ववोदयी हैं । अस्थिर ओर अशद्युभका खोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्योद्यी हैं । 
अयशकीरतिका बन्ध असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें खोदय-परोदय होता है । ऊपर उसका 
परोदय ही वन्ध होता है| इन सब ही प्ररृतियांका बन्ध सान्तर होता है, क्‍योंकि, एक 
समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है| प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्शष्टि 
गुणस्थानमें सब प्रकृतियोंका दा गतियोसे संयुक्त तथा उपरिम जीवोंके देवगतिसे हर के े 
बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाष्ट, दो गतियोके संयतासंयत, और 
मनुष्यगातिके संयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दश्सि लकर प्रमत्तसंयत तक वन्धाध्वान 
हूं, बू, २७, 


२९० ] छक्खेडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, २१५. 


जाव पमत्तसेजदो त्ति बंधद्धा्णं । पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदों । एदार्सि बंधो सादि-अद्धवो | 


अपच्चक्खाणावरणच उक्‍्क-मणुसगइ-ओरालियसरी र-अंगोवंग-वज्जरिसहवइरणाराय ण- 
सरीरसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वीओ एक्कम्हि असंजदसम्मादिद्विगुणट्वाण बज्ञति त्ति 
एदासिमेत्थ एगट्टाणसण्णा । एत्थ अपवू्चक्खाणचउक्क-मणुसगइहपाओ ग्गाणुपुव्वीण बंधोदया 
सम॑ वोच्छिणणा, असंजदसम्मादिट्ि मोत्तृणुर्वरी बंधुदयाणुव॒लंभादों । अवसेसाणं पयडीण- 
मेत्थ खओव्समियणाणमग्गणाए बंधोवोच्छेदों चेव, उदयवोच्छेदों णत्थि, केवलणार्णीसु वि 
उदयदसणादो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । 
मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं बंधो परोदओ, सम्मादिद्रीसु एदार्सि सोदए्ण बंधस्स 


्रि इक 


विरोहादे । णिरंतरों बंघो, असंजदसम्मादिद्विम्हि एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । 
णवरि मणुसगइदुगोरालियदृग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमसंजदसम्मादि द्विम्हि ओरा- 
लियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चया णत्थि, तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादि ट्टीसु एदार्सि 
वेंधाभावादों । अपच्चक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्ता बंधो । अण्णासि पयडीण मणुप- 


है | प्रमससंयत गुणस्थानमें बन्धव्युउ्छेद होता है। इन प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अध्ुच 
होता है । 


अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगाते, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, 
वज्शपभवद्भनाराचशरी रसंहनन आर मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, ये प्रकृतियां एक असंयत- 
सम्यर्दष्टि गुणस्थानमें बंधती हैं, भत एव इनकी यहां एकस्थान संज्ञ। है। यहां अप्रत्याख्यान- 
चतुष्क और मनुष्यगतिप्रायाग्याज॒पूर्वीका वन्ध आर उदय दानों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं, 
क्योकि, असंयतसम्यग्दशष्टि गुणस्थानकोी छोड़कर उपरिम गुणस्थाने।मे इनका वन्ध और उदय 
नहीं पाया जाता | शेष प्रकृतियोका यहां क्षायापशमिक ज्ञानमार्गणामे बन्धव्युच्छेद ही है, 
उद्यव्युच्छेद नहीं है: क्‍योंकि, केवलशानियामे भी उनका उदय देखा जाता है। 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध खोदय-परादय हाता है, क्योंकि, वह अध्ववोदयी है। 
मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्धिक और वज्पभसंहननका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि 
सम्यग्दशियाम इनके स्वोदयसे बन्धका विरोध हे | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमे एक समयसे बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । 
विशेषता इतनी है कि मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्वधिक ओर वज़पमभ वज़नाराचशरी र संहननके 
असंयतसम्यथग्दाए्ट गुणस्थानम ओदारिक ओर आदारिकमिश्र काययोग प्रत्यय नहीं हैं, 
क्योंकि, तियंच और मनुष्य असंयतसम्यग्दष्टियोम इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यान- 
चतुष्कका दव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा अन्य प्रकृतियोका मजुष्यगातिसे संयुक्त बन्ध 


१ अप्रतो “ मोतृणुवरिद्वाणं ” हृति पाठः । 


१, २१५. ] णाणमग्गणा २ बंधसामित्त [ २९४१ 


गइसंजुत्ता, अण्णगईहि सह विरोहादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स चउगइअसंजदसम्माइड्टी 
सामी । अवसेसाणं पयडीणं देव-णरइया सामी । बंधद्धाणं णत्यि, एक्कम्दि गुणडाण भूओगुण- 
इाणजणियद्धाणविरोहादो । असंजदसम्मादिद्विम्हि बंधो वोच्छिज्जदि । अपच्चक्खाणचउक्कस्स 
तिविहों बंधो, धुवाभावादों । अवसेसाण सादि-अड्धवो । 


पच्चक्खाणावरणच उक्‍्कमेत्थ. बेट्ठाणियमसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजददोगुणडाणेसु 
समे॑ चेव बंधुवलंभादों । बंधोदया समे वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तदुभयाभावदंसणादो । 
सोदय-परोदओ बंधो, धुवोदयत्तादों । णिरंतरोी बंधो, धुवबंधित्तादों । पच्चया सुगमा । 
असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । संजदासंजदेसु देवगइसंजुत्तो । चउगहअसंजद- 
सम्मादिद्ठी दुगइसंजदासंजदा सामी। असंजदसम्मादिद्धिप्पुडि जाव संजदासंजदो त्ति 
बधद्धाणं । संजदासंजदम्मि बंधो वोच्छिज्जदि | दोसु वि गुणद्वाणिसु तिविहों बंधो, 
धुवाभावादो । 

पुरिसवेद-चउसंजलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाण सोदय-परोदओ बंधों । सांतर-णिरंतर- 
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होता है, क्याक्रे, अन्य गतियांक साथ इनके बन्धका विरोध है । अप्रत्याख्यानचतुष्कके 
चारों गातियोंके असंयतसम्यग्दाश्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं । 
बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें वहुत गुणस्थान जनित अध्यानका विरोध 
है | असंयतसम्यग्दण्टि गुणस्थानमें बन्ध व्यूच्छिन्न होता है। अप्रत्याख्यानचतुप्कका तीन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसके धबर वन्‍्धका अभाव है। शेष प्ररृतियोंका सादि व 
अध्व बन्ध हाता है । 


प्रत्याख्यानावरणचतुप्क यहां हिस्थानिक है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दपष्टि ओर 
संयतासंयत इन दो गुणस्थानोंम समान ही बन्ध पाया जाता है। बन्ध और उदय दोनों 
साथमें व्युच्छिन्न हात हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमे उन दोनोका अभाव देखा 
जाता है। स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्वोदयी है। निरन्तर बन्ध होता 
है, क्योंकि, वह छवबन्धी है। प्रत्यय सुगम हैं । असंयतसम्यन्दश्टियोंम देव व मनुष्य गतिसे 
संयुक्त तथा संयतासंयतोम देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गातियोके असंयत- 
सम्यग्दष्टि ओर दो गतियाके संयतासंयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दाप्रेसि लेकर संयता- 
संयत तक बन्धाध्वान है | संयतासंयत गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। दोनों दी 
गुणस्थानोंमं तीन प्रकारका वन्ध द्वोता है, क्योंकि, छुव बन्धका अभाव है । 


पुरुषवद, चार संज्वलन, दास्य, रति, भय और जुगुप्साका स्वोदय-परोदय बन्ध 
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१ प्रतिपृ ' धुवोदयादों ' इति पाठः | 


१५१ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २१५. 
पच्चय-गइसजोग-सामित्तद्धाण-बंधवियप्पा जाणिय वत्तव्वाँ । 


मणुसाउअस्स पुव्वावरकालसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा | परोदओ बंघो, मणुस्साउ- 
बंघधोदयाणमसंजदसम्मादिद्विम्हि अक्कमेण वुत्तिविरेह्दों । णिरंतरी, एगसमएण बंधुवरम।भावादों । 
बाएत्तालीस पच्चया, ओराठिय-ओरालियभिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । 
मणुसगइसंजुत्ते बंधो | देव-णरइया सामी | बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणद्वाण अद्धाणविरोहादो। 
भसंजदसम्मादिद्विम्हि बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 


देवाउअस्स पुव्वमुदओं पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु 
बधोदयवोच्छेदृवलंभादों । परोदओ, सोदएण बंधविरोह्दों । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा 
बंधुवरमाभावादी । पच्चया ओघतुल्ला । देवगइसंजत्तो वेधो। तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मा- 
दिट्वि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्थ बंधाणुवलंभादो । असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि 
जाव अप्पमत्तसंजदा त्ति बंधद्धांणे। अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिम भागे गेतृण बंधो 


होता है । साम्तर-निरन्तरता, प्रत्यय, गतिसंयाग, स्वामित्व, अध्वान आर बन्धविकल्प, 
इनकी जानकर कहना चाहिये । 


मनुष्यायुके पूवापर काल सम्बन्धी वन्‍न्ध आर उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा खुगम 
है। परोदय बन्ध होता हे, क्योंकि, मनुष्यायुक वन्ध और उदयक असंयतसम्यग्हाशि 
गुणस्थानमें एक साथ अस्तित्वका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
उस्रके यन्चविश्रामका अभाष है। ब्यालीस प्रस्यय हैं, क्योकि, आदारिक, ओदारिकामिश्र 
वैक्रियिकामश्र ओर कामण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुप्यगतिसे संयुक्त वन्‍्ध होता है। 
देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्चान नहीं हे, क्योंकि, एक गुणस्थानमे अध्चानका पिराध 
है। असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमे वन्ध व्यच्छिन्न होता है। सादि व अध्षव बन्ध होता है, 
क्योंकि, वह अध्ववबन्धी है । 

देवायुका पू्वेम उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योकि, अप्रमत्त और 
असंयतसस्यग्डाशष्टि गुणस्थानोंमे ऋ्मसे उसके बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे उसके बन्धका विराध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, अन्तमुहतके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय ओघके समान हैं। देव- 
गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तियंच व मनुष्य असंवतसम्यग्दप_ि और संयतासंयत,तथा मनुष्य 
संयत स्वामी हैं, क्योकि, अन्य गतियांम उसका बन्ध पाया नहीं जाता | असंयतसम्यग्दश्टिसे 
लेकर अप्रमससंयत तक बन्धाध्वान है। अप्रमत्तसयतकालके संख्यातवे भाग जाकर बन्ध 
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वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवो, अद्भधवंधित्तादो । 


देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरसरंठाण- वे उ व्वियसरी र-- 
अंगावंग-वण्ण-गेघध-रस फास -देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद - उस्सास- 
पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर -थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- अदिज्ज-णिमिणणामार्णं 
वुच्चंद-- देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउाखियसरीर-वे उब्वियसरीरंगोवंगाणं पुष्वमुदओ पन्‍छा बंधो 
वोस्छिज्जदि, अपुव्वासंजदसम्मादिद्रीसु बंधोदयवेच्छदुवर्ंभादों । अवसेसतेवीसपयडीण एप्थु- 
दयवोच्छेदों णत्थि, बंधवोच्छेदीं चेव; केवलणाणीसु उदयवोच्छेदुवर्लमादों । 

दवगइ-वेउव्वियदुगाणे सब्वगुणद्वाणेसु परोदओ बंधे, एदासिमुदयबंवाणमक्कमेण 
वुत्तिविरोहादे। । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस -फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर- 
पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाण सोदओ बेधे।। समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तिय- 
सरीराणमसंजदसम्मादिद्रिम्हि सोदय-परोदओ बंधे। उर्वीरमेसु गुणडणिसु सोदओ चेव, 
तेसिमपज्जत्तद्धाए अभावादों। णर्वारे समच उरससंठाणस्स सब्बंगुणड्रणिसु सोदय-परोदओ 
बेधो । पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सब्बंगुणड्राणिसु सोदय-परोदओ बेची । सुभग-अदिज्जाएं 


व्युच्छिन्न होता है । सादि व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधश्वववन्धी है । 


देवगाति, पंचन्द्रियजाति, वेक्रेयिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचत्रस्तसंस्थान, 
बैक्रियिकशरीरांगोपांग, वण, गन्ध, रस, स्पशे, देवगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघानत, 
परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविहायायागाते, अस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, 
खुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माण नामकमे।की प्ररूपणा करते हैं -- देवगातिप्रायाग्यानु पूर्वी, 
वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका पूर्वमे उदय ओर पश्चात्‌ वन्ध व्युच्छिन्न हो।ता 
है, क्‍्योंके, अपूवेकरण और असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानोमें ऋमद्यः उनके बन्ध व उदयका 
व्युच्छेद पाया जाता है। शेष तेईस प्रकृतियोंका यहां उद्यव्युच्छेद नहीं है, कवल बन्ध- 
व्युच्छेद ही है, क्योंकि, केवलश।नियोंम उनका उद्यव्युच्छेद पाया जाता है । 


देवगतिद्विक ओर वेक्रियिकद्धिकका सब गुणस्थानों में परादय बन्ध हों।ता है, क्योंकि, 
इनके उदय ओर बन्धके एक साथ रहनेका विशेध है। पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण 
शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका 
स्वोदय बन्ध होता है । समचतुरस्नलसेस्थान, उपघात, परघात, उच्छूवबास और प्रत्येकशरीरका 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परादय बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोमं उनका 
स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपयाप्तकालका अभाव है । विशेष इतना है कि 
समचतुरस्त्रसंस्थानका सब गुणस्थानोमें स्वोदय-परादय बन्ध होता है। प्रशस्तविद्यायोगति 
और झुस्व॒रका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुभग और आदेयका 
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असंजदसम्मादिद्विम्दि सोदय-परोदओ । उर्वारे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों । 

थिर-सुभाणमसंजदसम्मादिद्धिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति सांतरो बंधो। उर्वीरे णिरंतरो। 
अवसेसाणं पयडीण सचगुणद्वाणेसु बंधो गिरंतरों, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादो । 

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं वे3व्विय-वे उव्वियमिस्सपच्चया असंजदसम्भादिट्टिम्मि अवणे- 
दव्वा । सेसपयडीण पच्रया ओघतुला । देवग३-वेउब्वियदुगाणं बंधो सव्वगुणडणिसु देवगई- 
संजुत्तो। अवसेसाण पयडीण बंधे असंजदसम्मादिद्विम्हि देव-मणुसगइसंजुत्तो। उर्वीरिमेसु गुण- 
इणिसु देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वे उन्वियदुगाणं दुगइअसंजदसम्मादिद्ि-संजदासंजदा मणुसगइ- 
संजदा सामी । सेसाणे पयर्डीण चउगइअसजदसम्भादिद्विणो दृगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा 
च्‌ सामी। असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अपुव्वकरण त्ति बंधद्धाणं। अपुच्वकरणद्धाए संखेज्जे 
भागे गेतृण बंधों वोच्छिज्जदे । णिमिणस्स तिविहो बंधों , धुवाभावादों । अवसेसाणं बंधो 
सादि-अद्भुवो । 


आहारदुग-तित्थयराणमीघपरूवणमवहारिय भाणिदव्व । 


असंयतसम्यग्दण्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है| ऊपर स्वोदय ही बन्ध 
होता है, क्योंकि, वहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकतियांक उदयका अभाव है। 

स्थिर ओर शुभका असंयतसम्यग्दप्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सानन्‍्तर बन्ध 
होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। शाप प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोंम निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रक्तियोंके वन्‍्धका अभाव है । 

देवगति और वेक्रियिकद्विकके वेक्रेियिक ओर वेक्रियिकमिश्र काययोगप्रत्ययोको 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमे कम करना चाहिये। होप प्रकृतियोंके प्रत्यय ओघके समान हैं। 
देवगतिद्विक ओर वेक्रियिकद्धिकका बन्ध सब गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त होता है। शेष 
प्रकृतियोंका बन्ध असंयतसस्यग्दष्टि ग्रुणस्थानम देव व मनुप्य गतिसे संयुक्त होता 
है। उपरिम गुणस्थानोंमे देवगतिसे संयुक्त बन्ध ह।ता है । देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिकके . 
दे। गातियोंके असंयतसम्यग्दाष्टि व संयतासंयत, तथा मनुप्यगतिके संयत स्वामी हैं। 
शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्द।प्रेि, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा 
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दश्िसि लेकर अपूवकरण तक बन्‍्धाध्वान है। 
अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर॑ बन्ध व्युच्छिन्न होता है। निमोण नामकर्मका 
तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसका घ्रव बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध 
सादि ब अधछ्यब होता है । 

आहदहारकद्धिक ओर तीथकर प्रकृतिकी प्ररूषणा ओोधप्ररूपणाका निर्णय करके 
करना चाहिये । 


१ अ-काम्रत्यो; * पयडीए * इति पाठः। २ प्रतिषु “ लद्धो ! इति पाठः । 


३, २१८. ] णाणमग्गणाए बंधसामित्त [२९५ 


मणपजवणाणीसु पंचणाणावर णीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१६ ॥ 
सुगम । 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउबसमा खबा बंधा । 
सुहमसांपराइयसंजदद्धाए चारिमसममं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१७ ॥ 


एत्थ एदासि पयर्डाणं मदिणाणमग्गणाए पमत्तसंजदप्पहुडिगृणद्राणेसु जधा परूवणा 
कदा तथा परुवेदव्वा । णर्वारे एत्थ सब्वृत्यित्यि-णउठंसयवेदपच्चया अवणदव्वा, अप्पसत्य- 
वेदोदइल्लाण मणपजवणाणाणुप्पत्तीदों । पमत्तपच्चणसु आहारदुगमवर्णदव्वं, मणपज्जवणाणस्स 
आहारसरीरदुगेदएण सह विरोहादों | पुरिसवेदस्स सोदओं बंधो । एवमण्णो वि विसेसो 
जदि अत्थि सो संभरिय वत्तव्वो । 


णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१८ ॥ 


हो ७७ 6 | 


मनःपययज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशेनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र 
और पांच अन्तरायका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है 7 ॥ २१६ ॥ 


यह सूत्र सुगम है | 


प्रमत्तसंयतस लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म- 
साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं॥ २१७॥ 


यहां इन प्रकृतियोंकी मतिशानमागंणाम प्रमत्तसंयतादिक गुणस्थानोंमे जसे 
प्ररूपणा की गई है वसे प्ररूपणा करना चाहिये | विशेष इतना है कि यहां सर्वत्र स््रौवेद 
और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके 
मन:पर्ययज्नानकी उत्पात्ति नहीं होती | प्रमत्तसयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्ययोंमे आहारक- 
द्विकको कम करना चाहिये, क्याोंके, मनःपयेयज्ञानका आहारशरीरदिकके उदयके साथ 
विरोध है। पुरुषवेदका स्वोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको 
स्मरण कर कहना चाहिये | 


निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ २१८ ॥ 


२९६ ] छक्खंडागम बंधसामित्तबिचओ [ ३, २१९, 

सुगम । 

पमत्तमंजदपपहुडि जाव अपुव्वकरणपहट्टववसमा खबा बंधा । 
अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिमं भागं गंतृण बंधो वोच्छिजदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१९ ॥ 

एद पि सुगम, ओधघम्मि वुत्तत्थत्तादोी । 

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २२० ॥ 

सुगम । 
.. पमत्तसंजदप्पहुडि जाब खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २२११ ॥ 

सुगममरद । 

सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति! णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि त्ति 
भाणिदव्वं ॥ २२२ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणग्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण- 
कालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥२१९॥ 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघमे इसका अथ कहा जा चुका है । 

सातावेदनीयका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥ २२० ॥ 

यह सूत्र खुगम हे । 

प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकपायवीतराग छदमस्थ तक बन्धक हैं |। ये बन्धक हें, 

अबन्धक नहीं हैं ॥ २२१॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

शेष प्ररूपणा तीर्थैकर प्रकृति तक ओघके समान है। विशेष इतना है कि ' प्रमत्त- 
संयतसे लेकर ” ऐसा कहना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

यह सूत्न भी सुगम है । 


३, २२४.) णाणमग्गणाए बंधसामित्त (-२९७ 


केवलणाणीसु सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ?॥२२३॥ 

सुगम । 

सजोगिकेवर्ली बंध | सजोगिकेवलिअद्भाएं चरिमसमयं गंतृंण 
बंधो वोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२४ ॥ 

एदस्स बंधो पुव्वे वोच्छिज्जदि, उदओ पच्छा वोच्छिज्जदि; सजोगि-अजोगिचरिम- 
समएसु बंधोदयवोच्छेदुवरंभादों । बंधों सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरो, पडि 
वक्‍्खपयडीए बंधाभ[वादो । सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सच्चवचिजोगो असच्च- 
मोसवचिजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजागों कम्मर्यकायजोगो त्ति सत्त एदस्स 
बेंधपच्चया । बंधे अगइसंजुत्तो, एत्थ गइबंधेण विरुद्धबंधादों। मणुसा सामी, अण्णत्थ 
केवलीणमभावादो । बंधद्धाणं णत्यि, एक्करिह गुणद्रणि अद्धाणविरोहादों । अजोगिचरिससमए 
बंधो वोनिछिज्जादे । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवव॑धरित्तादो । 


२ १ क ७७७५ न न व कस कक 0 कक कक कम हक ५ ० रूप कस सवास सन कस 


केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है | 


सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न 
होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २२४ ॥ 


इसक। बन्ध पूर्वमें व्युल्छिन्न होता हे, उदय पश्चात्‌ व्युछिछन्न होता है; क्‍योंकि, 
सयोगकेवली ओर अयोगकेवर्ली गुणस्थानोंके अन्तिम समयामें ऋमसे उसके बन्ध और 
उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। बन्ध उसका स्वोद्य-परादय होत। है, क्योंकि, वह अधुयो 
दयी प्रकृति है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है| 
सत्यमनोयोग, असत्य-मसपामनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्य सपावचनयोग, ओदारिक 
काययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग, य सात इसके बन्धप्रत्यय हैं। 
बन्ध गतिबन्ध रहित होता है, क्योंकि, यहां गतिबन्धसे विरुद्ध बन्ध है। मनुष्य स्वामी 
हैं, क्योंकि, अन्य गतियाँमे केवलियेंका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्‍योंकि, एक 
गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । अयोगकेवलीके अन्तिम समयमे बन्ध व्युच्छिन्न होता 
है । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है । 


१ प्रतिषु ' सजोगक्ेवली बंधाए ” हति पाठः | २ प्रतिषु “ अत्याण ” इति पाठः | 
छ, में, ३८, 


२९८ ] छक्खेंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २२५. 


संजमाणुवादेण संजदेसु मणपज्जवणाणिमंगो ॥ २२५ ॥ 


जधा मणपज्जवृणाणमग्गणाए परूवणा कद्दा तथा एत्थ कायव्वा | णवरि पच्चयादि- 
विसेसो जाणिय वत्तव्वों | एत्थ विसेसपदुप्पायणडइमुत्तरसुत्ते मणदि-- 


णवरि विसेसो सादावेदणीयसर्स को बंधों को अबंधों ? 
॥ २२६ ॥ 

सुगम । 

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि- 
अड्राए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ २२७ ॥ 
द सुगममेद । 

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेस पंचंणाणावरणीय-सादावेद- 
णीय-लोभसंजलण-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ २२८ ॥ 


सरकार केममककककक न कनकाननसकलकलकालन फंकमभरक>कलबकबछ 


संयममागणानुसार संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २२५॥ 

जिस प्रकार मनःपयेयशानमागणामे प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार यहां करना 
याहिये | विशेष इतना है कि प्रत्ययादिक्रे भदको जानकर कहना चाहिये । यहां विशेषता 
बतलानेके लिये उत्तर सत्र कहते ह-- 

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कान बन्धक ओर कोन अबन्धक है 7 ॥२२६॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

प्रमत्तसयतसे ठेकर सयोगकरेवडी तक बन्धक हैं। सयोगकेवालिकालके अन्तिम 
समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २२७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनलोभ, 
यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
॥ २१९८ ॥ 


१, २२९. ] सेजममग्गणाए बंधसामिरते [ २९५९ 
सुगम । 
पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणियड्रिउन्‍समा खबा बंधा। एदे 


बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २२९ ॥ 


एदार्सि पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादों “ उदयादे। कि पुव्वे पच्छा वा बंधो 
वोच्छिण्णो " त्ति विचारों णत्यि । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चागोद- 
पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, एत्थ धृुवोदयत्तादो। सादावेदणीय-ठोभसंजलणाणं सोदय-परोदओ, 
अद्धवोदयत्तादो । सादावेदणीय-जसकित्तीणं पमत्तसंजदम्मि सांतरों बंधो, पडिवक्‍्खपयहि- 
बंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, तदभावादों । सेसाणं पयडीणं बंधों सव्वत्थ णिरंतरों, अप्पिद- 
संजंदेसु बंधुवरमाभावादों । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादों । एदार्सि सब्व- 
पयडीण पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुच्वकरणद्धाए छ्तत्तभागे। लि बंधे देवगइसंजुत्तो । उवारि 
अगइसंजुत्ता, तत्थ गईंण बंधाभावादो । मणुसा' सामी, अण्णत्थ संजदाभावादों । बंधद्धाणं 
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यह सूत्र सुगम हे | 

प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, 
अबन्धक नहीं हैं ॥ २२९ ॥ 

यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध ओर उदयका ब्युच्छेद न होनेसे “ उदयसे कया पूर्वमे 
या पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्ष होता है' यह विचार नहीं है। पांच शानावरणीय, चार 
दर्शनावरणीय, यशकीरति, उच्चगोत्च ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां इनका घुव उदय है । सातावेदनीय ओर संज्वलनलोभका स्वोदय परोद्य 
बन्ध होता है, क्‍्याके, ये अधुवोदयी प्ररृतियां हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिका 
प्रमलसंयत युणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्ररृतियोंका 
बन्ध पाया जाता है | ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके यन्धका 
अभाव है । शोष प्रकरृतियोंका बन्ध सवेत्र निरन्तर है, क्योंकि, विवक्षित संयतोंमें इनके 
बन्धविश्रामका अभाव हे | प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघधप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं 
है। इन सब प्ररृतियोंका बन्ध प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूवेकरणकालके छह सप्तम भाग 
तक देवगतिसे संयुक्त होता है। ऊपर अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अस्य गतियोंमें संय्तोंका अभाष है। 
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१ प्रतिषु ' सथुसाउव ” इति पाठः। 


३७७] 8क्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, २३०. 


सुगम, सुत्तदिद्डतादो । बंधवोच्छेदो णत्थि, उबरि वि बंधुवलंभादो “अबंधा णत्यि ' त्ति 
सुतादो वा। चोदसण्णं धुवबंधीण बंधो तिविहों, धुवाभावादा । अवसेसाण सादि-अद्धवो, 
अद्धवर्षषित्तादो ह 


सेसे मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥ 


जद्दा मणपज्जवणाणीसु सेसपयडीण परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्वा । को वि 
विसेसो अत्यि , णुंसयवेदाहारदुगपच्चयाणं तत्थासंताणमेत्थत्यित्तद्सणादो । 


णिद्दा-पयलाणं पुच्वे बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदों णत्थि, सुहुमसांपराइय-जहा- 
क्खादसेजदेसु वि तदुदयदंसणादा । बंधों सोदय-परोदओं, अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुव- 
बधित्तादों | पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतों विसेसाभावादों। देवगइसंजुत्तो, गत्तेतरस्स' 
बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ सेजमाभावादों । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्बकरणों 


बन्धाध्वान सुगम है, क्‍योंकि, वह सूत्रमे निर्दिष्ट हे। वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर 
भी बन्ध पाया जाता है; अथवा अबन्धक नहं। है इस सूत्रसे भी वन्धव्युच्छेदका अभाव 
खिंद्ध है । चोदह धुवबन्धी प्ररृतियोंका वन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, घ्रव बन्धका 
अभाव है। शेष प्रकृतियोका सादि व अध्युव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधवबन्धी है । 


शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २३० ॥ 


जिस प्रकार मनःपरयेयशानियाम शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार 
यह भी करना चाहिये। यहां कुछ विशेषता भी है, क्‍्यों।के, नपुंस कवेद ओर आहारदविकके 
प्रत्यथ, जो मनःपयंयज्ञानियोम नहीं थ, यहां दखे जात हैं । 

निद्रा और प्रचलाका पूर्चेम बन्ध व्युच्छिन्न होता है। उनका उदयबव्युच्छेद नहीं है 
क्थोंकि; सृक्ष्मसाम्परायिक ओर यथाख्यातसंयतोम भी उनका उदय देखा जाता है। बन्ध 
स्वेद्य-परोद्य होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, घुच- 
बन्धी हैं | प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, आघप्रत्ययोंसे काई भेद नहीं हैं। देवगतिसे संयुक्त बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, संयर्तोंमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्‍य 
गतियोंमें संयमका अभाव है| प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है। अपूर्व 
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१ अ-आप्रलोः “ को विसेसो अत्थि णत्थि', काप्रती * को वि विसेसों अत्थि णत्थि * इतिं पाठ: | 
२ प्रतिषु “ तथासंताण ? इृति पाठ: | ३ काग्रतावत्र “ बंधो सोदय-परोदओ ' इत्यघिकः पाठः | 
४ प्रतिषु “ गन्मंतरस्स ” इति पाठः | 


३, २३०. ] सेजममगगणाए बंधसामित्त [ ३०१ 


ति बंधद्धाणं | अपुव्वकरणद्धाएं सत्तमभागचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । कधमेदं णब्वंदे ? 


सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । तिविहो' बंधो, धवाभावादो । 


एवं चेव पुरिसवेदस्स वत्तव्वं । णवरि अद्भाणमणियट्टिअद्धाए संखेज्जा भागा त्ति 
वत्तव्वं । देवगइ-अगइसंजुत्तो । दुविहे! बंधो, अद्धवबंधित्तादो । 


कीघरसंजलठणस्स लोभसंजलणमंगो । णवरि अद्धाणमणियद्टिअद्भाए संखेजा भागा त्ति। 
एवं माण-मायासंजलणाणं पि वत्तव्वं । णवरि कीपबंबवोन्छिण्णुवरिमद्धाए संखेज्जाभांगे गंतूण 
माणबंधद्धाण समप्पदि । सेसद्धाएं संखेज्जे भागे गंतृण मायबंधद्धाणं समयदि' त्ति वत्तव्वे । 


हस्स रदि-भय-दुगुंछाण बंधोदया समे वोच्छिएणा, अपुव्वकरणद्ध।एण चरिमसमए 
तदभावदंसणादो। बंधो सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । हस्स रदीणे बंधे पमत्तम्मि सांतरो । 
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करणकालके सप्तम भागक अन्तिम समयमें बन्ध व्युलिछन्न हाता है । 
गंका- यह केसे जाना जाता है ? 
समाधान -- सूत्रसे आविरुद्ध आचायोक वचनस वह जाना जाता है । 
उनका तीन प्रकारका वन्ध होता हे, क्योंकि, घुव वन्धका अभाव है । 
इसी प्रकर ही पुरुपषवेदके भी कहना चाहिय । विशेषता यह है कि बन्धाध्वान 


अनिवृक्तिकरणकालका संख्यात बहुभाग ह, ऐसा कहना चाहिय । दवगतिसंयुक्त और 
अगतिसयुक्त बन्ध हता है । द प्रकारका बन्ध हांता है, क्यांकि, वह अध्रुवत्रन्धी है । 

संज्वडनऋधकी प्ररूपणा संज्वलनलाभक समान है | विशप इतना है कि बन्धा 
ध्यान अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातबहुभाग ह । इसी प्रकार संज्वछन मान ओर मायाके 
भी कहना चाहिये | विशेषता यह है कि संज्वलनक्रोाधके बन्धके व्युच्छिन्न हानेके उपारिम 
कालका संख्यात वहुभाग विताकर मानबन्धाध्वान समाप्त होता है । शेप कालके संख्यात 
बहुभाग जाकर मायाबन्धाध्वान समाप्त हे।ता है, एसा कहना चाहिये । 

हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथम व्युच्छिन्न होते हैं 
क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता ह । वन्ध उनका 
स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। हास्य ओर रातिका बन्ध प्रमश- 


१ प्रतिषु “ विविहें ' हृति पाठ: । २ प्रतिपु “ समरप्पद्धि ' इति पाठः । 
३ अ-आपत्वयो: * समप्पद्ि * इति पाठः । 
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उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । भय-दुगुंछाण सब्वत्थ णिरंतरो, धुवबंधित्तादों । 
पच्चया सुगमा, ओऑघपच्चएहिंतो विसेसाभावादों । देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्ते वि, अपुव्व- 
करणद्धाएं चरिमसत्तमभागे गईए बंधाभावादो | मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्व- 
करणो त्ति बंधद्धाणं | अपुव्वकरणचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । भय-दुगुंछाण तिविहो बंधो, 
धवबंधित्तादों । सेसाणं सादि-अद्ध वो , तव्विवरीयबंधादो । 


देवाउअस्स पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, उदयाभावादों । परोदओ 
बंधो, साभावियादो । णिरंतरों, अतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । पच्चया सुगमा । 
देवगइसंजुत्तो । मणुसा चेव सामी। पमत्त-अपमत्तसंजदा बंधद्धाणं। अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदियमं 
भाग गेतृण बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवी बंधा, अद्धुवर्बधित्तादों । 


संपहि देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमाणे पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेद- 
परिक्खा जाणिय कायबव्वा । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधी परोदएण, साभावियादे । समचउ- 
रससंठाण-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराण सोदय-परोदओ, संजंदेसु पडिवक्खपयडीणं पि उदय- 
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संयत गुणस्थानमें सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। भय ओर जुगुप्साका सव्त्र निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे भुचबन्धी हैं| प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंस कोई विशेषता नहीं है। 
देवगतिसंयुक्त ओर अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्‍योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम 
सप्तम सागमे गतिके बन्धका अभाव हो जाता है। मनुप्य स्वामी हैं । प्रमत्तसंयतसे लेकर 
अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है | अपूवेकरणके अन्तिम समयमें बन्ध व्याच्छिन्न होता है । 
भय और जुग॒प्साका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे घुवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका 
सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, व उनस विपरीत ( अध्युव ) बन्धवाली हैं । 


देवायुके पूर्वापर कालभावी बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां 
उसका उद्याभाव है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, अन्तमुंह॒तके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय खुगम हैं। 
देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य ही स्वामी हैं। प्रमत्त ओर अप्रमत्त संयत बन्धाध्वान 
हैं। अप्रमत्तकालके संख्यातवे भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अधछुब बन्च 
होता है, क्‍योंकि, वह अध्ववबन्धी है। 

अब देवगतिके साथ रहनेवाली [ परभविक नामकमंकी ] सत्ताईस 
प्रकतियोंकी प्ररूपणा करते समय पूवापर कालोम बन्घध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा 
जानकर करना चाहेये । देवगातेद्वक ओर वैक्रेयिकद्धेकका बन्ध परोदयसे 
होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । समचत्रस्त्रसंस्थान, प्रशस्तविद्ायो- 
गाते और सुख्वरका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमे इनकी 


३, २१०. ] सजममागणाए बंधसामित्त [ ३०३ 


दंसणादो । अवसेसाणं पयडीण बंघो सोदओ, धुवोदयत्तादों । थिर-सुभाणं पमत्तसंजदम्मि 
बंधो सांतरा, पडिवक्खपयडिबंधघुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, तदभावादों । अवसेसाणं पयडीणं 
बंधो णिरंतरो, एत्थ घुवबंधित्तादों । पच्चया सुगमा । सब्वासि पयडीणं बंधो देवगइसंजुत्तो । 
मणुसा सामीओ । बंधद्धाण बंधविणदद्माण च सुगम । घुवबंधीणं बंधो तिविहों । अवसेसाणं 
सादि-अद्धवो । 

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसकित्तीणमेगड्राणियाणं सांतरबंधीणमोघ- 
पच्चयाणं देवगइसंजुत्ताणं मणुससामियाणं बंधद्धाणविरहियाणं पमत्तसंजदम्मि वोच्छिण्णबंधाणणं 
बंघेण सादि-अद्धवां बंधो सोदओं परोदओ सोदय-परोदओ वे त्ति जाणिय परुजेदव्वो । 
आहारदुग-तित्थयराण पि जाणिय वत्तव्वं । 


परिहारसुद्धिसंजदेस॒ पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा- 
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प्रतिपक्ष प्रकतियोका भी उदय देखा जाता है| शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय होता है, 
क्योंकि, वे छुवोदर्यी हैं। स्थिर ओर शुभका बन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सानन्‍्तर होता है, 
क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंका वन्‍्ध पाया जाता है | ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्ररृतियोंके बन्धका अभाव है | शेष प्रकृृतियोंका बन्ध निरन्तर 
होता है, क्‍योंकि, यहां वे घुवबन्धी हैं। प्रत्यय खुगम हैं । सब प्रकृतियोका बन्ध देवगति- 
संयुक्त होता है । इनके वन्धके स्वामी मनुष्य हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम 
है। ध्रववन्धी प्रकतियोका बन्ध तीन प्रकारका होता है। शेष प्रकृतियांका बन्ध सादि ब 
अध्चव होता है । 

असातावेदनीय, अराति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशकीरति, इन एकस्थानिक, 
सानन्‍तर बन्धवाली, ओघ प्रत्ययोस युक्त, देवगतिसंयुक्त, मनुप्यस्वामिक, बन्धाध्वानस 
रहित, प्रमससंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युच्छेदसे सहित, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि 
व अध्षव प्रकतियोका बन्ध खोदय, परोदय अथवा स्वोदय-परादय हैं; इसकी जानकर 
प्ररूपणा करना चाहिये | आहारद्चिक और तीथकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा जानकर करना 


चाहिये । 


परिद्ारशुद्धिसयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, सातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगंति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तेजस 


१ अ-आप्रल्यो: “ सोदयों *, काप्रतों ' सोदओ ' हति पाठः | 
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जादि-वेउज्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर- 
अंगोव॑ग-वण्ण-गंध- रस-फास-देवाणु पुव्वि-अ गुरुवलहु अ-उवधाद-पर धादु- 
स्सास-पसत्थविह्ायगइ-तस-वबादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर -सुह-सुभग- 
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरुचागोद-पंचंतराइयाणणं को 
बंधो को अबंधो ? ॥ २३१॥ 

सुगम । 

पमत्त-अपमत्तसंजदा बंधा | एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥२३२॥ 

उदयादाो बंधो पुत्व पच्छा वा वोच्छिज्जदि त्ति एत्थ विचारो णत्यि, एदासि 
बेधवान्छेदाभावादों उदइल्लाणमुदयवोच्छेदाभावादों च। देवगइ-देवगइपाओगगाणुपुच्चि- 
वेउव्वियदुग-तित्थयराणं परोदओ बंधे, एदासि बंधोदयाणमक्कमबुत्तिविरेहादों । णिद्दा- 
पयला-सादावेदगणीय-चदुसंजठण-हस्म-रदि-भय -दु गुछा-सम च उरससंठाण - पसत्थविहाय गइ- 
सुस्सराण॑ सोदय-परोरओ बंधे, एदासि पडिवक्खपयडीण पि उदयदंसणादे। । अवसेसाणं 
पयडीणं सेदओ बंधो, एत्थ एदासि पयरडीण धुवोदयत्तुवर्ठभादों । 


व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वण, गन्ध, रस, स्परी, देवानु- 
पूर्वी, अगुरुलधु , उपधात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, 
प्रयेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यशकीर्ति, निमोण, तीर्थैकर, उच्चगोत्र 
ओर पांच अन्तराय, इनका कौन वन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३१ ॥ 


यह सूत्र खुगम है । 
प्रमत्त ओर अग्रमत्त संयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २३२॥ 


उदयसे बन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्यच्छिन्न होता हे, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योकि, इनके बन्धव्युरुछेरका अभाव है, तथा उदय युक्त प्रकतियोंके उदयव्यच्छेदका 
भी अभाव हैं| देवगति, देवगातैप्रायोग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकान्बोक और तीथंकर, इनका 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तित्वका 
विरोध है। निद्रा, प्रचछा, सातावेदनीय, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्तचिह।योगति और सुस्वरका स्वेदय परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंका भी उदय देखा जाता दे । शेष प्रकृतियोका स्वोदय 
बन्ध होता हे, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंका छव उद्य पाया जाता है । 


३१, २३१३, ] सजमंमग्गणार अषसामित्त [ ६०४४ 


सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसकित्तीण पमत्तसंजदाम्मि बंधे सांतरों | उ्वीरें 
णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयड़ीण बंधाभावादे। | अवसेसाणं पयडीण बंधो णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण 
विणा बंधुवरमाभावादे । पच्चया सुगमा, ओघषपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णर्वारे इत्यि- 
णवुंसयवेदपच्चया णत्यि, अप्प्सत्थंवेदोदइल्लाणं परिहारसुद्धिसंजमाभावादों । आहारदुगपन्चया 
वि णत्यि, परिहारसुद्धिसंजेमेण आहारदुगोदयविरोहादो तित्थयरपादमूले ट्वियाण गयसंदेहाणं 
आणाकणिट्दासंजमबहुलतादिआहारुद्रवणकारणविरहिदाणमाहारसरीरोवादाणासंभवादोी वा । 

देवगइसंजुत्तो बंधो, एत्थण्णग३ब्रधाभावादों | मणुसा सामी, अण्णत्थ संजमाभावादों । 
बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदो णत्यि, ' अबंधा णत्यि ' त्ति सुत्तणिदेसादों | धुवर्बंधीणं बेंधों 
तिविहो, धुवाभावादों । अवसेसाणं सादि-अद्धववो, अद्धवबंधित्तादो । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसक कि त्तिणामार्ण 
को बंधो को अबंधो ? ॥ २३३ ॥ 
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सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, श़भ और यशकीतिका प्रमससंयत गुणस्थानमें 
सान्तर वन्ध होता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियांके 
यन्धका अभाव है। होष प्रकृतियोका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, अन्तमुहतेके बिना 
उनके वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आधप्रत्ययोसे कोई भद नहीं 
है। विशेष इतना है कि स्रीवेद ओर नपुंलकवेद प्रत्यय नहीं हैँ, क्योंकि, अप्रशस्तवेदोदय 
यक्त जीवोके परिहारशडद्धिसंयमका अभाव है । आहारकह्ठिक प्रत्यय भी नहीं है, क्‍योंकि 
परिहारशुद्धिसंयमके साथ आहारकह्विककी उत्पत्तिका विरोध है; अथवा तीथेकरके 
पादमूलमें स्थित, सन्देदहद रहित, तथा आश।कनिएठता अथात्‌ आप्तवचनर्म सन्देहजनित 
शिथिलता ओर असखंयमवहनलतादि रूप आहारशरीरकी उत्पत्तिके कारणोंसे रहित परिहार- 
शुद्धिसयताके आहारकशरीरकी उत्पत्ति असंभव है । 

द्वेवगतिसयक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। 
मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोम संयमका अभाव है । बन्धाध्वान सुगम है। 
बन्धव्युच्छेद नहीं हं. क्योंकि अबन्धक नहीं हे' ऐसा सूत्रमे कहा गया है। इनमें धुवबन्धी 
प्रकृतियोंका वन्‍ध तीन प्रकारका होता है, क्योंकि, उनके धब बन्धका अभाव है । शेष 
प्रकतियोंका सादि व अध्युव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अधुववन्धी हैं । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशकीर्ति नामकभका कौंन 
बन्धक और कौन अबन्धक है १२ ॥ २३१३ ॥ 


१ आ-कामप्रल्यो: “ मूलट्वियाणं " इति पाठः । 
२ अ-आप्रत्योः * बहुलावादि ?, ' का-मप्रज्नो: बहुलालादि ! इति पाठः | 
छ, बे, ३९. 
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सुगम । 

। ४ ७ बिक € 

पमत्तसंजदा बंधा । एंदे बंधा,अवसेसा अबंधा ॥ २३४ ॥ 

असादावदणीय-अरदि-सोगाणमेत्थ बंधवोच्छेरोी चेव, उदयवोच्छेदों णत्थि; उबरि 
तदुदयबोच्छेदु4ठंभादो । अथिर-असुभाणं पि एवं चेव वत्तव्वं, पमत्त सजोगीसु बंधोदय- 
वोच्छेददंसगादों। अजसकित्तीए पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादि ड्टीसु 
बंधोदयवोच्छेददंसगादों । अथिर-असुहाण सोदओ, अजसकित्तीए परोदओ, सेसाणं बंधो 
सोदय-परोदओ । सांतरो बंधों, एदापिमेगसमएण वि बंधुवरमदंसण।दो । इत्थि-णवुंसयवेदाहार 
दुगविरहिदोधपच्चया एत्थ वत्तव्वा। देवगई [-संजुत्ता | बंधे । मणुसा सामी। बंधद्धाणं णत्यि 


० ७ छ 


एगगुणट्वाणम्हि' तदसभवादो । पमत्तसंजदचारमसमए बंधो वोड्छिज्जदि । सादि-अद्धवों बंधो, 
अद्धवबंधित्तादा । 


देवाउअस्स को बंधों को अबंधो _॥ २३५ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 
प्रमत्संयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २३४ ॥ 


असातविदनीय, अर।तति आर शाकका यहां बन्धव्युच्छेद ही हे उदयब्युच्छेद नहीं 
है; क्योंकि, ऊपर उनका उद्यव्युच्छद पाया जाता हं। अस्थिर ओर अशुभके भी इसी प्रकार 
कहना चाहिये, क्योक, प्रमत्त ओर सयोगकेवली गुणस्थानोंम ऋ्रमसे उनके बन्ध और 
उदयका व्युच्छेद द्खा जाता है । अयशकीतका पूत्रम उदय आर पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न 
होता है, क्योकि, प्रमत्त ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम ऋ्मशः उसके बन्ध और उद्यका 
व्युच्छेद देखा जाता है । अस्थिर ओर अशुभका खादय, अयशाकीर्तिका परोदय, तथा शेष 
प्रकतियांका वन्‍न्ध स्वोदय परादय हं।ता है । सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्ररृतियोंका 
पक समयसे भी बन्धविश्राम देखा जाता है | स्त्रीविद, नपुंसकवेद और आहारकद्विकसे 
रहित यहां ओघप्रत्यय कहना चाहिये। दवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं । 
बन्धाध्वान नहीं है, क्योकि, एक गुणस्थानमं उसकी सम्भावना नहीं है | प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानके अन्तिम समयमे वन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अध्चव बन्ध होता है 
क्योकि, वे अध्ववयन्धी प्रकृतियां है । 


देवायुका कोन बन्धक और कोन अबन्धक है ?॥ २३५॥ 


१ प्रतिषु  गृणद्वाणा्णामह ' इति पाठः | 


३, २३८. ] सै जममग्गणाए बंधसामिर्त [ ६०७ 

सुगम । 

पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्मत्तसंजदद्भाए संखेज्जे 
भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२३६॥ 

उदयादो बंधो पुव्व॑ पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, संजंदेसु देवाउअस्स 
उदयाभावादोी । परोदओ बंधो, बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहादो। णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा 
बंधुवरमाभावादे। । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विपेसाभावादे । णवरि आहारदुगित्थि- 
णवुंसयवेदपच्चया णत्थि । देवगइसंजुत्तो, मणुसा सामीओ, अवगयबंधद्धाणों, अपमत्तद्धाए 
संखेज्जे भागे गंतूण वोच्छिण्णबंधो । सादि-अद्धुवों । 

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो? 
॥ २३७ ॥ 

सुगम । 

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

प्रमत्ततंयत और अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अग्रमत्तसंयतकालका संख्यात बहुभाग 
जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २३६॥ 

उदयस बन्‍्ध पू्वेम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न हाता हे, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, संयत जीवोमे देवायुंक उदयका अभाव है। परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, 
उसके बन्ध ओर उदयके एक साथ रहनेका विरोध है | निरन्तर बन्ध होता है. क्‍योंकि, 
अन्त मुह तेके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय खुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे 
कोई विशेषता नहीं है । विशेष इतना है कि आहारकठ्विक, ख््रचिद ओर नपुंसकवेद प्रत्यय 
नहीं हैं | देवगति संयुक्त बन्ध होता है | मनुष्य स्वार्मी हैं । बन्धाध्वान सूचसे जाना जाता 
है। अप्रमत्तकालके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युब्छिन्न होता हे । सादि व अध्व 


बन्ध होता है । 
आहारकशरीर ओर आहारकशरीरांगोपांग नामकमका कौन बन्धक और कोन अबन्धक 
है?॥ २३१७॥ 
यह सत्र खुगम दै । 
अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २३८ ॥ 
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एदार्सि देवाउअभंगो । णवरि बंघद्धां णत्थि, एक्कम्हि गुणइणे अद्धाणासभवादों । 
बधवोच्छेदो णत्यि, उवरि पि बंधुवलंभादो । 


सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय- 


सादावेद्ीय-जम्तकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ २३९॥ 


सुगम । 
हमसांपराइयउवसमा खबा बंधा । एदे बंधा, अबंधा 
णत्यि ॥ २४० ॥ 


एदार्सि बंधोदयवोच्छेदाभावादों उदयादों बंधो पुव्ब॑े पच्छा वा वोज्छिण्णा 
त्तिण परिक्खा कीरे । सादावेदणीयस्स बंधो सोदय-परोदओ, अणुदए वि बंधविरोद्या- 
भावादो । णिरंतरा सव्वपयडीण बंघो, एत्थ गुणद्वाणेसु बंधुवर्माभावादों । ण एगसमयमच्छिय 
मुदसुहमसांपराइएहि वियहिचारो, सुहुमसांपराइयगुणड्र/णम्मि त्ति विसिसणादों । ओरालिय- 


इन दोनों प्रकृतियाकी प्ररूपणा दवायुक समान हे ।विशष इतना हे कि बन्धाध्वान 
नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानकी सम्भावना नहीं है | बन्धव्युच्छेद नहीं है, 
कयाकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता हैं । 


सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसयतोमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशैनावरणीय, सातावेदनीय, 
यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ! 
॥ २३९ ॥ 


यह सत्र सुगम है। 


सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक ओर क्षपक बन्धक हैं । ये वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं 
॥ २४० ॥॥ 


इन प्रकृतियोके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयसे बन्ध पूर्वमे 
व्युच्छिन्न होता है या पश्चात्‌, यह परीक्षा यहां नहीं की जाती है । सातावेदनीयका बन्ध 
स्वोद्य-परोद्य होता है, क्योकि, उदयके न होनेपर भी उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं 
है। इन सब प्रकृतियाका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें बन्धविश्ञामका 
अभाव है।ऐसः माननेपर एक समय रहकर सृत्युको प्राप्त हुए सूक्म्साम्परायिक संयतांसे 
व्यभिचार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योकि, 'खुश्मसाम्परगयिक गुणस्थानमें' 
ऐेसा विशेषण दिया गया है। भओोदारिक काययोग, लोभ कथाय, चार मभोथोग और चार 
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काधजोग-छोमकसाय-चदुमण-वचिजोगा त्ति दस पण्चया । अगसंशुत्तो बधो, एत्थ चउगइ- 
बंधामावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ सुहुमसांपराइयाणमभावादों । बंधद्धां णत्थि, सुहुम- 
सांपरायपहुडि त्ति सुत्ते अणुवदिद्ठत्तादो। बंधवोच्छेदो णत्थि, ' अबंघा णत्थि ' त्ति वयणीदो । 
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइया्णं तिविहों बंधो, धुवामावादों । सेसाण 
सादि-अद्धवो । 

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स को बंधो फी 
अबंधो ? ॥ २४१॥ 

सुगम । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था सीणकसायवीयरायछदुभत्या 
सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्भधाए चारिमसममं गंतृण 
[ बंधो ] वोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४२ ॥ 
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बचनयोग, ये दश प्रत्यय हैं। गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियांके 
यन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियाम सृश्मसाम्परायिक संयतोंका 
अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, ' सूक्ष्मसाम्परायिक आदि ' ऐसा सत्र्म निर्देश 
नहीं किया गया है। वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अबंधक नहीं है ' पेसा सूत्नका 
बसम है | पांच ज्ानावरणीय, चार दशनावरणीय और पांच अध्तराय, इनका 
तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके धुव वन्‍्धका अभाव है। शेष प्रक्ृतियोंका सादि 
व भश्ुव बन्ध द्वोता है । 
यथाख्यातविहारशुद्धि संयतोर्में सालावेदनीयका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है 

॥ २४१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उपशान्तकपाय वीतराग छद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ और सयोगकेबली 
बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर [ बन्ध ] च्युच्छिन्न द्वोता है । ये 
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २४२ ॥ 

यह सत्र सुगम है, पयोकि, केवलशानमार्गणाकी प्ररूपणासे इसकी समानता है । 


१ अतिधु ' 'अजोगिकेतलि ' इति पाठः | 
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संजदासंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद- 
अटटरकसाय पुरिसवेद-हस्स-रदि-सोग-भय-दु गुंछ-देवाउ-देव ग ३-पंचिंदिय- 
जादि-ेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरी र- 
अंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उब- 
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविह्यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते यस री र- 
थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजस कित्ति- 
णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥॥ २४३ ॥। 

सुगम । 

संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २४४ ॥ 

उदयादो पुव्वे पच्छा वा बंधे वोच्छिण्णे। त्ति एत्थ विचारे। णत्यि, बंधवोच्छेदा- 
भावादों । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णच उक्‍्क- 
अगुरुअठहुअचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुभगदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ 

संयतासंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, 
वेक्रियेक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पशे, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवास, ग्रशस्तविद्वायोगति, 
अ्स, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, 
यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, तीथंकर, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक 
और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३॥ 
... यह सत्र खुगम है | 

- संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४॥ 


इन प्रकृतियोका बन्ध उदयसे पूबेमे या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां 
नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है। पांच शानावरण, चार द्शेनावरण, 
पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामेण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, स्थिर, 
भस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, आदेय, यशकीति, निर्माण और पांच अन्तरायका स्थोद्य 


३, २४७४. ) संजममगाणाए बधसामित्त [३११ 


बधो, एत्थ धुवोदयत्तुवलंभादों । देवाउ-देवगइ-वे उज्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्बी- 
अजसकित्ति-तित्थयराणं परोदओ बंधो, बंधोदयाणमण्णोण्णविरोह।रों । णिद्दा-पयला-सादासाद- 
अट्डकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि -सोग -भय-दुगुछा-समच उरससेठाण - पसत्थविहायगइ- 
सुस्सरुच्चागोदार्ं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादों । 

पंचण[णावरणीय- छदंसणावरणीय-अड्भकसाय- पुरिसवेद- भय- दु गुछा-देवा उ-दे व गइ-पं चि- 
दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण वे उव्वियसरीर अंगोवेग -वण्णच उक्‍्क- 
देवगइपाओग्गाणुपुच्वी-अगुरुत॒लछहुवच उक्‍्क-पस त्थविहायगइ-तसच उक्क- सु भग-सुस्सरादेज्ज - 
णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधी णिरंतरो, एगसमएण बेधुवरमाभावादे।। सादासाद- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण बचे सांतरो, एगसमएण बंधु- 
वरमदसणादोी | पचचया सुगमा, ओघाणुत्वइ्पच्चर्णहतों भदाभावादे।। सव्वासि पयडीणं देवग३- 
संजुत्ते बंधो, अण्णगईणं बंधाभावादों। दुगईदेसव्वइणो' सामी, अण्णत्थ तेसिमभावादों । 
बधद्धांण णत्यि, एक्कगुणड्वाग तदसंभवादों | अधवा अत्थि, पज्जवड्नियणयावलंबणादो । 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनका छव उदय पाया जाता है। देवाय, देवगति, वेक्रियिक- 
शरीर व वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीति और तीर्थकरका 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्च ओर उदयका परस्परम विरोध है। निद्रा, प्रचला, 
साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
समचतुरस््रसं स्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुस्वर ओर उच्चगात्रका बन्ध स्वोदय-परोदय 
होता है, क्‍योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विराध नहीं है । 

पांच शञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, 
देवाय, देवगति. पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, 
वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, 
प्रशस्तविहायोगाते, असादिक चार, खुभग, सुस्वर, आदेय, निमोण, तीथकर, उच्चगोश्र 
और पांच अन्तराय, इनका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयस उनके 
बन्धविश्वामका अभाव है | साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराते, शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति ओर अयशकीरतिका बन्ध सानन्‍्तर होता है, क्योकि, एक 
समयसे उनका बन्धविश्नवाम देखा जाता है | प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, सामान्य अणुबतीके 
प्रत्ययोस कोई भेद नहीं है । सब प्रकृतियोंका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य 
गातियोंके बन्धका वहां अभाव है। दो गतियोके देशब्रती स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य 
गातियोंमे उनका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं हे, क्‍योंकि, एक गुणस्थानमें उसकी 
सम्भावना नहीं है। अथवा पयायार्थिक नयका अवलम्बन करके बन्धाध्वान दे। 





१ प्रतिषु “ देसब्वगहणों ” हति पाठः। 


श१२ ] 2क्कंडागम बंधसामिशविचणो [ ६, २४५. 
वशशोच्छेदों गत्थि, ' अबंधा णत्थि ” ति क्यणादो । धुवबंधीण तिविंदों घधों; धुवाभावादों । 
सेपान सादि-अद्धवो, अद्भधवर्षधित्तादो । 

असंजदेस पंचणाणगावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस- 
कसाय पुरिसप्रेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय दुगुंछा-मणुसगह-देवगह- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरी र-समचउरस - 
संठाण-ओरालिय-वेउवज्वियअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गं धरस- 
फास-मणुसगह-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुअलहुअ-उपघाद-पर घाद_- 
उस्सास-पसत्थविहायंगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते यस री र-थिराथिर-सहा- 
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चा गो द- 
पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २४५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ २४६ ॥ 


बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अबन्धक नहीं है ' ऐसा सूत्रमें कहा गया है। छवयन्धी 
प्रकतियोका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योकि, उनके छुव वन्धका अभाव है| शेष 
प्रकतियोंका सादि व अश्वव वन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वववन्धी हैं । 

असंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशैनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह 
कषाय, पुरुष्रद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, ओदारिकि, वेक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिक व 
वैक्रिसिक अंगोपांग, वज़पैमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविह्ययोगति, त्रस, बादर, पयाप्त, प्यकशरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निमौण, उच्चगोत्र 
और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ २४५॥ 

यह सृत्न सुगम है। 
हे मिथ्यादष्टिस लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 

॥ २४६ ॥ 


३, २४९. ] सजममग्गणाए बंधसामित्त ( ३१३ 


एत्थोदइल्लाणं बंधोदयवोच्छेदाभावादो उदयादे बंधो कि पुव्व॑ पन्छा वा वोन्छिण्भो 
त्ति विचारों णत्यि । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क- 
अंगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुद्दासुद-णिमिण-पंचेतराइयाण सोदओ बंधो, धुवेदयत्तादों । देवगद- 
वेडभ्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुन्वीण परोदओ बंधों, बंधेदयाण परो- 
प्परविरोहादो । णिद्याययला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा- 
समचउरससंठाण-पसत्थविद्ायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं 
बंधो सोदय-परोदओ उद्यहा वि वंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्बी-ओरालिय 
सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहर्संघडणाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिट्ठीसु: सोदय-परो- 
दुओ, उहयद्दा वि बंधुवलंभादे। । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादि ट्ीसु परोदओ, सोदएण समगर- 
बंघस्स तत्थ विरोहदंसणादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पजत्ताणं मिच्छादिद्ठीसु सोदय-परोदओ । 
उबरि सोदओ चेव, विगर्लिदिय-थावर-सुहुमापज्जत्तएसु सासणादीणमभावादों । उवधाद- 
परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं. मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्दीमु सोदय- 


यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युड्छेदका अभाव होनेसे उदयकी 
अपेक्षा बस्ध क्‍या पूर्षम और या पश्चात्‌ व्युच्छिक्ष होता है, यह विचार नहीं है| पांख 
झानावरणीय, चार द्शनावरणीय, तेजस व कामंण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुरूचु, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निमोण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, ये श्रवोदयी प्रकृतियां हैं । देवगति, वेक्रेयिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग और 
वेवगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनके बन्थ ओर उदयके परस्पर 
विरोध है । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रसिे, 
अरातेि, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, समचतुरस्संस्थान, प्रशस्तावेहायोगाति, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, यदाकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोतश्रका बन्ध स्वोद्य-परोदय होता है, क्योंकि, 
दोनों प्रकारते भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगाति, मजुष्यगतिप्राथोग्यालुपूर्थी, 
औद्ारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज़र्बभसंहननका मिथ्याराणे और 
खासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां दोनों प्रकारसे 
भी इनका बन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादश्टि और असंयतसम्यग्शष्टि गुणस्थानोंमें 
परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उद्यके साथ अपने बन्धका यहां विरोध देखा जाता है। 
पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पयोप्तका बन्ध मिथ्याइषियाम स्वोद्य-परोवय होता है | 
ऊपर इनका स्वोदय ही बन्घ दोता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तकोंमें 
सासादनादिक ग़ुणस्थानोंका अभाव है । उपघात, परघात, उच्छचवास और प्रत्यकशरीरका 
मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दाप्टे ओर असंयतसम्यग्दाएे गुणस्थानोंमें स्थोदय-परादय 
ह, बूं, ४०, 


३१४ ] छकक्‍्खेडागमे बधसामित्तविचओ [ ३, २४६. 


परोदओ । सम्मामिच्छाइट्टिम्हि सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धाए तस्साभावादों । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्ण- 
चउकक्‍्क-अगुग्अलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाण णिरंतरो बंधो, घुवबंधित्तादों । सादासाद- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण बंधों सांतरो, एगसमएण वि 
बंधुवरमुवलंभादे | देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्बी-वेउव्वियसरीर-वेउवियसरीरअंगोवंग-समच उ- 
रससंठाणाणं बंधो मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो | कप णिरंतरो ! ण, असंखेल- 
वासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्रीसु सुहतिलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च 
णिरंतरबंधुवलंभादों | उर्वरि णिरंतरों, पडिवक्खपयरडीणं बंधाभावादों । पुरिसवेदस्स मिच्छा- 
दिद्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो। कथ णिरंतरो ? पस्म-सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
पुरिसवेदस्सेव बेंधुव॒लंभादो । उबरि णिरंतरों, पडिवक््खपयडिबरधाभावादों । मणुसगइ-मणुस- 


यन्ध होता है। सम्यन्मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्छ गेता है, क्योंकि, 
अपयोप्तकालमें उस गुणस्थानका अभाव है । 

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, ज़ुशुप्सा, तजस व 
कार्मण शरीर, वर्णांदिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तरायका निरन्तर 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे छुववन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीति और 'अयशकीर्तिका बन्ध सान्‍्तर होता है, 
क्योंकि, एक समयसे भी उनका वन्धविश्राम पाया जाता है| देवगाते, देवगीतप्रायोग्यानु- 
पूंची, वेक्रेयिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और समचतुरस्नसंस्थानका बन्ध मिथ्यादाष्टि 
कषार सासादनसम्यग्दाशि ग्रणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर होता है । 


शंका- निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि अखंख्यातवषोयुष्क तियच व मनुष्य मिथ्यादहाष्टि एवं 
'सासादनसम्यग्दश्योमं तथा शुभ तोन लेश्यावाले संख्यातवर्षाय्रुष्कोम भी उनका निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है । 


कर २३ ८. ९ नी ३ 
ऊपर डनका निरन्तर बन्ध होता है, क्याके, वह| प्रतिपक्ष प्रस्तियोफे बन्धका 
असाव हे। पुरुषवेदका मिथ्यादाष्टि ओर सासादनसस्यग्दए्ियोंम सानतर-निरन्तर बन्ध 


होता है । 
शुका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 
द समाधान---क््योंकि, पदूस ओर शुक्ल लब्यावाले तिर्यंच एवं मनुष्योंमे पुरुषवेदका 
'ही बन्ध पाया जाता है। 
.. ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 


३, २४६- सजमेमग्गेणाए बंधसामित्त [ ३१५ 


गइ्पाओग्गाणुपुव्वीण मिच्छांदिट्टिसासणसम्मादिद्वीसु बंधो सांतर-णिरंतरे । के णिरंतरो ! 
ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंघुवंभादो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइट्रीसु सासणसम्मादिद्ठीसु च सांतर-णिरंतरो बंधो । 
कध णिरंतरो ? ण, देव-णेरइएसु णिरंतरबंघुवलंभादो। उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादों । 
वज्जरिसहसंघडणस्स मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्वीसु सांतरो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्ख- 
बेधादे। । पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सरादे ज्जुच्चागोदाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर- 
णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु णिरतरबंघुवरंभादो । उवबरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादे । 
पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइट्विम्हि सांतर-णिरंतरो, 
अभाव है। मलुप्यगाति ओर मलुप्यगतिप्रायोग्याजपूर्वीका मिथ्यादार ओर सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंमे सान्तर-निरन्तर बन्ध होता हे । 

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता हे? 

समाधान- नहीं, क्योंकि आनतादिक देवोंमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है | 

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे 
रहित है । 

ओदारिकशरीर और आओदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्याटष्टियो ओर सासादन- 
सम्यग्दशियोमे सानन्‍तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शंका--इनका निरन्तर बन्ध कल होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि देव ओर नारकियोंमे उनका निरन्तर बन्ध पाया 
जाता है । 


ऊपर उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योकि, वह प्रतिपक्ष प्रस्तियाके बन्धसे रहित 
है। वज्ञपेभसंहनतका मिथ्यादाए ओर सासादनसस्यग्दश्योंम सान्‍तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्धर होता हं, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियांके बन्धसे रहित है। प्रशस्त- 
विहायोगति, सुभग. खुस्वर, आदेय और उच्चगोन्रका मिथ्यादाऐ_्टि और सासादनसम्य- 
ग्टष्टियोमे सान्तर-.नरन्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असं ख्यातवर्पायुष्को मे उनका निरन्तर बन्ध 
पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वह प्रतिपक्ष प्र७तियोके बन्धसे 
राहित है। पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छुवास, चअस, वाद्र, पर्याप्त ओर प्रत्येकशरीरका 
बन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, देव व नाराकैयोंमे इनका 
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है प्रतिषु “ देवीसु ' इति पाठः । 


३१६ ] छक्खंडांगमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २४ दै. 
टेव-भरइएसु विरंतरबंधुवलंभादो । उबरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । 


पच्चया सुगमा, ओऑघपच्चएदिंतो विसेसाभावादों । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय- 
असांदावेदणीय-बारसकसाय-अरदि-सोग-मय-दुगुंछा-पंर्चिदि य जादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण- 
गेघ-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असु ह - 
अजसकिंत्ति-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइट्टिम्हि चउगइसंजुत्तो । सासणे णिरयगईए विणा 
तिगइसजुत्तो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । सादावेदणीय- 
पुरिसवेद-दस्स-रदि-समच उरससंठाण-पसत्थाविहायगद्‌ थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर - आदेज्ज-जस- 
कित्तीण मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीस बंधो तिगहसंजुत्तो, णिरयगईएण अभावादों । सम्मा- 
मिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादों । ओरालियसरीर- 
ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडणाणं मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीस बंधो तिरिक्ख- 
'मणुसगइसंजुत्तो । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु मणुसगइसंजुत्तो । मणुसगइ-मणुस- 
गश्पाओग्गाणुपुन्वीण मणुसगइसंजुत्तो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुष्वीण देवगइसंजुत्तो । 


निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर यन्ध होता है, क्योंकि, यहां वह 
प्रतिपक्ष प्रकतियोके बन्धसे रदित है । 

प्रत्यय सुगम हैं, क्योकि, ओघप्रत्ययांसे यहां कोई विशेषता नहीं है। पांच शानावर- 
णीय, छद्द द्शेनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, अराति, शोक, भय, जुग॒प्सा, पंचे- 
र्द्रिय जाति, तजस व कामेण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्पदे, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
डउच्छुवास, शत्रस, बादर, पयांप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयदाकीर्ति, निर्माण और 
पांच अन्तरायका बन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन 
गुणस्थानमें नरकगतिके बिना तीन गतियांसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंम देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्तविद्योगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय 
और यदाकीतिका बन्ध मिथ्यादाशि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमं तीन गतियोंसे 
संयुक्त होता है, क्योकि, इनके साथ नरकगगतिके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादाएे 
और असंयतसम्यग्डाएं गुणस्थानोंमे दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां 
नरकगति और तियेग्गतिका अभाव है | औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और 
वजपेभसंदननक। बन्ध मिथ्यादइष्टि ओर सासादनसम्यदाष्टि गुणस्थानोंम तिर्यग्गति और 
मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादाशि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे 
उनका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायेग्याजुपूर्वीका 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध दोता है। देवगति कौर देवगतिप्राथोंग्यानुपूर्थीका बन्ण 


ई, ३४९. ] संजममग्गणाए बंधसामित्त [ ११७ 


वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइट्रीस दुगइसंजुत्तो, तिरिक्ख-मणुसगईण- 
मभावादो । सासणसम्मादिद्दि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिड्टीसु देवगइसंजुत्तो । उच्चा- 
गोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णत्य तस्सुदयाभावादो । 

चउठगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्टी सामी । 
वंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्यि, “ अबंधा णत्थि ” त्ति वयणादे । धुवबंधीणं मिच्छा- 
इट्टीसु चउग्विहे बेधो । सासणादीस तिविददों, ध॒वबंधाभावादों । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, 
अद्धव्ंधित्तादो । 

बेद्याणी ओधघ॑ ॥ २४७ ॥ 

बेइ्ााणपयडीणं जथा मूलेधम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा, विसेसाभावादो । 

एक्कट्राणी ओधघे ॥ २४८ ॥ 

सुगममेद । 

मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधों को अबंधों ? ॥ २४९ ॥ 


कि % ७ ० ०७ ५ # ७९७ ४ ३ ५ क क ७ ७ ७ कक क कर सके कक | $ 8 $ | १ » 9 ०१५७७ 


देवगतिसे संयुक्त होता है। वाक्रेयिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्या- 
दृष्टियर्म दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके .साथ तियंग्गाति ओर मनुष्यगतिके 
बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयतसम्यग्दाष्टे गुण- 
स्थानोंमे देवगातिसे संयुक्त उनका बन्ध होता है । उच्चगोत्रका बन्ध देवगति और मनुष्य- 
गतिसे संयुक्त होता है, क्‍योंकि, अन्य गतियोंमें उसके उदयका अभाव है । 


चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि खामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अवन्धक नहीं 
हैं' ऐसा सूचरमे कहा गया है । घुवश्न्धी परक्ृतियोंका बन्ध मिथ्यादष्टियोंमें चारो प्रकारका 
होता है। सासादनादिकोम तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां घुव बन्धका अभाव 
है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अछ्ुब होता है, क्‍योंकि, वे अभुवबन्धी हैं | 

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २४७ ॥ 

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा जैसे मूलोघमें की गई है उसी प्रकार करना 
बादिये, क्‍योंकि, मूलोघसे यहां कोई विशेषता नहीं है । 

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओऑषके संमान है ॥ २४८ ॥ 

यदद सृतन्न सुगम दे । 

मनुष्यायु भोर देवायुक्ा कोन बन्धक और कौन अबन्धक दे ?॥ २४९॥ 


३१८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, २५०. 
सुगम । क्‍ 
मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्री बंधा। एदे 

बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २५० ॥ 


सुगम । 

तित्ययरणामस्स की बंधो को अबंधो ? ॥ २५१॥ 

सुगम । 

असंजदसम्माइट्री बंधा | एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२५२॥ 
सुगर्म । 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीणमोध॑ णेदव्व॑ जाव 
तित्थयरे ति ॥ २५३ ॥ 


तिण्णे जाईणमादाव- थाघर-सुहुम-साहारणाणे चक्खुदंसणीस पंरोदयत्तवरंभादो ओघ- 
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यह सूत्र सुगम है | 


.... भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि और असंयत्सम्यग्दष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ २५० ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

तीथकर नामकमेका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 

असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक दें, शेष अबन्धक हैं॥ २५२ ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 


दर्शनमार्गणानुसार चक्षुदशनी और अचक्षुदशनी जीवोंकी प्ररूपणा तीैकर भ्रक्नंति 
तक ओघके समान जानना चाहिये ॥ २५३ ॥ 


शेंका--तीन ज्ातियां, आताप, स्थावर, सुक्ष्म ओर साधारण प्ररुृतियाँका 
'बक्षुद्शनियोंमें चूंकि परोद्य बत्घ पाया जाता है, अत एव 'डमकी प्ररूषणा ओघके समान 


३, २५७. ] दसणमग्गणाए बंधसामित्त [३१९ 


मिदि ण घड़दे ? ण, दव्व्टियणयमवर्लंबिय ट्विदेंदेसामासियसुत्तेस विरोह्मभावादो । पयडि- 
बेधद्धाणगयमिदपदुप्पायणट्ठमुत्तरसत्ते भगदि-- 

णवरि विसेसो, सादावेदणीयर्स को बंधो को अबंधो ? 
॥ २०४ ॥ 
ह सुगम । 

मिच्छाइट्टिप्हुडि जाव सीणकसायवीयरायहदुमत्था बंधा । 
एदे बंधा, अंबंधा णत्यि ॥ २५५ ॥ 

सुगममेद । > 

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगों ॥ २५६ ॥ 

सुगम । 

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २५७ ॥ 

सुगम । 
है ' यह घटित नहीं होता ? 


समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, द्वव्यार्थिक नयका अवलम्बन कर 
स्थित देशामदंक सूत्रोंम विशेधका अभाव है । 


प्रकृति उन्‍्धाध्वानगत भेदके प्ररूपणा्थ उत्तर सूत्र कहते हँ-- 


इतनी विशिषता है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कोन अंबन्धक है ? ॥२५४॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादृष्टिस लेकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, 
अबन्धक नहीं हैं ॥ २५५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अवधिदशनी जीवॉकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है॥ २५६ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

केवलदरशनियोंकी ग्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २५७ ॥ 

यह सूत्र खुगम हे । 


१२० ] छक्खंडागमे बंधसामिसविथओ [ ३, २५८. 


लेस्साणुवादेण.. किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियान- 
मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥ 


किण्हंलेस्साए ताव उच्चंदे -- पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस- 
कसाय -पुरिसवेद-हस्स रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय- 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठ।ण-ओरालिय-वे उव्वियसरीरंगोवंग-वजरिसहसेघडण- 
वण्णचडक्क-मणुसगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-अगुरुवठहुअच उक्क-पस त्थविह। यगइ - ततच उक्क- 
थिराधिरं-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणि 
किण्हलेस्सियच उगुणड्ाणजीवेहि बज्ञमाणाणि । तत्थुदयादें बंधो पुत्ये पच्छा वा वोडिछण्णो 
त्ति परिक्खाएं असंजदमभंगों । - 

पंचणाण|वरणीय-च उदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वए्णच उक-अगुरुवलहुअ-थिरा- 
थिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधों सोदओ, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउज्वियदुगाणं 
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लेश्यामार्गणानुपार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंकी 
प्ररूपणा असंय्तोके समान है ॥ २५८ ॥ 


पहले कृष्णलश्याके आश्रित प्ररूपण। करते हैं-- पांच शानावरणीय, छह 
दृशेनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, 
वैक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरसखसंस्थान, औदारिक ओर वैक्रियिक 
शरीरांगोपांग, वज्पेभसंहनन, वण[दिक चार, मनुष्यगाति और देवभति प्रायोग्यानुपूर्बी, 
अगरुयरूघु आदिक चार, प्रशस्तविद्यायोगाति, अलादिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निमौण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, ये 
प्र्ततियां कृष्णलेश्यावाले चार गुणस्थानवर्ती जीवों द्वारा बध्यमान हैं। उनमें 'उदयसे बन्ध 
पूर्यमें ब्यूज्छिन्न होता है या पश्चात्‌ ” इस प्रकारकी परीक्षा यहां असंयत जीवॉके समान है। 


पांच शानावरणीय, चार द्शेनावरणीय, तज़स व कार्मण. शरीर, वर्णादिक लार, 
अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निमोण ओर पांच' अन्तरायका बन्‍्ध स्वोदय 
होता है, क्योंकि, वे घुवोदयी हैं | देवग तिद्वेक ओर वैक्रियिकद्धिकका परोदय बन्ध होता 
है, क्योंकि, इनके बन्ध ओर उदयके समान कालमें रहनेका विरोध है। निद्रा, प्रचला, 
साता व अखाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषयेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 


१ अप्रतो “ परिक्खाणं ” इति पाठः | 


३, २५८. ] हेस्सामग्गणाए बंधसामित्तं [३२१ 


हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण-पसत्थविह्ययगइ-सुभग -सुस्सर-भदिज-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदार्ं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो । मणुसगइदुगोरा- 
लियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्ठीसु सोदय परोदओ, उभयहा वि - 
बंधुव॒लंभादो । सम्मामिच्छादिद्वि-असं जदसम्मादिद्वीसु परोदओ, सोदयबंधाणमेदेसु गुणइणिसु 
अक्कमउत्तिविरोहादो । पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताण मिच्छाइड्रीसु सोदय-परोदओ 
एत्थ पडिवक्खपयडीण पि उदयसंभवादो । उवरि सोदओ चेव, विगर्लिदिय-थावर-सुहुम- 
अपज्जत्तरसु सासणादीणमभावादो । उवधाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराण मिच्छादिद्वि-सासण- 
सम्मादिद्ठीसु सोदय-परोदओं । असेजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ, छट्ठपुढदवीपच्छायदाण- 
मपज्जत्तकाले असंजदसम्मादिद्रीणं परोदएण बंधसंभवादों । सम्मामिच्छाइड्रीसु सोदओ, 
एदेसिमपज्जतदाभावीदे । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणी य-बरारस कसाय-भय-दु गु छा-ते ना- कम्मइयसरी र-वण्ण- 
चउक्क-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाण बंधो णिरंतरो, घुवबंधित्तादो । सादासाद- 


जुगुप्सा, समचतुरस्र पंस्थान, प्रशास्तविहायोगनति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति 
अयदाकीर्ति आर उच्चगांत्रका स्वोदय परादय वन्ध हाता हे, कपं,कि, दोनों प्रकारसे भी 
इनका बन्ध पाया जाता ह ! मनुप्यगतिद्ुक, आदारिकाठ्ठिक ओर वजद्धभसंहननफा 
मिथ्यादप्ट ओर सासादनसम्यग्ट प्र गणस्थान,म स्वे.दय परादय वन्ध हाता है, क्‍योंकि 
वहां दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया आत।; है। सम्यग्मिथ्याहए और असंयतसम्यर .एि 
गुणस्थानाम उनका परोदय वन्ध हाता ह, क्याक्ति, दल गुणस्थान।म उन प्रकृतियके अपने 
बन्ध आर उद्यक एक साथ रहने का विशेध है । पंचन्द्रिय जाति, घस, वादर और पयाप्तका 
मिथ्यादाश्टियोम स्वोदय-परादय बन्ध हाता है, दय|कि, यहां प्रतिपक्ष प्ररृतियोंका भी 
उदय सम्भव है। ऊपर स्वोदय ही वन्ध होता हूँ, फ्योकि, विकलेस्>्रय, स्थावर, सूक्ष्म 
आओर अपयोप्तकोर्मे सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव हैं | उपघात, परघात, उच्छूवास 
और प्रत्यंकशरीरका मिथ्यादर्ट आर सासादनसम्यग्दाएं शुणस्थाभौम स्वे'द्य-परोदय 
बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दप्टियोंमे स्वाद्य-परादय बन्ध हाता हे, क्योंकि. छठो प्रथिवीसे 
पीछ आये हुए असंयतसम्यग्द प्ियांके परोदयसे बन्ध सम्भव है। सम्यग्मिथ्यादष्टिय में 
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमे अपयाप्तताका अभाव है । 
पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस य 


कामंण शरीर, वणोदिक चार, अग्ुरुलघु, उपधात, निमोण और पांच अन्तरायका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्‍योंकि, वे धवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति;- 


१ प्रतिषु  थावरे ” इति पाठः | 
छ. थे, ४१० 


३२२ ] छक्खंडागमे बंधसामिच्तविचओ .._ [३, २५८. 


हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुद्दासुद-जसकित्ति-अजसाकैत्तीण सांतरो, अद्धवबंधित्तादों । 
पुरिसंवेद देवगइदुग-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर अंगोवंग-समच उरससंठाण-वज्ज रिसदर्सघडण - 
पसत्थविद्दायगइ-सुभग-सुस्सर-आंदिज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो । 
उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादों। मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुच्वी्ण मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्मादिद्वीसु णिरंतरों | कप णिरंतरों ? णग, आरणच्चुददेवाणं मणुस्सेसुववण्णाण सुक्कलेस्सा- 
विणासेण किण्हलेसाए परिणदाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरबंघुवलंभादो। सुक्कठेस्साए ट्विदो पम्म- 
तेउ-काउ-णीललेस्साओ वोलिय कपमक्कमेण किण्हलेस्सापरिणदो होज ? ण, सुक्कलेस्सादो कमेणं 
काउ-णीललेस्सासु परिणमिय पच्छा किण्णलेस्सापलाएण परिणमणब्भुवगमादो । ण च मणुसगई- 
बंधगद्धा काउ-णीललेस्साकालादो थोवा, तत्तो तस्स बहुत्तुव॒लंभादो । अधवा मज्िमसुक्कलस्सिओ 
देवो जद्दा छिण्णाउओ दोदुण जहण्णसुक्काइणा अपरिणमिय असुहतिलैस्साए णिवददि 


कमा कस. मम करत ० मत १३ का १95७० २ ३ कक ३+$ ७७३ कक 


शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्यभ, यशकीर्ति ओर अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, ये अध्षववन्धी है। पुरुषबेद, देवगतिद्धिक, वेक्रेियिकश रीर, वैक्रेियिकशरीरांगोपांग, 
समचतुरस्नसंस्थान, वजद्नर्षभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, खुस्वर, आदेय और 
उच्चगोत्रका मिथ्यादष्टे ओर सासादनसम्यग्दश्योमं सान्‍तर यन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्घ होता है, क्योंकि, वहां वह प्रातपक्ष प्रक्तियोके बन्धसे रहित है। मनुष्यगति 
और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्बीका मिथ्यादाए ओर सासादनसम्यग्दाष्ट गुणस्थान। में निरन्तर 
बनन्‍्घ होता हे | 
शुका--निरन्तर बन्ध कसे होता हे ? 


समाधान --नहीं, क्‍योंकि मनुष्योमे उत्पन्न हुए आरण-अच्युत देवोके शुक्कलेश्याके 
पिनाइासे कृष्णलेश्यामं पारिणत हेनिपर अन्तसुंहते काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

शंका-- शुक्ललेश्यामं स्थित जीव पद्म, तेज, कापोत और नील लेश्याओको 
लांघकर केसे एक साथ कृष्णलेश्याम परिणत हो सकता है ? 


समाधान---यद् कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, शुक्ललेश्यासे क्रमशः कापोत और 
मील लेश्याओंमं परिणमन करके पीछे कृष्णलेश्या पयोयरसे पारिणमन स्वीकार किया गया 
है। आर मजुप्यगतिवबन्धककाल कापोत और नील लेश्याके कालसे थोड़ा नहीं है, क्योंकि, 
बह उससे बहुत पाया जाता है| अथवा, मध्यम शुक्ललेश्यावाला देव जिस प्रकार आयुके 
क्षीण होनेपर अधन्य शुक्ललेइ्यादिकसे परिणमन न करके अज्ञुभ तीन लेश्याओंमें गिरता 


१ अ-काग्रलो: “ -मंतोमहुत्त काल ' इति पाठः। २ अप्रतो * छुक्‍्कलेस्स'णण ! इति पाठः | 
३ अप्तो “ अपारेणामेह अहृहतिलेस्साण ! इति पाठः | 


३, २५८. | कैस्मामगाणाएं बंधसामित्त [ ६२१३ 


तहा सब्वे देवा मुदयक्खंणेण' चेव अणियमेण असुदतिलेस्सासुं णिवर्दति त्ति गहिंदे जुज्जदे । 
अण्णे पुण आइरिया किण्णलेस्साए मजुसगददुगस्स णिरंतरं बंध णेच्छति, मणुसर्गादि- 
बंधगद्धाए काउटेस्साबंधगद्धाबहुत्तन्भुवगमादों । ते पि कुदों ? मुददेवाणं सब्वेसि पि काउ- 
लेस्साए चेव परिणामब्भुवगमादों । उवरि णिरंतरों । ओरालियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइड्वि- 
सासणसम्मादिट्वीसु सांतर-णिरंतरो । कुदे ? णेरइणसु णिरंतरबंधुवलंभादो। उवरि णिरंतरो, 
पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । पंचिदियजादि-परधादुस्सास-तस-बादर यज्जत्त-पत्तेयसरीराण 
मिच्छाइट्टीसु सांतर-णिरंतरो, णेरइएसु णिरंतरबंधुवरंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडीणं 
बधाभावादो । 


पच्रयाणमोघमंगो। णवरि असंजदसम्माइड्टिपचएसु वेउव्वियमिस्सपच्चओ अवशेदब्वों । 
ओरालियदृग-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण सम्मामिच्छाइट्टिम्हि' ओरालियकायजोगित्यि- 
है, उसी प्रकार सब देव मरणक्षणमें ही नियम रहित अशुभ तीन लेद्याओंमें गिरते हैं 
ऐसा भ्रहण करनेपर उप4क्त कथन संगत द्ोोता है । 


अन्य आचाये कृष्णलेश्यामें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं 
क्योंकि, मनुष्यगति बन्धककालसे कापोतेशयाका बन्धककाल बडुत स्थीकार किया 
गया है । 

शंका- बह भी कैसे ? 


समाधान क्योंकि, सब ही मत देवांका कापोतलेश्यामं ही परिणमन स्वीकाएं 
किया गया है। 

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है। ओदारिकशरीर ओर ओद्ारिकदशरीरशांंगोपांगका 
मिथ्यार्टष्ट व सासादनसम्यग्दप्टि गुणस्थानमें सान्‍तर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि 
नारकिये में उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता हैं। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियोके बन्धका अभाव है | पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छूवास, अस, बादर, 
पयोप्त ओर प्रत्येकशरीरका मिथ्यादशियोमे सान्‍तर- निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि 
नारकियोमे उनकः निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध द्ोता है, क्‍योंकि 
यहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है | 

प्रत्ययोंकी प्ररवणणा ओघके समान हे । विशेष इतना हैं कि असंयत- 
सम्यग्दण्टिके प्रत्ययोंम वेकियिकमिश्र प्रत्ययको कम्र करना चाहिये। ओऔदारिकद्विक, 
मनुष्यगाति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वके सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें ओद्ारिक- 


१ अप्रती “ देवा मुद/क्खणोण ?, आ-काप्रत्योः “ देवाणमुदयक्खणोण " इति पाठः | 
६ प्रतिपु “ धन्माम्रिष्छाइट्रोहि ' इति पाठ: । 


:ह२४ ] छक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ -[.३, २५८. 


पुरिसवेदपच्चएद्दि विणा चाठीसपच्चया । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्बी-वेउब्वियसरीर-वेउ- 
 व्वियसरीरंगोवंगाणं वेउव्विय-वेउज्वियमिस्सपच्चया सब्बगुणड्ाणपत्नएसु सव्वत्थ अवणेदव्वा । 
 ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुर््वाणं असंजदपम्मादिद्विम्हि चालीस पच्चया, 
_वेउन्वियमिस्स-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चयाणमभावादोी । वर्ज्जीरे- 
सहसघडणस्स सम्मामिच्छाइट्टिम्हि चालीस पच्चया, ओरालियकायजोगित्थि-पुरिसवेदपच्याण- 
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मभावादों । असंजदसम्माइट्टिम्हि चाठीस पच्चया, ओराठिय-ओरालियमिस्स-वे उव्वियमिस्स- 
कम्मइयकायजोगित्थि-पुरिसवेदपच्चयाणम भावादे। । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेद णीय-बारसकसाय-अरदि- सो ग- भय-दु गुछा- 
पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उ स्सा स- 
तस-बादर-पञ्त्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजस कि त्ति- णिमिण-पंचतराइया रण मिच्छाइट्रिम्हि चउ- 
गइसंजुतो बंधो । सासणे तिगइसंजुत्ता, णिरयगईए अभावादों । असंजदसम्माइट्टि-सम्मा- 
मिच्छाइड्रीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगइणमभावादों । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदि- 
समचउरससंठाण-पसत्थाविहायगद्‌- थिर सभ-सुभग-सुस्सर-आदे ल-जसकित्तीणं मिच्छाइड्टि-सासण- 


ऋण ० ७५ ४६००) कक बमनड 


फकाययोग, स््रीवर ओर पुरुषवंद प्रत्ययोंके विना चालीस प्रत्यय हैं। देवगति 
देवगततेप्रायाग्याजुपूर्वी वाकरयिकशरीर और वेक्रियिंकशरीरांगापांगके वेक्रेियिक ओर 
वक्रेयिकामेश्व प्रत्यय+को सब गुणस्थ नके प्रत्ययोमे) सवंत्र कम करना चाहिये । 

दारिकटद्धिक, मसुप्यगात ओर मनुप्यगतिपरायाग्यानुपृर्वीके असंयतसब्यग्टप्टि गुणस्थानमें 
चालीस प्रत्यय हैं, क्यो।के. वहाँ वे के।चिकामध् , आदारिक, अ.दारिका मर थ्र, कामण काययाग 
ख्ीवेद आर पुरुषवद प्रत्ययंका वहां अभाव है। वद्नपभसंहननके सम्यमस्मथ्यादां 
गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, आदारिककाययाग, ख्ीकद ओर पुरुषबेद 
परत्ययाका वहाँ अभाव है। असंयतसम्यग्टदाएि गुणस्थानम उसके चालीस प्रत्यय है. क्योकि 
औदारिक, ओदारिकमिश्र, वेक्रियिकमिश्र, कामेण काययोग, स््रीवेद ओर पुरुषबेद प्रत्ययोका 
यहां अभाव है। 


पांच जशञानावरणीय, छह दशानावरग्णीय, आसाता वेदनीय, बारह कपाय, अरति 

शोक, भय, जुगुप्सा, पेचेन्द्रिय जाति. तजस व कामण दरीर, वण, गन्ध, रस, स्पश 
अगुमलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरगीर, अस्थिर, अश्भ 
अयशकोरति, निमोण आर पांच अन्तरायका मिथ्यादाए्रि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त 
थ होता है । सासादन ग्रुणस्थानमें तीन गतियांसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
नरकगतिका अभाव हैं| असंयत सम्यग्टाप्टे आर सम्यग्मिथ्यादाष्टि गुणस्थानोंमे दो गतियासे 
संपुक्त बन्‍च होता दे. क्योंकि, वहा नरक॒गाते आर तिपेग्गातिका अभाव है। साता वेद्नीय, 
पुरुषवेद, दास्य, राते, समय ]रलसंस्थान, भ्रशस्तविह्याय/गत, स्थिर, शुभ, खुभग, 


६, २५८. ] लेस्सामग्गणाएं बंधसामित्त [ १२५ 


सम्मादिद्टीसु तिगइसंजुत्ता, णिरयगईए अभावादों । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइ- 
संजुत्तो, णिरय-तिरिकब्वगदणमभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वीण सब्वगुणट णेसु बंधो 
मणुसगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडणाणं मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्मादिद्वीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो। सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्माइट्टरीसु मणुसगइसंजुत्तो, 
अण्णगइबंधाभावादी । देवगइदुगस्स देवगइसंजुत्तो । वेउन्वियदुगस्स मिच्छाइट्टरीस दुगइ- 
संजुत्तो, तिरिक्ख-मणुसगईणमभावादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा- 
दिद्ठीसु देवगइसंजुत्तो, अण्णगइबंधेण संजोगविरोहादे । उच्चागेदस्स सब्वगुणडणेसु 
देवगइ-मणुसगइसंजुत्तो बंधों। 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवे ३-हेस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर - समचउरससंठाण-वण्ण - गेध -7स- फास- 
अगुरुवलहुव व उक्क-पसत्थविह्ययगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर - सुहासुह - सुभग - 


# ७ ४४ ४/ ५७ / 


सुस्सर-अदिज़-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचतराइय-उच्चागोदाण चउगइभिच्छाइड्रि-सासण- 


# १८४ 


सुस्वर, आदेय ओर यशकीतिका मिथ्यादर्ण्तठ आर सासादनसम्यग्डष्टि गुणस्थानोंम तीन 
गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि. वहां नरकगतिक्रा अभाव है| सम्यग्मिथ्यादधि 
ओर असंयतसस्यग्दाएं गुणस्थानोम दा गतियास संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
नरकगति और तिथ्थग्गतिका अभाव है | मलुप्यगति आर सनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका सत्र 
गुणस्थानोम मजुष्यगतिसे उ॑ युक्त बन्ध हं।ता हे । औदारिकशरार, ओद्वरेकशरीरांगोपांग 
भर वज्धपेभसंहननका मिथ्याटणश और सासादनसम्यग्हाएं गुणस्थानेंमें तिथेग्गति ओर 
मनुष्यगतिसे संँय्रुक्त बन्ध होता है| सम्यग्मिथ्यादए ओर असंयतलम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
मनुप्यगातिसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गातियोंके वन्‍्धका अभाव है । 
देवगतिद्विकका देवगातैले संयुक्त बनन्‍्ध होता है| वेक्रियिकद्ठेकका मिथ्यादष्टियमें दो 
गतियोंस संयुक्त वन्‍ध होता है, क्योंकि, तियेग्गति औ.र मशुप्पगतिके बन्धका अभाव है। 
सासादनसम्यग्दए/, सम्यग्मिथ्याशरिे और असंयतसम्यग्हाए गरुणस्थानं,म॑ देवगतिसखे 
संयुक्त बन्ध हांता है, क्‍योंकि, अन्य गतेयोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरेध है। 
उच्चगात्रका सब गुणस्थानोंम देवगतते ओर मनुष्यगतिसे संयुक्त वन्ध होता हे । 

द पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजल व कार्मण शरीर, 
समचत्रस्तसंस्थान, वण. गन्ध, रस, स्पशे, अगुस्लघु आदिक चार, प्रशस्तावेहयोगति, 
अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुमग, सुस्वर, अदेय, 
यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निमोण, ;पांच अन्तराय ओर डच्चगोन्रके चारों गतियोंके 


न 
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सम्मादिद्ठिगो, तिगइसम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी, देवगईए अभावादों 
मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअगोवग-वज्जरिसहसंघडणाएं 
उगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठविणो णिरयगइसम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिषिणो च॑ 
सामी । देवगइ-वेउज्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिट्टिणो च सामी, णिरय-देवगइंणमभावादो । 


वंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदा णत्थि, ' अभ्ंधा णत्थि ” त्ति वयगादों । धुवर्षधीणं 
मिच्छादिट्टिग्दि बधो चउलिहे। अग्णत्थ तिविहों, धुवाभावादो। अद्धवत्न॑ंब्रीणं सव्वत्थ सादि 
अद्धवो, अणादि-धुवाणमभावादो । 


संपद्दि दठ्|णपयडीणं परूवणा कीरदे-- अणंताणुबंधिचठक्कस्स बंधोदया समे 
वोच्छिज्जति, सासणसम्मादिद्विम्हि तदुमयत्रोच्छेदुवंभादों । एवं तिरिक्ख्नगइपाओग्गाणुपुन्बीए 
वि वत्तव्वं । असंजदसम्मादिद्विम्हि 4 तदुदओं अत्थि त्ति व ण, किण्णलेस्पाएण णिरुद्धाए 


मिथ्यादाए आर सासादनसम्यग्दाट्ि, तथा तीन गातियोंके सम्यग्मिथ्यादारि और असंयत॑- 
सम्यग्दाए स्वामी हैं, फ्योंकि, यहां देवग।तिम इनके वन्धका अभाव है। भजुष्यगति 
मयुष्यातिप्र/योग्यानुपूर्वी, ओदशरिकशरीर, आदारिकशरीरांगोपांग ओर वज़र्पभसंहननके 
चारो गतियं।के पिथ्याटप्टि और सास|ददनसम्यग्टाप्टि ओर नरकगतिके सम्यग्मिथ्यारष्टि व 
अपंयत सम्परदाण्टे स्वरार्म, हैं । देवगतिद्धिक आर वरेक्रियिकद्विकके दो गातियोंके मिथ्यादाष्टे 
सालाइव सम्यग्द ऐ, सम्यग्मिथ्यादए्ट ओर असंयतसम्यग्दाप्टि स्वामी हं, क्योंकि, नरक 
ओर देव गतिमे इनके बन्वका अभाव हे | 

बन्धाध्वान सुगम हे | बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, “ अबन्धक नहीं है ” ऐसा 
सूत्रम कहा गया है| छुवबन्धी प्रकृतियोका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध 
ह।ता है | अन्य गुणस्थानाम तीन प्रकारका बन्ध होता हे, क्योंकि, वहां धव बन्धका 
अभाव दे | अध्ववबन्धी प्ररृतियोंका स्वेत्र सादि व अज्षव वन्ध होता है, क्‍योंकि, उनके 
अनादि ओर ध्रव बन्धका अभाव है। 

अब दिस्थान प्रकृतियोकी प्ररूपणा करते हैं - अनन्तानुबन्धिचतृष्कका बन्ध और 
उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उन 
दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता ह। इसी प्रकार तियेग्गतिप्रायोग्यालुपूर्वीक भी कहना चाहिये। 


शंका--भसंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें भी तो तिय्यंग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वीका उदय 
है, फिर उसका उद्यब्युच्छेद सासादनसम्यर्दाष्टे गुणस्थानमें केस सम्भव है । 


समाधान--पऐसा नहीं है, क्‍योंकि, कृष्णलेदयाका अनुषंग होनेपर उसका पहां उदय 
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तदुदयासंभवादो । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णत्थि, वंधवोच्छेदो चेव । सब्वारसि 
पयडीण बंधे सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-अणं॑ताणुबंधिच उक्‍्क- 
तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो | इत्यिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण- 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर अणादेज्जाणं बंधे सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुव- 
लेभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरो । कुदो ! 
सत्तमपुढवीद्िदमिच्छाइट्टि -सासणसम्भादिद्वीसु तेउ-बीउकाइयमिच्छाइड्रीसु च णिरंतरबंधु- 
वलंभादों । पचचया सुगमा । णत्ररि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइड्रिम्हि वे उखियमिस्प-कम्मइय- 
पञ्चया अवणेदव्वा। सासणसम्मादिद्चिम्हि ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइ्यपच्चया अब- 
णेदव्वा | थीणगिद्धितिय -अगेताणु पेधि च उक्काणे बंधे च उगइसंजुतो । इत्थिव्रेदस्स तिगइसंजुत्तो, 
णिरयगईए अभावादों। चउठसंठ:ण-चउसंघडणाणं दुगइसंजुत्ते, णिरय-देवगईणमभावादी । 
अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णी चागोदाणं मिच्छाइड्रीसु तिगइसंजुत्तो, देवगईए 
असम्भव है। 
शेष प्रकृतियोंका उदययुच्छेद नहीं है, केवल वन्धव्युच्छेद ही है। सब प्रकृतियौका 
बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अश्ववोदयी हैं। स्त्यानगूद्धित्रय, अनन्तानु वन्धि- 
चलुप्क ओर तियेगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके वन्धविश्र-मका 
अभाव है | स््रीविद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्यात, अप्रशस्तविहायागाति, दुर्भग, 
दुसस्‍्वर ओर अनादेयका वन्ध सान्‍्तर होता ह, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम 
पाया जाता है| तियंग्गति तिर्यग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी आर नीचगोत्रका वन्ध सानन्‍्तर निरन्तर 
होता है, क्योंकि सप्तम प्ृथिवीमें स्थित मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दाए नारकियँमे 
तथा तज च वायु कायिक मिथ्यादाष्टे जीवमे भी उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है| प्रत्यय 
खुगम हैं। विशेष इतना है कि तियंगायुक्े मिथ्यादाप्टि गुणस्थानमे वाक्रियिकाम्र और 
कारण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये | सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें ओदारिकमिश्र, 
वैक्रियिकामेश्न ओर कामेण प्रत्ययोँंको कम करना चाहेये । स्त्यानग्रद्धिअय और 
अनन्तानुबन्धिचतुष्कका वन्‍्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है | स्रीवेदका बन्ध तीन 
गातियोंसे संयुक्त होता हे, क्योंकि उसके साथ नरकगातिके बन्धका अभाव है। चार संस्थान 
ओर चार संहननका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता हे. क्योंकि, उनके साथ नरकगति और 
देवगतिके बन्धका अभाव है। अप्रशास्तविह्यायागाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोतनका 
मिथ्यादश्टयोंम॑ तीन गातियोंसे संपुक्त बन्‍्ध होता है, क्योंकि, दवगतिका वहां अभाव है । 


१ अआप्रलो: * पुदवीविद्विद ? ? इति पाठ] . . २ अप्रतो “ छुस्सर ” इति प्राद; | . 
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अभावादो | सासणे दुगइसंजुत्तो, गिरय-देवगईणमभावादो । तिरिक्वाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख- 
गइप्राओग्गाणुपुव्वी उज्जावाण तिरिक्खगइसेजुत्तो, साभावियादों । थीणगिद्धितियादीणं पयडीण 
बंधस्स चउग्गइमिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्टिणो सामी, अविरोहादो । बंधद्धाणं बंधविणडलड्ठाणं 
च सुगम । धुवबर्धीणं मिच्छाइड्रिम्हि चउव्विहदों बंधो । सासणे दुविहों, अणाइ -घुवबंधाभावादो । 
अवसेसाणं बंधो सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 


एगट्टाणपयडीणं परूवणा कीरदे-- मिच्छत्तेददिय-बीईदिय-तीईदिय-च उरिदियजादि- 
णिरयाणुपुन्बी-आदाव-थावर सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं॑ बंघोदया सम वोष्छिज्जंति, 
मिच्छाइट्टिम्हि चेव तदुभयवोच्छेदुवंभादों । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदों णत्थि, 
बंधवोच्छेदो चव । मि>छत्तस्स बंधो सोदओ । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओंग्गाणुपुच्वीणं 
परोदओ, सोदएण बंधविरोहादों । अवसेसाणं पयडीण बंधे सोदय-परोदओ, उभयहा वि 
अविरुद्धबंधादो । मिच्छत्त-णिरयाउआणे बंधो णिरंतंत! । अवसेसाणं सांतरे', एगससणण वि 
बेघुवरम;ंसणादों | पच्चया सुगमा । णवरि णिरयाउ-णिरयगई-णिरयाणुपुव्वीण वेउव्विय- 
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सासादनमे दो गतियोंसे संयुक्त वन्‍्ध होना हे, क्योंकि, वहाँ नरकगति आर देवगलतिका 
अभाव है। तियंगायु, तियंग्गति, ति्यंग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी आर उद्योतका तियंग्गतिस 
संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, एसा स्वभाव ह | स्त्यानग्रद्धित्रय आदि प्रक्रतियांके बन्धके 
चारों गातियोंके मिथ्याटःए ओर सासादनसम्यग्टाए स्वामी हैं, क्योंकि. इसमें कोई विश 
नहों है| वन्धाध्वान ओर वन्धविनएस्थान सुगम हैं | घधववनन्‍्धी प्ररृतियोंका मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकार का बन्ध होता है | सासादन गृणस्थानम दो प्रकारका बन्ध हाता 
है, क्योकि, वहाँ अनादि आर धव बन्धका अभाव ह। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादे ओर 
अध्रव हांता है, क्योकि, वे अश्ववबन्धी है । 


एकस्थान प्रकृतियाकी प्ररूषणा करते हं-- मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी. आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
साधारणदरीरका बन्ध व उदय दोनों साथमे दवपुच्छिन्न हाते है. क्योंकि, मिथ्याहाए्टि 
गुणस्थानमें हो उन दोनाका व्यूच्छद पाया जाता है। शाप प्रकृतियांका उदयव्युच्छेद 
नहीं है, कवल बन्धव्युच्छद ही ह। मिथ्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है। नारकायु, 
नरकगति ओर नरकगतिप्रायाग्यानुपूर्वोका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके 
साथ इनके बन्धका विराध हे । शेष प्रकृतियोका बन्ध स्वादय-परादय होता है, क्योंकि, 
दोनों प्रकारसे भी उनके वन्धम काई विराध नहीं है | मिथ्यात्व ओर नारकायुका बन्ध 
निरन्तर हाता है | शोष प्रझतियाका बन्ध सान्‍तर होता ह, क्योंकि, एक समयसे भी 
उनका बन्धविध्वाश्का. देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना दे कि नारकायु, 
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वेउन्वियमिस्स- ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णत्थि, अपज्जत्तकाले एदासि बंधाभावादों । 
एडदिय-आदाव-थावराणं वेउव्वियकायजोगपच्चओ अवशेयच्वों। बीईंदिय-तीइंदिय-च उर्रिदिय - 

सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वेउज्विय-वे उव्वियमिस्सपच्चया अवणेदब्बा, देव-णेरइएसु एदार्सि 
बंधाभावादी । मिच्छत्तस्स चउगइसंजुत्तो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं तिगइसंजुत्तो, देवगदीए 
अभावादो । असंपत्तसेवट्संघडण-अपज्जत्ताणं दुगइसंजुत्ता, णिरय-देवगरईणमभावादो । णिरयाउ- 
णिरयदुगाणं णिर्यगइसंजुत्तो । अवसेसाणं पयडीणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो। णिरयाउ- 
णिरयदुग-बीईंदिय-तीईंदिय-चउरिदियजादि-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । 
मिच्छत्त-णतरुंसयवेद-हडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाण चउगइमिच्छाइड्टी सामी । एडदिय-आदाव- 
थावराणं तिगइमिच्छाइट्टी सामी । बंधद्धाणं णत्यि, एक्क्रम्हि अद्भाणविरोहादो । बंधवोच्छेदो 
सुगमो । मिच्छत्तस्स बंधो चउत्चिद्दे । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्धुवबंधित्तादो । 


मणुसाउअस्स मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु बेधो सोदय-परोदओ । असंजदसम्मा- 
दिट्ठीसु परोदओ । सब्वत्थ णिरंतरों, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । पच्चया ओपघसिद्धा । 


नरकगाते ओर नारकानुपूर्वीके वेक्रेियिक, वक्रियिकामे श्र, औदारिकमिश्र ओर कामैण प्रत्यय 
नहीं है, क्योंकि, अपयाप्तकालमें इनक बन्धका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप ओर 
स्थावरके वेक्रियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये । द्वीनिद्रय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारण शारीरके वेक्रियिक ओर वेक्रियिकमिश्र प्रत्ययोंको कम 
करना चाहिये, क्‍योंकि, दव ओर नारकियोंमे इनके वन्‍्धका अभाव है। 


मिथ्यात्वका बन्ध चारो गातियोंसे संयुक्त होता है । नपुंसकवेद ओर हुण्डसंस्थानका 
बन्ध तीन गातियोंसे संयुक्त होता हे, क्योंकि, इनके साथ देबगातिके बन्धका अभाव है। 
असंप्राप्तरलपाटिकासंहनन ओर अपयोप्तका बन्ध दो गातेयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि 
इनके साथ नरक ओर देव गतिके बन्धका अभाव है| नारकायु ओर नरकट्ठिकका बन्ध 
नरकगतिसे संयुक्त होता हे। शाप प्ररृतियोका बन्ध तियेग्गातिसे संयुक्त होता है। 
नारकायु, नरकद्विक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपयांप्त ओर साधारण 
प्रकतियोके तिर्येच ओर मनुष्य स्वामी है | मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और 
असंप्राप्तससपाटिकासंहननके स्वामी चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीव हैं। एकेन्द्रिय, आताप 
और स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्याद्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि 
एक गुणस्थानमें अध्बानका विरोध है | बन्धव्युच्छद खुगम है । मिथ्यात्वका बन्ध चारों 
प्रकारका होता है। शाष प्रकतियोंका सादि व अध्वव वन्ध होता हे, क्योकि, वे अभध्वबयन्धी हैं। 


मनुष्यायुका बन्ध मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्टष्टि गुणस्थानोम स्वोदय- 
परोदय होता है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमि उसका परोदय बन्ध होता है। सर्वेनत्न निरन्तर बन्घ 
होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके वन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय ओघसे सिद्ध हैं। 


छू, बूं, ४२. 
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णबरि मिच्छाहट्विम्हि वेडज्वियमिस्स-कम्मइयपतच्चया, सासणे वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्म- 
इयपच्चया, असंजदसम्मादिद्विम्हि ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चया 
अव्रणेदव्वा; असुंद्दतिलिस्सासु मणुसाउअ बंधमाणाणं देवासंजदसम्मारिट्ठीणमणुवलंभादों । ण 
च देवेसु पज्जत्तरसु असुहतिलेस्साओ अत्थि, भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिए्सु 
अपजत्तयदेवेस चेव तासिमुवरंभादों । ण च देवा णरइया वा पज्जत्तणामकम्मारयतिरिक्ख- 
मणुसा अपज्जत्तयदा संता आउभ बंधंति, तिरिक्ख-मणुस्अपज्जत्ते मोत्तण अण्णत्थ तब्बंधाणुव- 
लभादो । मणुसगइसंजुत्तो । तिगइमिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिद्टिणो णिरयगइअसंजदसम्मादिड्टिणो 
च सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेरों णत्थि, किण्हलेस्साए वष्टमाणसंजदासंजदाणमणुव- . 
लेभादो । सादि-अडुवों बंधा, अद्भुवबंधित्तादो । 


देवाउअस्स सब्वत्यथ बधो परोदओ, बंधोदए्सु उदयबंधाणमच्चंताभावावद्भाणादो । 
णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । सम्वे्सि पि वेउव्विय-वेउव्वियामिस्स-ओरालिय- 
मिस्स-कम्महयपच्चया सग-सगोघपचूचएद्ितो अवणेयव्वा | देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुसा 
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विशेष इतना हे कि मिथ्यादाष्ट्र गुणस्थानमें वेक्रेयिकामेश्न ओर कामेण प्रत्ययोको, 
सासादन गुणस्थानमें वेक्रियिकमिथ्न, ओदारिकमिश्र ओर कामण प्रत्ययोका, तथा असंयत- 
सम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें ओदारिकाहिक, वक्रियिकामेश्न, कार्मण, सत्रीवीद और पुरुषवेद 
प्रत्ययोकी कम करना चाहिये; क्योंकि, अशुभ तीन लेश्याओंम मजुष्यासुकी वांधनेवाले 
देव असंयतसम्यग्टाशे पाये नहीं जाते। ओर देव पर्योप्तकोम अशुभ तीन छलेश्यायें होती 
नहीं हैं, क्‍योंकि भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी अपयाप्तक देवोम ही व पाई जाती 
हैं । तथा देव, नारकी अथवा पर्याप्त नामकर्मादय युक्त तियेंच व मनुष्य अपर्याप्त होकर 
आयुको बांघते नहीं हैं, क्योंकि, तियेंच ओर मनुष्य अपयोप्तोकों छोड़कर अन्यत्र डसका 
बन्ध पाया नहीं जाता | मनुष्यगतिसे संयुक्त वन्‍ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि 
ओर सास्रादनसम्यग्दष्टि तथा नरकगतिके असंयत सम्यग्दृष्टि भी स्वामी हैं। बन्धाध्वान 
सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेइ्याम वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं . 
जाते । सादि व अध्लुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्ुवबन्धी है । 


द्ेवायुका स्ेत्र परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, बन्ध ओर उदयके हानेपर ऋरमसे 
उसके उदय और बन्धका अत्यन्ताभाव अवस्थित हैं | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
अन्तमुंह॒र्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। सभी जीवॉके वैंकियिक, यरेक्रियिक- 
मिश्र, औदारिकमिश्र ओर कामेण प्रत्ययोकोी अपने अपने ओघप्रत्ययोमेंसे कम करना 
चादिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है | तियेच और मनुष्य ही स्वामी हैं। वन्धाध्वान 


१ अ-आप्रल्लो; “ अछुद्दा ? इति पाठ: । 
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चेव सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेशे णत्थि, उवरिम्हि बंघुवलंभादो । सादि-अद्धवो, 
अद्धवर्बकितादो । > 

तित्थयरस्स बंधो परोदओ, बंधे उदयविरशेहादी। णिरंतरों, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । 
ओघपच्चण्सु वेउव्विय-वेउज्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवशेदव्वा । देवगइसेजुत्तो, किण्ण- 
लेस्सियणेरइण्सु तित्थयरबंधाभावेण मणुसगइसंजुत्तत्ताभावादो | सामी मणुसा चेव, अण्णत्थॉ- 
संभवाओ । बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि असंजदसम्मादिद्टिद्वणि अद्भाणविरोह्दादों । बंधवोच्छेदो 
णत्थि, उर्वीरें पि बंधदंसणादों । सादि-अद्ुवो, अद्धवबंधित्तादो । 

एवं चेव णीललेसाए परुवेदव्व । णर्वारे तिरिक्खगढ़-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्बी- 
णीचागोदाण्ं सासणसम्माइट्टिम्हि सांतरो बंबे,, सत्तमपुढवीसास"सम्माइड्िणो मोत्तणण्णत्थेदार्सि 
सासणेसु णिरंतरबंधाणुव॒लंभादों । ण च सत्तमपुढवीणीललेस्सिया सासणसम्माइड्रिणो अत्वथि, 
तत्थ किण्णलेस्स मोत्तृणण्णलेस्सामावादो । के मिच्छाइट्टी॥ णीललेस्साए णिरंतरों बंधो  ण, 
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सुगम है । वन्धव्युच्छेद नहीं हे, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है। सादि व अध्चव बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वह अध्वबन्धी है। 

तीथेकर प्रकृतिका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, बन्धके होनेपर उसके उदयका 
विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव 
है। ओघप्रत्ययोंमे वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंको कम्र करना चाहिये। 
देवगतिसंयुक्त बन्च होता है, क्योंकि, कृष्णलेश्यावाले नारकियोंमे तीथेंकर प्रकृतिके 
बन्धका अभाव होनेसे मनुष्यगतिके संयेगका अभाव है । स्वामी मनुष्य ही हैं, क्‍योंकि, 
अन्य गतियांके कृप्णलेश्या युक्त जीवोम उसके बन्धकी सम्भावना नहीं है। यन्धाध्वान 
नहीं है, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दर्टि ग्णस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धब्युच्छेद्‌ 
नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध देखा जाता है । सादि व अश्वव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वह 
अधुवबन्धी है । 

इसी प्रकार ही नील लेश्यामें प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि 
तियेग्गति, तिरय॑ग्गतिप्रायोग्यानपूर्वीं और नीचगोत्रका सासादमसम्यग्हाप्रे गुणस्थानमें 
सान्तर बन्घ होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्डप्टियोंकी छेड़कर अन्यज् 
इनका सासादनसम्यस्दष्टियोंमे निरन्तर बन्ध पाया नहीं जाता। और सप्तम पृरथिवामें 
नीललेइ्यावाले सासादनसम्यग्दाष्टे हैं नहीं, क्‍योंकि, वहां कृष्णलेश्याको छोड़कर 
अन्य लेद्याओका अभाव है । 


शंका --नीललेदयाम मिथ्यादष्टियोंके उनका निरन्तर बन्ध केसे होता है ! 
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१ अ-आपरत्यो: * अण्णद्धा- ? इति पाठ: । 


३३२ ] छक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २५८. 


तेउ-बाउकाइएसु णीललेस्सिएसु तिरिक्वगइदुग-णीचागोदाणं णिरंतरबंधुवर्ंभादों । तदियपुढवीए 
णीललेस्साए वि संभवादे तित्थयरबंधस्स मणुस्सा इव णेरइया वि सामिणो होंति त्ति किण्ण परू- 
विज्जदे ? तत्य हेट्टिमइदण णीललेस्सासहिए' तित्थयरसंतकाम्मियमिच्छाइड्रीणमुववादाभावादो। 
कुदों ? तत्थ तिस्से पुढवीण उक्कस्साउदेसणादो । ण च उक्कस्साउए्सु तित्थयरसंतकम्मिय- 
मिच्छाइट्टरीणमुववादो अत्थि, तहोवण्साभावादोी । तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइड्रीण णेरइएसुववज- 
माणाणं सम्माइट्टीण व काउलेस्स मोत्तण अण्णलेस्साभावादों वा ण णील-किण्हलेस्साए 
तित्थयरसंतकाम्मिया अत्थि । 


एवं काउलेस्साए वि वत्तव्व । णर्बारे तित्थयरस्स मणुसा इव णेरड्या वि सामिणो । 
मणुस-देवगइसंजुत्तो बंधो। ओघपच्चएसु एक्के वि पच्चओं णावणेयव्वो, वेउव्वियदुगोरालिय- 
: मिस्स-कम्मइयपच्चयाणं भावादों । ओरालियदुग-मणुसगइदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं असंजद- 
सम्मादिट्टिम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया णावणेयव्वा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वीए 


समाधान -- नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक नीललइंयावाले जीवोमे तिय॑ग्गति- 
 द्विक ओर नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 


शंका--तृतीय पृथिवीम नीललेश्याकी भी सम्भावना होनेले तीर्थंकर प्रकृतिके 
बन्धके मजुष्योके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, वहां नीललेश्या युक्त अधस्तन इन्द्रक्मे 
तीर्थंकर प्रक्ृतिके सत्त्ववाले मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पक्तिका अभाव है। इसका कारण यह है 
कि यहां उस पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। और उत्कृए आयवाले जीवोमे 
तीर्थेकरसंतकर्मिक मिथ्यादृष्टियोंका उत्पाद है नहीं, क्योंकि, वेसा उपदेश नहीं है। अथवा 
नारकियोंमे उत्पन्न होनेवाले तीथेकरसन्तकर्मिक मिथ्यादष्टि जीवोंके सम्यग्दष्योके समान 
कापोत लेश्याको छोड़कर अन्य लेश्याओंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेश्यामें 
तीथेकरकी सत्तावाले जीव त्हीं होते । 


इसी प्रकार कापोतलेश्याम भी कहन। चाहिये। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर 
प्रकृतिके मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी हैं । मनुष्य और देव गतिसे संयुक्त बन्ध 
होता है। ओघप्रत्ययोमेंस एक भी प्रत्यय कम्र नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वैक्रेियिकद्धिक, 
औदारिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंका यहां सदूभाव है। औदारिकद्धिक, मनुष्यगतिद्विक 
और वजबभसंहननके असंयतसम्यग्दाएं गुणस्थानमें वेक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोको 
कम नहीं करना चाहिये। तिय्येग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्षमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय 


जी मय मम 


२ प्रतिषु “ हेट्टिमईदिए णीललेस्सासहए * इति १: | 


ह, २६०. ] लैस्सामग्गणार बंधसामित्त ( १६६ 
बंधो पुन्वमुदओ पच्छा वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुव- 
लेंभादो । अण्णो वि जइ भेदो अत्थि सो वि चितिय वत्तव्वों। 

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएपु. पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय 
सादावेदगीय-चउसंजलण पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिं- 
दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर - समचउरससंठाण-वेउव्विय- 
सरीरअंगोव॑ग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-अगुरुव - 
लहुव -उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविह्ययगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिर-सुह-सुभग -सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंच- 
तराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २५९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पट्डि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा 
अबंधा णत्थि ॥ २६० ॥ 

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधे! वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीण- 


व्युबच्छिन्न होता है, क्योकि, सासादनसम्यग्दप_्टि ओर असंयतसस्यस्टाश्टि गुणस्थानमे क्रमसे 
उसके वन्ध ओर उदयका व्यच्छेद पाया जाता ह । अन्य भी याद भेद हंता उसे भी 
वचारकर कहना चाहय । 

तेज और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, साता- 
वेदनीय, चार संज्वठलन, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति 
वेक्रियिक, तेजस व कामेण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वण, गन्ध, 
रस, स्पश, देवगतिपग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, ग्रशस्तविहायोगति, 
त्रस, बादर, पयीप्त, प्रयेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यशकीर्ति, नि्मोण, 
उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन वन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ २५९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है | 

मिथ्यादृष्टिस लेकर अग्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं 
॥ २६० ॥ 

देवगतिद्विक और वक्रियिकद्धिकका पूर्वमे उदय और पश्चात्‌ बन्धे व्युच्छिन्न द्वोता 


३३१४ ] छक्खंडागमे श्ंधसामित्तावेचओ [ १, २६०. 


मुदयादो बंधो पु्वे पच्छा वा वीच्छिण्णो त्ति परिक्खा णत्थि, एत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादो । 
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदि य जादि-ते जा - कम्मइयसरी र-वण्ण - गेध-रस-फास- 
अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिण -पंचंतराशयाण सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । 
णिद्दा पयला-सादावेदणीय -चदुसेजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दु गुंछा-समच उरससंठाण-पसत्थ- 
विहायगइ-सुस्सराणं सब्वगुणझणिसु सोदय-परोदओ बंधो, अद्भधुवोदयत्तादों । देवगइ-देवगइ- 
पाओग्गाणुपुच्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगीवंगाणं बेधो परोदओ, सोदण्ण बंधविरोहादो । 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराण मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीण सोदय- 
परोदओ, अपज्जत्तकाले उदयाभावादों । सेससु बंधो सोदओ, तेसिमपज्जत्तद्धाए अभावादों । 


शा ला # 


सुभग-आंदिज्ज-जसाकेत्तीणं मिच्छाइट्विप्पटुडि जाव असंजदसम्मादिद्ि त्ति बंधो सोदय-परोदओ। 
उर्वीरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
त्ति बंधो सोदय-परोदओं । उर्वारे सोइओ, पडिवक्खुदयाभावादो । 


पंचणाणावरणीय- छद्ंसणावरणीय--चदु्स जलण-भय-दुगुंछ-दे वगइ-वेउव्वियदु ग-ते जा - 


है। शेष प्ररृतियोंके उदयसे वन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्युछ्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है, 
क्योंकि, यहां उनके बन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका अभाव है। 


पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय, पेचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, तरस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, निमोण और 
पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध हाता है, क्योंकि, ये ध्रवोदयी है । निद्रा, प्रचला, साता- 
घेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्नसंस्थान, 
प्रशास्तविहायोगति ओर सुस्वरका सव गुणस्थानोंमं खवोदय-परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अध्ववोदयी हैं | देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकशरीर ओर वक्रियिक 
शरीरांगोपांगका बन्ध परोदय होता है, क्योकि, अपने उदयक्े साथ इनके बन्थका विरोध 
है। उपधघात, परघात, उच्छवास ओर प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादाष्टि, सासादनसम्यग्हाएि 
ओर असंयतसम्यग्दशष्टियोंफके स्वोदय-परोदय होता हे, क्योंकि, अपयोप्तकालम इनके 
उदयका अभाव है । शेष गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याष्त 
छका अभाव है | सुभग, आदेय ओर यशाकीतिका मिथ्यादष्टिसे छेकर असंयत 
सम्यग्दष्टि गुणस्थान तक सख्वोदय परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, 
फ्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके उदयका अभाव हे । उच्चगोत्रका मिथ्यादष्टिसे लेकर 
संयतासंयत तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है | ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि 
यहां प्रतिपक्ष प्रकतिके उदयका अभाव है । 


पांच शानावरणीय, छह दृशनावरणीय, चार संज्वलन, भय, जुगुप्ला, देवगति, 


३, २६०. ] लेस्सामग्गणाए बधसामित्त [१३१५ 


कम्मइयसरीर-वण्ण- गंध-रस-फास-अगुरुवठह अ-उवघाद-पर घा द स्सास-बाद र-पज्जत्त-पत्तेय सरीर - 
णिमिण-पंचतराश्याणं बंधो णिरंतरो, एत्थ धुव्बधित्तादो । सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुह- 
जसकित्तीण मिच्छाइद्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति बंधो सांतरो । उर्वारे णिरंतरो, पडिवक्‍्ख- 
पयडीण बंधाभावादो। पंचिंदियजादि-तसणामाण्ण मिच्छाइड्िम्हि बंधों सांतर-णिरंतरो, तिरिक्खेसु 
सणक्कुमारादिदेवेस च णिरंतरबंधुवर्ंभादो । उर्वारे णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडीण बंधाभावादों । 
पुरिसवेदस्स मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीस सांतरो, एगसमएण वि बंधुतैरमुवर्ंभादों । उर्वारे 
णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 


पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसामावादा। णवरि देवगइ-वेउव्वियदुगाणं 
मिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिद्ठीसु ओरालियमिस्प-वेउजिवियदुग-क्रम्मइ्यकायजेगपच्चया अव- 
णैयव्वा, दव-णेरह॒एसु अपज्जत्ततिरिक्ख-मणुसेसु च एदासि बेधाभावादों। सम्मामिच्छाइड्रिम्हि 
वेउव्वियकायजोगपच्चओ, असंजदसम्मादिद्विम्हि वेउव्वियदु गपच्चओ अवशेदत्त्रों । मिच्छा- 
इट्टि-सासणसम्माइट्रीस सव्वपयरडीण पि ओरालियमिस्सपच्चओं अवणेयव्वो, तिरिकेख-मणुस- 


वबेक्रियिकद्धिक, तेजस व कार्मण दारीर, चरण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूल्घु, उपघात 
परघात, उच्छुवास, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरी र, निर्माण आर पांच अन्तरायका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां य घुववन्धी हैं। सातावदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ 
आर यशकापतका मिथ्यादष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयता तक स्रान्‍तर वन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर वन्ध होता ह, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंक वन्‍्धका अभाव है। पेचन्द्रिय 
जबति ओर चस नामकर्मका मिथ्यादप्टि गुणस्थानमे सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
तियंचों ओर सनत्कुमारादि देवोमे उनका निरन्तर बन्ब्य पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्धघ 
होता है, फ्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रतियोंके वन्‍्धका अभाव है। पुरुपवेदका मिथ्यादष्टि 
ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम सान्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसे भी 
उसका बन्धविश्राम पाया जाता है । ऊपर निरन्तर वन्ध होता ह, बयोकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रकतियोंके बन्धका अभाव है । 

प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, आधप्रत्ययोसे कोई विशेषता नहीं है। भेद इतना है कि 
देवगतिद्विक और चैक्रियिकद्धिकके मिथ्यादप्टि ओर सासादनसम्यग्दांष्ट गुणस्थानोंमं ओदा- 
रिकमिश्र, वेक्रेयिकल्धिक ओर कामंण काययोग प्रत्ययोकोी कम करना चाहिये, क्‍योंकि, 
देव-नारकियों तथा अपर्याप्र तियंच व मनुप्योम भी इनके बन्धका अभाव है। सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वेक्रेयिक काययोग प्रत्ययः तथा असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें 
वेकरियिक ओर वैक्रियिकमिश्र प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मिथ्यादप्टे और सासादन- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानोम॑ सभी प्रकरृतियोंके ओदारिकमिश्र प्रत्ययः कम करना चाहिये, 


३३६ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तब्रिचओ [ ३, २६०. 


मिच्छाइट्टि-सासणस म्मादिद्ठी गमपज्जत्तकाले सुहलेस्साणमभावादो । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण -पुरिसवद-हस्प-रदि-भय- 
दुगुछा-पंचिदिय-तेजा-कम्मइय समच उरससंठाण - वण्णचउ कक -अगुरुवलछहु अच उ क्क-पस त्थ- 
विहायगदि-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइट्टि-सासणस म्मा- 
दिद्ढीतु बंधो तिगइसूंजुत्तो, णिरयगइए अभावादों । सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्रीसु 
दृगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादों । उवरिमेसु देवगइसंजत्तो, तत्थण्णगई़ेण बंधा- 
भावादों । देवगइ-वेउब्वियदुगाणं देवगइसंजुत्तोा, अण्णगईहि बंधविरोहादे । उच्चागेदस्स 


मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु. देव-मणुसगइसंजुत्तो । 
उवरि देवगइसजुत्तो बंधो । 


सव्वार्सि पयडीण तिगईमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्टिणो सामी, गिरणसु तेउलेस्सादिसुहठेस्साभावादो | दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइसंजदा 
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क्योंकि, तिर्यंच व मनुप्य मिथ्यादाष्टि एवं सासादनसम्यग्दप्टियोंके अपर्यापत्कालमे शुभ 
लेश्याओंका अभाव है । 

पांच शानावरणीय, छह दशनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, 
हास्य, राते, भय, जुग॒ुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण दरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, 
वर्णांदिक चार, अगुरुल्घु आदिक चार, प्रशस्तविहायागाति, स्थिर, सुभग, सुस्व॒र, आदेय, 
यशकीर्ति, निर्माण ओर पांच अन्तरायका मिथ्यादाऐ_्टि व सासादनस म्यग्दष्टि गुणस्थानो्भे 
तोन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ नरकगतिका अभाव है । सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम दो गतियोंसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां 
नरकगति और तियंग्गतिका अभाव है । उपरिंम ग़णस्थानों मं दवगति संयुक्त बन्ध होता 
है, क्योंकि, वहां अन्य गतिवोके वन्धका अभाव है । दवगतिद्धिक ओर वेक्रियिकद्धिकका 
देवगतिसंय॒क्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है। 
उद्चगोत्रका मिथ्यादृष्ट, सासादनसम्यग्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसस्यग्दुष्टि 
गुणस्थानोंमें द्व व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध 
दोता है । 

सब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यरदुष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि ओर असंयतसम्यग्दुप्टि स्वामी हैं, क्‍योंकि, नारकियोंमें तेजोलेश्यादि शुभ 
लेइ्याओंका अभाव है | दो गतियोंके संयतासंयत और मनुष्यगातिके संयत स्वामी हैं। 


३, २६१. ] लेस्सामग्गणाए बंधसामित्त [ र३२७ 


सामी । णर्वारे वेउव्वियवचउठक्कस्स तिरिकिख-मणुसगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्ठि-सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगम । 
बंधवोच्छेदी णत्यि, “ अबंधा णत्यि ' त्ति वयणादा | धुवबंधीण मिच्छाइट्रिम्हि बंधो 
चउव्विहो । अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादों | अवसेसाणं पयडीणे सब्वत्थ सादि-अद्ुुवो, 
अड्धुवबंधित्तादो । 


बेटाणी ओघं ॥ २६१ ॥ 


ते जहा- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बेघोदया समे॑ वोच्छिण्णा', सासणसम्मा- 
दिट्विम्हि दोण्ण वोच्छेद॒ुवलंभादों । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बीए पुणो उदओ चेव णत्थि 
उलेस्साहियारादा | सेसाणे पयडीण बंधवोच्छेदों चव, उदयवोच्छेदाभावादो। थीणगिद्धित्तिय- 


बोर 3. 4 का 


अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाण सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंठाण॑-चउसं- 
घड़ण-उज्जोव-अप्पसत्थविह्ययगइ-दूभग-दुस्सर-अणादि ल-णी चागोदाणं दोसु वि गुणडणेसु बंधो 


विशेषता इतनी है कि वैक्रियिकचतुष्कके तिर्यंच ओर मनुष्य गतिके मिथ्यादा््ट, सासादन 
सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादाप्ट, असंयतसमस्यग्टडणए और संयतासंयत; तथा मनुप्यगतिके संयत 
स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है । वन्धव्युच्छेद नहीं हे, क्योंकि, ' अबन्धक नहीं हैं 
एसा सूत्रमे निर्दिष्ट हे । ध्ववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गरुणस्थानमें चारो प्रकारका 
बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोम तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि,*्वहां घव 
बन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियोंका सवेत्र सादि व अध्चव बन्ध होता है, क्योंकि, वे 
अध्वबन्धी हैं । 


द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ग्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥ 


वह इस प्रकार हे--अनन्तानुवन्धिचतुप्कका बन्ध ओर उदय दोनों साथमे 
व्यूच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उन दोनोका व्युच्छद पाया 
जाता है। परन्तु तिय॑ग्गातिप्रायोग्यानुपूर्वीका यहां उदय ही नहीं है, क्योंकि, तेजोलिश्याका 
अधिकार है । शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्‍योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका 
अभाव है। स्त्यानग्रद्धित्रय , अनन्तानुबन्धिचतुष्क ओर स्म्रीविदका स्वोदय-परोद्य बन्ध होता 
है | तियेगायु, तियेग्गतिद्विक, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविह्ाायोगति, 
दुर्भग, दुस्‍स्वर, अनादेय ओर नीचगोतन्रका दोनों ही गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय 


१ प्रतिपु “ वोष्छिण्णो ” इति पाठ: । 
२ अआ-आप्रह्यो:  -गइदुगसंठ!ण-च उसंघडण ', काप्रता। ' गइदुगसंठाणच उसंठाण-चउसंघडण * हति पाठः। 
छू, बे, ४३. 


३३८ ). छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २६१ 


सोदय-परादओ । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआण् बंधों णिरंतरों । सेसाण 
सांतरोी, एगसमएण वि बंधुवरमुवर्लभादो । सव्वपयडीणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठीसु 
चउवण्णगृणवंचास पच्च॒या, ओरालियमिस्सपच्चयाभावादोी । णर्वारे तिरिक्वाउअस्स ओरालिय- 
दुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णवबुंसयवेदपच्चया अवशेदवब्वा, पज्जत्तदेवे मोत्तण अण्णत्थ 
बेधाभावादो । तिरिक्खगइदुगुज्जोव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर- 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं आरालियदुग-णबुंसयवेदपच्चय! अवशेयव्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोत्तृण 
देवाणमेदासि पज्जत्तापज्जत्तावत्थासु बंघुबलेभादों । 


5 शा< 


तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जेवाण बंधों तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसेठाण-चउसेघडण- 
अप्पसत्थविहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेल-णीचागादाणं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगरणमभावादोी । 
थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उ कित्थिवेदा्णं बवंधो तिगइसेजुत्ता, णिरयगईण अभावादों । 
तिरिक्खाउ-तिरिवंखगइ दगुज्जाव- चठसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग -दुस्सर - 
अणादिज्ज-णीचागोदाणं वेघस्स देवा चेव सामी, सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासि 


थै. 

यन्ध होता है । स्त्यानग्रक्नत्रय, अनन्तानुबन्धिचतुप्क ओर तियंगायुका बन्ध निरन्तर 
हाता है। शाप प्ररृतियोंका सान्तर वन्धच होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका 
वन्धविशज्ञाम पाया जाता ह। सब प्रकृतियोंके मिथ्याहए और सासादनसम्यग्टरप्टि 
गणस्थानोंमे ऋमस चावन और उनेचास प्रत्यय हैँ, क्योंकि, ओदारिकमिश्र प्रत्ययका 
यहां अभाव है । विशषप इतना हे कि तियगायुके आदारिकरहिक, वीक्रियिकमिश्र व कामण 
काययोग आर नपुंसकवद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये. क्‍योंकि, पर्याप्त देवोका 
छोड्कर अन्यत्र उसक वन्धका अभाव ह | तियग्गतिद्विक, उद्यात, चार संस्थान, चार 
संहनन, अप्रशस्तविहायोगाति, दर्भग, दस्वर, अनादेय ओर नीचगोज्रके ओदारिकद्धिक 
एवं नपुंसकवेद प्रस्ययोको कम करना चाहिये, क्योंकि, तियेव ओर मनुष्योंको छाड़कर 
दर्वोके पयाप्त ओर अपयाप्त अवस्थाम इनका बन्ध पाया जाता है । 


तियंगायु, तियंग्गतिद्धिक और उद्योतका बन्ध तिर्यग्गतिसे संयुक्त होता है। चार 
संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायागाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका 
बन्ध दो गतियोसे संयुक्त होता ह, क्योंकि, नरक ओर देव गतिके साथ इनके बन्धका 
अभाव है । स्त्यानगृद्धिजय, अनन्तानुवन्धिचतृप्क ओर ख्रीवरका बन्ध तीन गतियासे 
संयुक्त होता है, क्‍योंकि, यहां नरकगतिके वन्धका अभाव है। तियेगायु, तियेग्गतिद्विक, 
उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायाोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच- 
गोत्रके बन्‍्धके देव ही स्वामी है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले तिरयंच व मनुष्योंमं इनके 
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१ अ-आप्लो; “ चउबवण्णेगूण ? इति पाठ: । 


१६, २६२. | क्‍ लेस्सामागणार बंधसामिस [ ३६९ 


बंधाभावादो। थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि च उक्वित्यिवेदाणं तिगइमिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्िणी 
सामी, णिरयगईए सुहतिलेस्साभावादे । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णट्टाणं च सुगम । धुवर्ंधीणं 
छाइडिम्हि चउव्विह्दे बंधो । सासणे' दुविहो, अणाइ-घुवाभावादों । सेसाणं पयडीण बंधो 
सव्वत्थ सादि-अडुवी । 
३ के 
अप्तादावेदगी यमोघ॑ ॥ २६२ ॥ 
देसामासियसुत्तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे । ते जहा -अजसकित्तीए पुव्वमुदओ 
पच्छा बंधों वोछ्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बधोदयवोच्छेदवर्ंभादों । असादाविदणीय- 
अरदि-सोग-अथिरासुहाणं पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवर्ंभादों | अथिर- 
असुहाण बंधो सोदओ, घुवोदयत्तादो। अजसकित्तीए मिच्छाइट्रिप्पटुडि जाव असंजदसम्माइद्नि 
त्ति सोदय-परोदओ । उर्वरि सोदओ चेव । असादविदणीय-अरदि-सोग।णं सोदय-परोदओ, 
सव्वत्थ अद्भधुवोदयत्तादो । सांतरों बंधो, सव्वासिमिदासिमेगसमएण वि सब्वगुणड्ाणेसु 
बंधुवरमुवठभादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्च"हिंतो विसेसाभावादों | णर्वारे मिच्छाईड्ि- 


बन्धका अभाव ह। स्त्यानग्रद्धित्रय, अनन्तानुठन्यिचतुप्क आर ख्ीवदके तीन गतियोक 
मिथ्यादषप्टि ओर सासादनसम्यग्टाष्टि स्वार्मी है, क्योकि, नरकगतिसे शुभ तीन लेश्याओंका 
अभाव हेँ। बन्याध्वान ओर बन्धव्युब्छिन्नस्थान सुगम हैँ। ध्ुववन्धी प्रकृतियोंका 
मिथ्यादर्टि समुणस्थानमे चार। प्रकारका बन्ध होता हे । सासाददन गुणस्थानम दा प्रकारका। 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ अनादि और ध्रव बन्धका जभाव हे। शाप प्रकृतियोंका बनन्‍्ध 
सर्वेत्र सादि व अधुव होता है । 

अंसातावेदनीयकी ग्ररूपणा ओश्के समान हैं ॥ २६२ ॥ 

इस देशामशंक सूत्रसे सूचित अथकी प्ररूपणा करते हैं | वह इस प्रकार हे-- 
अयशाकीर्तिका पूर्वम उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोम ऋमसे उसके बन्ध व उदयका ब्युच्छेद पाया जाता है। 
असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर और अश्युभका पूर्वम बन्ध व पश्चात्‌ उदय 
व्यूच्छिन्न होता है, क्योंकि, चेसा पाया जाता है । अस्थिर ओर अशुभका बन्ध स्वोदय 
होता ह, क्योकि, वे धवबोदयी हैं | अयशका।तका मिथ्यादशिस लेकर असयतस्सस्यग्राते 
तक स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही वन्धच होता है। असातावंदनीय 
अरति और शोकका स्वोदव-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, ये स्वेत्र अश्ववोदयी हैं। 
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन सवका एक समयसत भी सव गुणस्थानोमे बन्धविधाम 
पाया जाता है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं हे । विशेषता 
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१ प्रतिषु ' सासणो ' इति पाठः । 


३४० ] 8क्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २६३. 


सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वों। तिगइसंजुत्तो बंधो मिच्छाइडट्टि- 
सासणसम्मादिद्वीसु । सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजुत्तो। उर्वरे देवमइसंजुत्तो। 
तिगइ्मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो, दुगइसंजदासंजदा, 
मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे त्ति अद्भाणं । बंधवोच्छेद द्वार्ण 
सुगर्म । सादि-अड्भुवो बंधो, अड्धवबंधित्तादों । 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंडाण-असंपत्तसेव ट्रसंघ- 
डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ?॥ २६३ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६४ ॥ 


मिच्छत्तस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा । णबुंसयवेद-हंंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण- 
एइंदिय-आदाव-थावरणामार्ण बंधवोच्छेदी चेव, उदयाभावादों | मिच्छत्तस्स सोदण्ण बंधो, 
उदयाभावे बंधाणुवंभादो। णउसयवेद-हुडसंठाण-असंपत्तसेव्डसंघडण-णइंदिय-आदाव-थावराणं 


इतनी हे कि मिथ्याटप्टि और सासादनसम्यग्दशि गुणस्थानोंमे ओदारिकमिश्र प्रत्यय कम 
करना चाहिये। मिथ्यादाएं ओर सासादनसम्यग्दाऐ गुणस्थानोंमं उनका वन्ध तीन गतियोंसे 
संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे दो गतियोंसे संयुक्त 
बन्ध होता है। ऊपर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्यादाष्टि, सासा- 
दुनसम्यग्दाए, सम्यग्मिथ्यादरष्टि आर असंयतसम्यग्दष्टि; दा गतियोंके संयतासंयत, तथा 
मनुप्यगतिके संयत स्वामी हैं। मिथ्याद्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान है। 
बन्धव्यच्छेदस्थान खुगम है | सादि व अध्वच बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अध्ववबन्धी हैं । 


मिथ्यात्व, नपुसकवेंद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस॒पाटिकासंहनन, 
ओ कु ब्ब्रे ७ बकरे चर 
आताप ओर स्थावर नामकर्मका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २६३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २६४ ॥ 


मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों साथ व्युब्छिन्न होते हैं। नपुंसकवेद, हुण्ड- 
संस्थान, असंप्राप्तस पाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावर नामकर्मका केवल 
बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका अभाव है। मिथ्यात्वका खोदयसे बन्ध 
होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका बन्ध पाया नहीं जाता। नपुंसकवेद, हुण्ड- 
संस्थान, असंग्राप्तसपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध परोद्य 


३, २६५७५. ] डेस्सामगाणाए बषसामित्ते [ ३१४ १ै 


बंधो परोदओ, एदार्सि देवेसु उदयाभावादों । मिच्छत्तबंधो णिरंतरों, धुवबंधित्तादो। 
अण्णपयडीण सांतरो, एगसमणण वि बंघुवरमुवर्भादे । पच्चया सुगमा, ओघपच्चण्हिंतो 
विसेस।भावादों । णर्वारे ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वों, तत्य सुहलेस्साए अभावादों । 
णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असपत्तसेवइसंघडण-एड्रंदिय-आदाव-थावराणं. ओरालियदुग-कम्मइय- 
णबुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा। मिच्छत्तत्रंधो तिगइसंजुत्ता। णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवड्- 
संघडणाणं दुगइसंजुत्तो, देवगएए अभावादे । एडंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । 
मिच्छत्तंधस्स तिगइमिच्छाइड्टिणो सामी । अवसेसाणं पयडीण देवा चेव सामी । बंधद्धाणं 
बधवोच्छिण्णट्वाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधे चउव्विहों, घुवबंधित्तादों । सेसाणे सादि-अद्धुवों 
अजुवबंधित्तादो । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोघ ॥ २६५॥ 


एदं देसामासियसुत्त । तेंणेंदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे - अपच्चक्खाणावरणीयस्स 
बंधोदया सम वोन्छिज्जंति, असंजदसम्मादिद्विम्हि तदुभयवोच्छेदुवलंभादों। अवसेसाएं 
बंधवोच्छेशी चेव । अपच्चक्खाणचउक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ । मणुसगइदुगोरालियदु ग- 
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होता है, क्याकि, इनका देवांके उदयाभाव हे। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, 
क्योकि, वह धुवबन्धी है | अन्य प्रकृतियोंका सानन्‍्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
भी उनका बन्थविश्राम पाया जता है। प्रत्यय खुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे कोई भेद 
नहीं है। विशेष इतना है कि यहां ओदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, उसमे 
शुभ लेश्याका अभाव हे | नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, 
आताप और स्थावरके ओदारिकछ्धिक, कामंण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये | 
मिथ्यात्वका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है। नपुंसकबेद, हण्डसं स्थान और असंप्राप्त- 
सृपाटिकासंहननका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होंता है, क्‍योंकि, इनके साथ देवगतिके 
बन्धका अभाव है | परकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावरका तिर्यग्गतिसे संयक्त बन्ध होता है। 
मिथ्यास्वके बन्धके तीन गतियोंके मिथ्याद्ट्रि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके दव ही स्वामी 
हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धव्युत्छिन्नस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका 
होता हैं, क्योंकि, वह धघुवबन्धी है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता दे, 
क्योंकि, वे अध्ुववन्धी हैं । 

अग्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६५ ॥ 

यह देशामशंक सूत्र है, इसीलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररुपणा करते हैं-- 
अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न दोते हैं, क्‍योंकि, 
असंयतसम्यग्दष्टे गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंका 
बन्धव्युच्छेद ही दै। अप्रत्याश्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोद्य-परोदूय होता है। 


३४२ ] 8क्खंडागमे बंबसामित्तविचओ [ ६, २६५. 


वज्जस्सिहवइरणारायणसंघडणाणं बंधो परोदओ, सुहलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदार्सि बंधा- 
भावादो । अपच्चक्खाणच उक्‍्क-ओरालियसरीराणं बंधो णिरंतरो। बंधे मणुसगइदुगस्स मिच्छा- 
इष्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरों। उर्वरे णिरंतरों । एवं वज्जर्सिहसंघडणस्स वि वत्तव्वं । 
ओरालियसरीरअंगोवबंगस्स बंधो मिच्छाइड्डिम्हि सांतरों | उर्वीरे णिरंतरो, एडंदियबंधाभावादों । 
पच्चया सुगमा । णर्वरे अपच्चक्खाणचउक्कस्स दोसु गुणड्णिसु ओरालियमिस्पपच्चओ 
अवणेयव्वो । मणुसगइदुगारालियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं ओरालियदुग-णंचुंसयवेदपच्चया 
तिसु गुणडंणिसु अवणेयव्वा । संम्मामिच्छाइड्िम्दि दो चेव अवणेयव्वा', ओरालियमिस्सपच्नयस्स 
पुव्वमेवाभावादो । अपच्चक्खाणच उक्कस्स मिच्छाइट्टि-सासणप्रम्मादिद्वीसु तिगइसजुत्तो बंध्रो । 
उर्बीरे दुगइसंजुत्ता, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगइदुगस्स मणुसगइसंजुत्तो । 
ओरालियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्विणे दुगइसंजुत्तमुर्वरे मणुसगइ- 
संजत्तमण्णगइबंधाभावादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स तिगइमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्ि- 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिट्टिणो सामी | अवसेसाणं पयडीण देवा सामी । बंधद्धाणं 
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मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्धिक ओर वज्र्षभवज्ञनाराचसंहननका बन्ध परोद्य होता है, 
क्योंकि, शुभ लेश्यावाले तिर्येच व मनुष्योंमे इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क और ओदारिकशरीरका बन्ध निरन्तर होता है| मनुष्यगतिड्धिकका बन्ध मिथ्यादएर 
और सासादनसम्यग्टष्टि गुणस्थानोमं सान्तर होता है। ऊपर उसका निरन्तर वन्ध होता 
है। इसी प्रकार वजर्बभसहननके भी कहना चाहिये। ओदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे सानन्‍्तर होता है | ऊपर निरन्तर होता है, क्‍योंकि, वहां एकेन्द्रियके 
बन्धका अभाव है | प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके 
दो गुणस्थानोंमे औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये | मनुष्यगतिद्विक, ओदारिक- 
द्विक और वज्रभसंहननके ओआदारिकद्धिक और नपुसकदेद प्रत्ययोंको तीन ग्रुणस्थानोंमे 
कम करना चाहिये। सम्यग्मिथ्यादाश्टि गुणस्थानमे दो प्रत्ययोंको ही कम करना चाहिये, 
क्योंकि, औदारिकमिश्न प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका है। अप्रत्याख्यानावर॑णचतुष्कका 
मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। 
ऊपर दो गतियाँसे संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां नरकंगति और तियंग्गतिका 
अभाष है । मज॒ष्यगतिद्धिकका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। औदारिकद्धिक और 
वज़षभसंहननका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम दो गतियोंसे संयुक्त 
तथा ऊपर मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियांके बन्धका 
अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोके मिथ्यादराष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, 
सम्यगिमथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं। 
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१२ प्रतिषु ' अवभेयथ्नों 'हति पाठ: | 


३, २६७ ) हेस्सामग्गणाए बंधसामित्त [३६४३ 


बंधवोच्छिण्णट्वाणं च सुगम । धुवबंधीणं मिच्छाइट्टिम्मि बंधो चउव्विद्दो । अण्णत्थ तिविद्दो, 
धुवाभावादो । सेसाणं बंधो सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


पच्चक्खाणचउक्कमोघ॑ ॥ २६६ ॥ 

बंधोदया समे वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तेसिं दोण्णमक्कमेण वोच्छेदुवर्लभादो । 
सोदय-परोदओ, दोहि वि पयोरेहि बंधाविरोहादो! । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । 
पच्चया सुगमा, अपच्चक्खाणपच्चयतुल्लत्तादो । मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु बंधो तिगइ- 
संजुत्तो । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजत्तो । उर्वीरे देवगइसंजुत्तो । तिगइ- 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि असंजदसम्मादिद्टिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा 
सामी । चंधद्धाण बंधवोच्छिण्णड्राणं च सुगम । मिच्छाइड्रिम्हि बंधो चर्व्विद्दों । उबरि 
तिविहो, घुवाभावादो । 


मणुस्साउअस्स ओपघभंगो ॥ २६७ ॥ 


बन्धाध्वान ओर बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। धुवयन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यारृष्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है| अन्य गुणस्थानोम तीन प्रकारका बन्ध द्वोता 
है, क्योंकि, वहां घव बन्धका अभाव है। शंष प्रकृतियोंका वन्‍्ध सादि व अध्वव होता है, 
क्योकि, वे अध्ववइन्धी हैं । 

प्र्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥ 

प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्यच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साथ व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम 
हैं, क्योंकि, वे अप्रत्याख्यानावरणके प्रत्ययोँके समान हैं। मिथ्यादाप्टे ओर सासादन- 
सम्यग्दाशेि गुणस्थानेमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्यादाष्टि और 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम दो गतियोंसे संय॒क्त बन्ध होता है। ऊपर देवगतिसे 
संयक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादप्ट, सासादनसम्यग्दाप्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि 
और असंयतसम्यग्दाए स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान 
और बन्धव्युच्छिन्नस्थान खुगभ हैं। मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता 
है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां घुब बन्धका अभाव है| 


मनुष्यायुकी प्ररूपषणा ओघके समान है ॥ २६७॥ 


की 
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१ प्रतिए “ बंधविरोहादों ' शति पाठः | 


३४४ |] छक्खेंडागम बेधसामिसविचओ . [३, २६८. 


ते जहा-- बंधो परोदओ, तेउलेस्साए सब्वगुणड्राणेसु सोदएण्ण बंधविरोहादों । 
णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों | पच्चया सुगमा, ओघाविसिसादों । णर्वरे 
तिस्रु वि गुणइणेसु ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपच्चया अवशेयव्वा । 
मणुसगइसंजुत्तो । देवा चेव सामी । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ठि असंजदसम्मादिद्टि त्ति 
बंधद्धाणं । बंधवोच्छेदों सुगमा । बंचे। सादि-अछुवो । 

देवाउअस्स ओघमंगो ॥ २६८ ॥ 

एंदेण सूइद॒त्थपरूवणा कीरदे । ते जहा-- बंश्रो परोदओं, सोदएण बंधविरोहादो । 
णिरंतरा, अंतेमुहत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों। पच्चया ओघतुल्ला। णर्वारे ओषे वि 
वेउब्वियदुगोरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवशेयव्वा । बंधो देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख- 
मणुसस|मीओं । बंबद्धाणं सुगम । अपमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गेतृण बंधवोच्छेदों । 
सादि-अड्भवो बंधो । 


आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवगणामाणं को बंधो को अबंधो ? 
अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६९ ॥ 


वह इस प्रकार हे-- वन्ध उसका परोदय हाता है, क्योंकि, तजालेइ्यामें सब 
गुणस्थानोम खादयसे उसके बन्धका विराध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तमु हतंके 
बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनमें ओधसे कोई भेद नहीं 
हैं। विशप इतना ह कि तीन। हो गणस्थान।म आदारिकद्विक, वेक्रियिकमिश्र, कामण आर 
नपुंसकवद प्रत्ययोकी कम करना चाहिये । मनुप्यगतिसंयुक्त बन्ध होता ह। दव ही 
स्वामी हैं। मिथ्यादाष्ट्रि, सासादनसस्यग्टाप्रि ओर असंयतसस्यग्टप्टि, यह बन्धाध्वान है । 
बन्धव्युच्छेद खुगम है । सादि व अछ्षव वन्ध होता हे । 

देवायुकी ग्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६८ ॥ 

इस सूत्रसे सूचित अथैकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार हे-- वन्ध उसका 
परोदय होता है, क्योंकि, स्वोदयले इसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, अन्तमुंहतेके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय ओघधके समान हैं। 
विशषता इतनी हे कि ओघमे भी वेक्रियिकद्धिक, ओदारिकमिश्र ओर कामण प्रत्ययोको कम 
करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तियंच ओर मनुष्य स्वामी हैं | बन्धाध्वान 
सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। सादि व अधुव 
बन्ध होता है । 


आहारकशरीर ओर आहारकशरीरांगोपांग नामैकमंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है ? अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ २६९ ॥ 


३, २७०. ] लेस्सामग्गणाए बंधसामित्त [३४५७५ 
सुगमभद । कुद्दो ? अप्पमत्तसंजदा चेव बंधआ', उर्वारे तेडलेस्साए अभावाददी । 


तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो? असंजदसम्माइट्री जाव 
अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २७० ॥ 


सुगम । णर्वारे देव-मणुससामीओ बंधों | एवं तेउलेस्साए एसा परूवणा कदा। 
जहा तेउलेस्साए परूवणा कदा तहा पम्म॑लेस्साए वि कायव्वा । णर्वारे पुरिसवेदस्स जम्हि 
सांतरी बंधे परूविदों तम्हि सांतर-णिरंतरो ति वचत्तुव्वो, पम्मलेस्सियतिरिक्ख मणुस्सेसु 
पुरिसवेद मोत्तण अण्णवेदस्स बंधाभावादों । जार्सि पयडीण बंधस्स देवा चेव सामी 
तासिमित्यथिविदपषष्चओ अवशेयव्वो, देवेसु पम्मलेस्साए इत्थिवेदाणुवंभादों । पंचिदिय- 
तंसपयडीणं बंधो णिरंतरो त्ति वत्तव्वो, तेउलेस्साए एदासि बंधस्स सांतर-णिरंतरत्तबलंभादो । 


ओरालियसरीरअंगोवंगस्स बंधा परोदओ। णिरंतरो, पम्मंलेस्साए अंगोवगेण विणा बंधाभावादो | 
पम्मठेस्साए पयडिबंधगयभिेदपरूवण इमाह-- 
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यह सूत्र सुगम हें। कारण कि अप्रमत्तसंयत ही बन्धक है, क्योंकि, इससे 
ऊपर के गुणस्थानोंमं तेजोलेइ्यांका अभाव है । 


तीथकर नामकमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? असंयतसम्यर्टष्टियोंसे 
लेकर अग्रमत्तसयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २७० ॥ 


यह सूत्र सुगम है। विशेष इतना है कि इसके बन्धके स्वामी देव वे मनुष्य हैं। 
इस प्रकार तेजोलेद्याका आश्रयकर यह प्ररूपणा की गई है। जिस प्रकार तेजोलेश्यामे 
प्ररूपणा की है उसी प्रकार पद्सलेश्यामें भी करना चाहिये | विशेषता यह है कि पुरुष- 
चेदका जहां सान्‍तर बन्ध कहा गया है वहां “ सान्तर-निरन्तर ' ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि, पद्मलेद्या युक्त तिरयंच व मनुष्योम पुरुषवेदको छोड़कर अन्य वेदके बन्धका 
अभाव है । जिन प्रकृतियोंक वन्धके देव ही स्वामी हैं उनके स्रीबेद प्रत्ययको कम करना 
चाहिये, क्योंकि, देवोंमे पद्मलेश्यामें स्रीविद नहीं पाया जाता | पंचेन्द्रिय जाति और तरस 
प्रकतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिये; क्‍योंकि, तेजोलेश्यामे इनके 
बन्धके सान्‍्तर-निरन्तरता पाई जाती है । ओदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध परोदयसे होता 
है | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्मलेश्यामें अंगोपांगके बिना वन्धका अभाव है। 
पद्मलेश्यामें प्रकतिबन्धगत भेदके प्ररूपणाथे आगेका सतञ्न कहते हैं-- 
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१ प्रतिधु ' बंधओों ” इति पाठः | २ प्रतिषु ' तेउलेस्साएसा ” इति पाठः । 
छ. बंं, ४४५ 


३४६ ] छक्खडागमे अंधसामित्तावेचओ [ ३, २७१. 


पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडओ णेरइयभंगों ॥ २७१ ॥ 


एडंदिय-आदाव-थावराणं बंधाभावादों । एत्तिओ चेव भेदो, अण्णो णत्थि | जदि 
अत्थि सो चितिय वत्तव्वो । 

सुक्कलेस्पिएसु जाव तिस्‍्थयरे त्ति ओधमंगो ॥ २७२ ॥ 

एंदेण सूहदत्थपरूवणा कीरंदे-- पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाफं 
पुष्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइय-खीणकसाएसु बंधोदयवोच्छेदुबलंभादो । 
जसकित्ति-उच्चागोदाण पि एबं चेव वत्तव्वं । णर्वारे उदयवोच्छेदों एल्थ णत्थि, अजोगिम्हि 
उदयवोच्छेददंसणादों । पंचणाणावरणीय-चउइंसणावरणीय-पंचंवराइयाण सोदओ बंधो, 
धुवोदयत्तादी । मिच्छाइट्टिप्पुडि जाव असंजदसम्मादिद्टि त्ति जसाकित्तीप सोदय-परोदओ । 
उर्वरे सोदओ चेव बंधो, पडिवक्खुदयाभावादों । मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति 
उच्चागेदबंधी सोदय-परोदओ। उर्वारे सोदओ चेव, णीचागेदुदयाभावादो । पंचणाणावरणीय- 
चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधी णिरंतरो, धुवर्बंधित्तादो । जसकित्तीए मिच्छाइट्टिप्पहुडि 


पदूमलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी ग्ररूपणा नारकियोंके समान है ॥२७१॥ 


फ्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावरके वन्धका अभाव है| केवल इतना 
ही भेद है, आर कुछ भेद नहीं है । यदि कुछ भेद है तो उसे विचारकर कहना चाहिये । 


शुक्ललेश्यावाले जीवोमें तीथेकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २७२॥ 

इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हे - पांच ज्ञानावरणीय, चार दशना 
वरणीय ओर पांच अन्तरायका पूर्वम बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि 
सूश्मसाम्परायिक ओर क्षीणकपाय गुणस्थानाम क्रमसे उर्नक बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद 
फाया जाता है। यशकीति ओर उच्चगोत्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष इतना हे 
कि उमका उदयब्युच्छेद यहां नहीं है, क्योंकि, अयोगकेवली गुणस्थानमे उनका उदय 
व्युब्छेद देखा जाता है । ह 

पांच ज्ञानावर्णीय, चार दर्शनावरणीय ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध - 
होता है, क्योंकि, वे धवोदयी हैं | मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दप्टि तक यशकीतिका 
स्वोदय-परोदय यन्ध होता है | ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रक्तिके उंदयका अभाव है | मिथ्याइश्सि लेकर संयतासंयत तक उच्चगोन्नका बन्ध 
स्वोद्य-परोद्य होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोचन्रके उद्यका 
अभाव है । 

धांच ज्ञानावरणीय, चार दशेनावरणीय और पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, वे छवबन्धी हैं। यशकीतिका मिथ्यादश्सि लेकर प्रमत्तसंयत तक 


३, २७२. ] लेस्सामग्गणाए बंधसामित्ते [३४७ 


जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधे सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादों । उर्वरे णिसंतरो, 
पडिवक्खपयडिबंधाभावाद । मिच्छाइड्लि-सासणसम्मादिद्वीसु उच्चागोदस्स भंधो सांतर-णिरंतरो, 
सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुवलंभादों । उर्वीरे णिरंतरो । पच्चया सुगमा । 
णर्वारे मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्धिपच्चए पु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वोी, तिरिक्ख- 
मणुसामेच्छाइड्डि-सासणसम्मादिह्ठीपमपज्जत्तकाले सुहतिलेस्साणमभावादों । मिच्छादिद्ठि- 
सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधो देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवीरे 
देवगइसंजुत्तो चेव, अण्णगइबंधाभावादों । तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिट्टि-असंजदसम्भादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं 
बंधवो।चिछिण्णड्डाणं च सुगम । धुवबंधीं मिच्छाइट्टिम्हि बेधो चउब्विही । सासणादीसु तिविद्दो, 
धुवबंधाभावादों । सेसां सादि-अडुवो, अद्भुवर्बधित्तादों । 


एगद्दाण-बेड्ाणपयडीओ ठविय उर्वरिमाओं ताव परूवेमो-- णिद्दा-पयलार्ण पुत्ध बंधों 
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सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी वहां उसका बम्धविश्राम देखा जाता 
है । ऊपर निरन्तर वन्ध होता है, क्‍्यांकिे, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बनन्‍्धका अभाष है। 
मिथ्यादए्टि ओर सासादनसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोंमें उच्चगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर 
होता हे, क्योंकि, शुक्ललेद्यावाले तियेंच और मनुप्योंमे डसका निरन्तर बन्ध पाया जाता 
है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। प्रत्यय सुगम है । विशप इतना है कि मिथ्यार्वप्टर ओर 
सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानके प्रत्ययोमेस अदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये, 
क्योंकि, तियच आर मनुष्य मिथ्यादृष्टि पं सासादनसम्यग्दश्योंके अपयाप्तकालमें 
शुभ तीन लेदयाओंका अभाव है । 


मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्दपष्टि, सम्यग्मिथ्याइष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि 
गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिखे संयुक्त वन्‍्ध होता है । ऊपर देवगति संयुक्त ही बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वहां अन्य गतियोंके वनन्‍्धका अभाव है। तीन गतियोंके मिथ्यारृष्टि, 
सासादनसम्यग्दश्टि, सम्यग्मिथ्यादाप्टि ओर असेयतसंम्यग्दाश्टि; दो गतियोँके संयतासंयत, 
तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर वन्धव्युच्छिन्नस्थान खुगम हैं। 
ध्रववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चार प्रकारका बन्ध होता है। सासादनादिक 
गुणस्थानोमं तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके ध्ब बन्धका अभाव है । शेष 
प्रकतियोंका सादि व अछ्व बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वबन्धी है । 


पकस्थानिक और हिस्थानिक प्ररृतियोंकोी छेड्कर उपरिम प्रकृतिओकी प्ररुषणा 


पी आन आप ३ अली 


१ अप्रती ' -पासणसम्भादिद्वीत पच्चएपु ? इति पाठः । 
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पच्छा उदओ वोच्छिष्जदि, अपुव्व-खीणकसाण्सु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादों । सोदय-परोदओ 
बंधो, अद्भधुवोदयत्तादो । णिरंतरो बंधो, घुवबंधित्तादो | पच्चया सुगमा । णर्वारे मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिद्वीय्ूु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वो । मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठि- 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उर्बारे देवगइसंजुत्ता । तिगइ- 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो. दुगइसंजदासंजदा 
मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगम । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागं गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि । 

असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बंधो वोच्छिण्णो । उदयवाच्छेदों णत्थि | अरदि-सोगाणं 
पुत्ये बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, पमत्तापुव्वेसु बंधोदयवोच्छेदुवरंभादो । अथिर-असुभाणं 
बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्सिएसु सब्वत्थुदयदंसगादों । अजसकित्तीए पुव्वमुदयस्स 
पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवंभादो । असादावेदणीय- 
अरदि-सोगाणे बंधो सोदय-परोदओ, अड्ुवोदयत्तादों । अथिर-असुहाण सोदओ चेव, 
धुवोदयत्तादो । अजसकित्तौएप मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्नलि ति सोदय- 
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करते हैं-- निद्रा और प्रचलाका पूर्व बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि 
अपूर्वकरण और क्षीणकषाय गुणस्थानोंमे क्रमसे उनके बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद पाया 
जाता है। स्वोद्य-परोद्य बन्घ होता हे, क्योंकि, वे अध्ववोदयी हैं। निरन्तर वन्ध होता है, 
क्योकि, वे धववबन्धी हैं| प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि और सासादन 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे ओदारिकमिश्र प्रत्ययकों कम करना चाहिये। मिथ्यादष्टि, सासादन 
संम्य॑ग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे देब व मनुष्य गतिस 
संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि 
खासादनसम्पग्दाष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यस्दाष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत 
हथा मलुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान खुगम है । अपूवेकरणकालके संख्यातवें 
भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । 

असातावेदनीयका पूर्व बन्ध व्युच्छिन्न होता है | उद्यव्युच्छेद नहीं है। अरति 
और शोकका पूर्वमे बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्व 
करण गुणस्थानोम क्रमसे उनके बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अस्थिर और 
अशुभका बन्धव्यच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेद्यावाले जीबोंमें स्ेत्र उनका उदय देखा 
जाता है । अयशकीतिके पूवेम उदयका और पश्चात्‌ बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमस 
ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोमं उसके बन्ध व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है । 

असातावेदनीय, अरतेि ओर शोकका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे 
अधवोंदयी हैं । अस्थिर और अश्ुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे धवोदयी 
हैं। अयश्वकीतिका मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दाष्टि तक स्वोद्य-परोद्य बन्ध दोता 
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परोदओ । उवरे परोदओ चेव, जसकित्तीए णियमेणुद्यदंसणादो । छण्णं पि पयडीण 
बंधे सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमद्सगादो । पच्चया ओघतुल्ला । णर्वारे मिच्छाइंडट्टि 
सासणसम्मादिद्ठीमु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ठि 
सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीस छण्णे पयडीणं बंधो देव-म्रणुसगइसंजुत्तो । उरवरे 
देवगइसंजुत्तो । तिगइअसंजदा दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं 
बेधवोच्छिण्णड्ाणं च संगम । बंधे छण्ण पि सादि-अहुवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


अपच्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्विम्हि दोण्णं 
वोच्छेदुव॒लंभादों । सेसाणं बंधवोच्छे रो चव, उदयवोच्छेदाणुव॒लंभादों । अपचक्खाणचउक्कस्स 
सोदय-परोदएण वि बंधे, अछुवोदयत्तादों। अवसेसाणं बंबत्रो परोदओ, सुक्कलेस्साए 
सव्वगुणट्वाणिप्तु सोदएणेदासि बेव्विरोहादो । अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइदुगोरालियदुगाणं 
बंधो णिरंतरों, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । वज्जरिसिहसंघडणस्स मिच्छादिद्टवि-सासण- 
सम्मादिद्वीसु बंधे सांतरे । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा । 
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है। ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यशकीर्तिका उद्य देखा जाता 
है। छहों प्रकतियोंका वन्‍्ध सानन्‍्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम 
देखा जाता है| प्रत्यय ओघके समान हैं। विशेष इतना हे कि मिथ्यादाप_्ट और सासादन- 
सम्यग्दाएं गुणस्थानोम ओदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्यर्दप्टि, सम्यग्मिथ्यादए ओर असंयतसम्यग्दाश्टि गुणस्थानोम छहो प्रकृतियाँका बन्ध देव 
ओर मनुप्य गतिसे संयुक्त होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके 
असंयत, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्यान 
ओर बन्धव्यच्छिन्नस्थान सुगम है । छहों प्रकतियोंका बन्ध सादि व अध्वव होवा है, 
क्योंकि, वे अध्षववन्धी है । 

अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न हाते हैँ, क्योंकि, 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उन दोनोका व्युच्छेद पाया जाता हे। शेप प्रकृतियोंका बन्ध- 
व्युच्छेद ही है, क्योंकि, उनका उद्यव्युच्छेद नहीं पाया जाता। अप्रत्याख्यानचतुप्कका 
स्वोदय-परोद्थसे बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्ववोदयी हे। शेष प्रकृतियोंका बन्ध 
परोदय होता है, क्‍योंकि, शुकक्‍्ललेश्यामें सब गुणस्थानोमें स्वोदयसे इनके बन्धका 
विरोध है। अप्रत्याख्यान|वरणचतुप्क, मलुप्यगतिद्धिक ओर ओदारिकट्विकका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है। वज्रपभसंहननका 
मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है। ऊपर उसका निरन्तर 
बन्ध दोता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। प्रत्यय खुगम हें। 
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णर्वीरे मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपन्चओं अवणयव्वो। मणुसगइदुगोरालियदुग- 
वज्जरिसह्संघडणाणमोरालियदुगित्थि-णवबुंसयवेदपचचया अवणेयव्वा, देवेस्तु एदासिमभावादों । 
अपचक्खाणचउकस्स दुगइसंजुत्तो बंधे । अवसेसाणं मणुसगइसंजुत्तो । अपच्क्खाणचउक्कस्स 
तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीणे देवा सामी । बंधद्धाण बंधवोच्छिणणद्वां च सुगम । 
अपच्चक्खाणचउक्‍्कस्स मिच्छाइट्टिम्हि बंधो चउव्विहों । उर्वीरे तित्िहा, धुवाभावादो । 
अवसेसाणं सादि-अछुवो, अह्ुवर्धित्तादो । 

पच्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समे वोच्छिज्जति, संजदासंजदम्मि तदुहयवोच्छेद- 
देसणादो । बेघे सोदय-परोदओ, अछुवोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण बंघुवरमाभावादों । 
पच्चय। सुगमा । णर्वारे मिच्छाइंड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशियव्वो, 
तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्टि-सासणसम्मादि ड्ीस अपज्जत्तकाले स॒हलेस्साणमभावादो । असंजंदेस 
बंधे देव-मणुसगइसंजुत्तो, संजदासंजदेस देवगइसंजुत्तो । तिगइअसंजदगुणडद्राणाणि, दुगइ- 
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संजदासंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णड्वाणं च सुगम । मिच्छाइटिम्हि बंधो चडन्विद्दो । 


विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम ओदारिकमिश्र 
प्रत्ययकोी कम करना चाहिये। मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्धिक और वज्जर्पभसंहननके 
औदारिकद्धिक, ख्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, 
देवोमे यहां इन प्रत्ययोंका अभाव है | अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतियोंसे 
संयुक्त बन्ध होता है | शोष प्रत्ययोंका मनुष्यगतिले संयुक्त वनन्‍्ध होता है । 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी 
हैं। बन्‍्धाध्वान ओर बन्धव्यब्छिन्नस्थान खुगम हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्योंकि, वहां छव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्वव बन्ध होता 
है, क्योंकि, वे अध्वबन्धी है । 

प्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैँ, क्‍योंकि, 
संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका व्यच्छेद देखा जाता है। स्वोदय-परोदय बन्धघ 
होता है, क्योंकि, वह अधुवोदयी प्रकृति है | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
डसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादाश्टि और 
सासादनसम्यग्दाश्टि गुणस्थानोंम ओदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंकि, 
तियंच और मनुष्य मिथ्यादाश्टे एवं सासादनसम्यग्दप्टियोंमे अपर्यापत्कालमें शुभ लेदया- 
आका अभाव है। असंयतोमे देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। संयतासंयतोंमें 
देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके असंयत गुणस्थान और दो गतियोंके 
संयतासंयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान ओर बन्धविनश्स्थान खुगम हैं । मिथ्यादाए 
शुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध दोता दे । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध द्वोता है, क्योंकि, 


व 


३, २७२, ] हेस्‍्सामग्गणाए बंधसामित्त [ ६७१ 


उर्वीरे तिविहो, धुवाभावादो । 

पुरिसवेद-काधसंजलणाणं बंधोदया समे॑ वोच्छिण्णा, अणियश्टिम्मि तदुहयवोल्छेद- 
दंसणाशे । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो । कोधसंजलणस्स बंधो णिरंतरो, 
धुवबंधित्तादों । पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्िि-सासणसम्मादिद्वीस सांतर-णिरंतरों, सुक्कठेस्सिय- 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेद मोत्तणण्णवेदा्ं बंधाभावाद्ते । उर्वरें णिरंतरो, पडिवक्खपयडि- 
बेधाभावादों । पच्चया सुगमा । णर्वारे मिच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्ठीसु ओरालियमिस्सपचचओ 
अवणयव्वो । चदुसु असंजदगुणड्ाणेसु दुगइसंजुत्तों, उर्वारे देवगइसंजुत्तो बंधो अगड्संजुत्तो 
वा । तिगइअसंजदगुणद्वाणाणि दुगइसजदासंजर! मणुसगइसंजदा च सामी। बंधरद्धाणं छुगम्म । 
अणियट्टिअद्धाए संखेज्जे भागे गेतुण बंशों वोच्छिज्जदि । कोपसंजलणस्स मिच्छाइड्रिम्हि 
चउव्विहो बंधो। उरबरें तिविहों, धुवाभावादों। पुरिसवेदस्स सादि-अछुवों, भद्धुब- 
बधित्तादो । 

माण-माया-लेहसंजलणाणं कोहसंजलणमंगो । णर्षारे बंधवोच्छेदपदेसो जाणिय 
बत्तव्वी । 


यहां घुब बन्धका अभाव है। 

पुरुषबर और संज्वलनक्रोधका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोका व्यच्छेद दखा जाता है | स्वोद्य- 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही बन्ध पाया जाता है। संज्वलन- 
क्राथका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह घ्रववन्धी है। पुरुषवेदका मिथ्यादष्टि 
और खसासादनसम्यग्द्ट गुणस्थानोंमे सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुकल- 
लेश्यावाले तिरयंत्र व मनुष्योंम पुरुपवेदको छोड़कर अन्य वरदोंके बन्‍्धका अभाव है। 
ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव हैं। 
प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्टरश्टि गुणस्थानोंमे 
ओदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये | चार असंयत गुणस्थानोंमे दो गतियोंसे संयुक्त 
ओर ऊपर देवगतिसे संयुक्त अथवा अगतिसंयुक्त बन्ध होता है | तीन गतियोंके असंयत 
गुणस्थान, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्यान 
खुगम है। अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात वहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। 
संज्वलनक्रोधका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता हैं। ऊपर तीन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धव बन्धका अभाव है | पुरुषवेदका सादि व अध्ुव 
बन्ध द्ोता है, क्योंकि, वह अध्रवबन्धी है । 


संज्वलन मान, माया ओर लछोभकी प्ररूपणा संज्वलनक्रोधके समान है। विशेषता 
चेक, हद 
इतनी है कि वन्धव्युच्छेदस्थानकों जानकर कहना चाहिये । 


३७२ ] छक्‍्खंडागमे बंथसामित्तविचओ [ ३, २७२. 


हस्स रदि-भय-दुगुंछाण बंधोदया समे वोच्छिण्णा, अपुव्वकरणचरिमसमए तदुहय- 
वोच्छेदद्सगादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादो | मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो 
त्ति हस्स-रदीणं बंधो सांतरो । उवीरें णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । भय-दुगुंछाणं 
णिरंतरो, धुवबंधित्तादों | पच्चया सुगमा | णर्वार मिच्छाईडि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्स- 
पतच्रओ अवणेयव्वो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्भादिद्टि-सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादि्टीसु 
मणुस-देवगइसंजुत्तो । उर्वीरे देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्तो च। तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ठि- 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजरसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं 
बेधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगम । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइड्लिम्हि चउव्विद्दे बंधो, धुवबंधित्तादो । 
उर्वीरे तिविहों, धुवाभावादो । हस्स रदीणं सब्वत्थ सादि-अद्भधुवो, अद्ुवर्बंधित्तादो । 


मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उद्यवोच्छेदाणुवलंभादों। परोदओ बंधो, 
सुक्‍्कलेस्साए सव्वत्थ सोदएण बंधविरोहादों। णिरंतरो, अंतोमुहत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । 
पच्रया सुगमा | णर्वारे मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्भादिद्रीसु ओरालियदुग- 
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हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका बन्ध ओर उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते 
है, क्योंकि, अपूवेकरणके अन्तिम समयमें उन दोनोका व्युच्छेद देखा जाता है। बन्ध 
उनका स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अधवोदयी हैं। मिथ्यादश्सि ऊूकर प्रमत्तसंयत 
तक हास्य व रतिका सान्‍्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, कक्‍यांकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियोंक बन्धका अभाव है | भय ओर जुगुप्साका निरन्तर वन्ध होता हैं, 
क्योंकि, वे घ्रुवबन्धी हैं| प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना हे कि मिथ्यादाष्टि ओर सासादन- 
सम्यग्दाएं गुणस्थानोंम आंदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये | मिथश्यादाप्टे 
सासादनसम्यग्दप्टि, सम्यग्मिथ्यादण्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि गुणस्थानोम मनुष्य ओर 
देव गतिसे सयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसंयुक्त ओर अगतिसयुक्त बन्ध होता है । 
तीन गतियोंके मिथ्यादप्टि, सासादनसम्यग्दुप्टि, सम्यग्मिथ्यादप्टि और असंयतसम्य- 
ग्दष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुप्यगतिक संयत स्वामी हैं। बनन्‍्धाध्वान ओर 
बन्धव्यच्छिन्नस्थान सुगम है । भय ओर जगुप्साका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे चारों 
प्रकारका बन्ध होता हे, क्योंकि, वे धवबन्धी हँँ। ऊपर तीन प्रकारका वन्ध होता हे, 
क्योंकि, वहां घ्रवबन्धका अभाव है । हास्य ओर रातिका सबंत्र सादि व अध्व बन्ध होता 
हू, क्योंकि, वे अध्वयन्धो हैं । 


मनुप्यायका केवल बन्धव्यच्छेद ही होता है, क्योंकि, शुक्ललेश्यामे उसका उद्य- 
व्युच्छेद नहीं पाया जाता | परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ललेश्यामें स्वेत्र स्वोदयसे 
उसके बन्धका विरोध है| निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तमुहतेके बिना उसके बन्ध- 
विश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। 'वैशेष इतना है कि मिथ्यादाष्टि, सासादनसम्यग्दुशट 


३, २७२.) हेस्सामगाणाए बंधसामित्ते [ ३७५६ 


वेउन्वियमिस्स-कम्महय-इत्थि-णउंसयवेदपत्यया अवणेदव्वा । मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो त्ति बंधद्धाणं । बंधवोच्छिण्णड्वाणं सुगम । 
सादि-अद्धवो बंधो, अद्धुवबंधित्तादो । 


देवाउअस्स .पुव्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदों, अप्पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु 
बधोदयवोच्छेदुवंभादो । परोदओ बंधो, सोदणण बंधविरोहादों । णिरंतरो, अंतोमहुत्तेण 
विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णर्वीरे मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्भा- 
दिल्ठीसु वेउव्वियदुगोरालियमिस्स -कम्मइयपच्चया अवशेयव्वा । देवगइसंजुत्तो बंधो। 
मिच्छाइड्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति तिरिक्ख-मणुसा सामी | उरवीरे मणुसा चेव । 
बंधद्धाणं सुगम । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अड॒वो, 
अडुवबंधित्तादो । 


देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, भपुव्वासंजदसम्मादिद्वीसु 
बधोदयवोच्छेदुव॒लंभादो | अवसेसाणं पयडीण बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुव- 
लेभादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाण परोदओ बंधो, सोदणण बंधविरोहादे। । पंर्चिदियजादि-तेजा- 
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ओर असंयतसम्यदुष्टि गुणस्थानोंमें ओदारिकद्धिक, वैक्रियिकमिश्र, कामण काययोग, सरीग्रेद 
ओर नपुसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । देव 
स्वामी हैं। मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसस्यग्दरश्टि गुणस्थान बन्धाध्यान 
है। बन्धव्युच्छेद्स्थान सुगम है। सादि व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है। 


देवायुके पूर्वेम उद्यका ओर पश्चात्‌ बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम ऋमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
परोदय बन्ध होता है, क्योंके, स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, अन्तमेहतेके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष 
इतना है कि मिथ्याराष्टे, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानोंमें 
वैक्रेयिकाद्ेक, औदारिकमिशञ्र ओर का्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त 
बन्ध होता है। मिथ्यारश्टिसे रेकर संयतासंयत तक तियंच व मनुष्य स्वामी हैं। ऊपर 
मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध 
व्युछ्छिन्न होता है । सादि व अधश्नव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्ववबन्धी है| 

देवगतिद्विक और वेक्रेियिकद्धिकके पूर्वमे उदयका ओर पश्चात्‌ बन्धका व्युच्छेद्‌ होता 
है, क्योंकि, अपूवेकरण व असंयतसस्यग्डाए गुणस्थानांमे क्रमशः उनके बन्ध य उदयका 
ब्युच्छेद पाया जाता है। शेष प्रकतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद द्वी है, क्योंकि, शुक्ललेश्यामें 
उनका उदयव्यच्छेद नहीं पाया जाता। देवगतिद्धिक और वेक्रियिकद्धिकका परोद्य बन्ध 
कु. दं. ४५. । 


३५४ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २७२. 


कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवठहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदओ 
बेधो, एव्थ धुवोदयत्तादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं॑ सोदय-परोदओ, 
उभयहा वि बंधाविरोहादों । उवघाद-परधादुस्सास-पत्तयसरीराणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्टि- 
असंजदसम्मादिद्वीश्नु बंधो सोदय-परोदओ । अण्णत्थ सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धाभावादों । 
णर्वारे पमत्तसंजंदेसु परघादुस्सासाण सोदय-परोदओ । सुभगादेज्जाणं मिच्छाइड्डिप्पहुडि जाव 
असंजदसम्मादिद्टि त्ति बंधो सोदय-परादओ । उर्वोरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । 
देवगइ-पंचिदियजादि-वेउजिय-तेजा-कम्मइयसरीर -वे उव्वियसरीरअंगोवं ग-वण्ण-रस-गेघ-फास - 
देवगष्टपाओंग्गाणुपुच्बी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर - 
णिमिणणामार्ण णिरंतरों बेधो, एत्थ धुवबंधित्तुव॒लंभादों। समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ- 
सुभग-सुस्सर-आदिज्जाण मिच्छाइट्रि सासणसम्माइड्टीसु सांतर-णिरंतरो । होदु णाम सुक्कठेस्सिय- 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु देवगइसंजुत्ते बंधमाणेसु णिरंतरो बंधो, ण सांतरो ? ण, देवेसु सुक्कलेस्सिएसु 
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होता है, क्याकिे, स्वेद्यसे इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, चस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका 
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये घवे।दयी हैं। समचत्रस्त्रसंस्थान, प्रशास्तविद्दायो- 
गति ओर सुस्बरका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही इनके 
बन्धम कोई विरोध नहीं है । उपघात, परघात, उच्छुबास ओर प्रत्येकशरीरका मिथ्यादष्टि, 
सासादनसम्यग्टाए और असंयतसम्यग्द॒ष्टि गुणस्थानोम स्वोद्य-परोदय बन्ध होक़ा ह्वे। 
अन्य गुणस्थानोंमें स्वोद्य ही वन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्कालका अभाव है। 
विशेषता इतनी ,है कि प्रमत्तसंयतंमि परघात और उच्छवासका स्वोदय-परोदय बन्ध 
होता है। सुभग ओर आदेयका मिथ्याद्टिस लेकर असंयतसम्यग्दाष्टि तक स्वोद्य-परोद्य 
बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही वन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
उदयका अभाव है । 


देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिक, तजस व कामण शरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, 
वर्ण, रस, गन्ध, स्परशे, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवास, 
अ्रस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और निर्माण नामकर्मोका निरन्तर बन्ध होता है, 

न [के चु | 

क्योंकि, यहां इनमें छवबन्धीपना पाया जाता है| समचत॒रस्॑त्रसंस्थान, प्रशस्त- 
विहायोगति, सुभग, खुस्वर ओर आदेयका मिथ्यादाष्टि व सासादनसम्यर्दश्टि गुणस्थानोमें 

[७ बन ्े 
सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शंका-इन प्रकृतियोंको देवगतिसे संयुक्त बांधनेवाले शुक्ललेइ्याबाले तिर्येच व 
म्रनुष्ियोंमे निरन्तर बन्ध भले हो हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्भव नहीं है ? 

ये डे, गे! नव ु 
समाधान-- ऐसा नहीं हे, क्योंकि, शुक्ललेइयावाले देवोंमे उनका सान्‍्तर बन्ध 
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सांतरबंधुच॒लंभादो । उर्वारे णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइट्टिप्पहुडि 
जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 

पच्चया सुगमा। देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधों देवगइसंजुततों। सेसाणं पयडीणं 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उर्वारे देवगइसंजुत्तो । 
देवगइ-वेउन्वियदुगाण दुगइ्मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्भामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादि ट्टि- 
संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । अवसेसार्ण पयडीण बंधस्स तिगइमिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्विणी दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च 
सामी । बंधद्धाणं सुगम । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । तेजा- 
कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुलहुव-उवघाद-णिमिणाणं मिच्छाइट्टेम्हि बधो चउव्विद्ो । 
उर्वीरे तिविहो, धुवबंधित्तादों । ससाण पयडीणं सादि-अछुवो बंधो । 

आहारदुगस्स ओषमभंगो । तित्थयरस्स वि ओघमभंगो। दुगइअसं जदसम्मादिद्विणो मणुस- 
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पाया जाता है । 

ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव॑ 
है। स्थिर और शुभका मिथ्याद्रिसि लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रस्तियोंके बन्धका अभाव है । 

प्रत्यय खुगम है | देवगति ओर चैक्रियिकल्ठिकका बन्ध देवगतिसंय॒क्त होता है। 
शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसस्यग्दाष्टि आर असंयतसम्यर्दाष्ट गुणस्थानोंमे 
देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है । 

देवगति और वेक्रियिकद्धिकके दो गतियोंके मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादश्टि, अलेयतसम्यग्दाप्र व संयतासंयत: तथा मनुष्यगतिके संयतव स्वामी 
हैं । शेष प्रकतियोंके बन्‍न्धके तीन गतियोंके मिथ्याद/प्र, सासादनसम्यग्द्टि, सम्पग्मिथ्या- 
डाए और असंयतसस्यग्दष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुप्यगतिक संयत स्वामी 
हैं | बन्धाध्वान खुगम है। अपूवेकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न 
होता है । 

तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादेक चार, अगुरुलूघु, डपत्रात और निर्माणका 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे घुवबन्धी दे । शेष प्रकतियोंका सादि व अध्वव वन्ध होता है । 

आहारकद्धिककी प्ररूणा ओघके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा 
ओघके समान है। विशेषता इतनी है कि उसके दो गतियाोंके असंयतसमस्यग्डरि और 
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१ प्रतिषु “णिमिणस्स ? इति पांठः । 
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गइसंजदासजदप्पहुडिओ च सामी । 


णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिमंगो ॥ २७३ ॥ 


ओघादो को एत्थ विसेसो ? ण, ओघम्मि अवंधगाणमुव्ंभादो | एत्थ पुण ते णत्थि, 
अजोगीसु लेस्साभावादो । का लेस्सा णाम ? जीव-कम्माणं संसिलेसणयरी, मिच्छत्तासंजम-कसाय- 
जोगा' ति भणिदं होदि । सेसे जसकित्तिभंगो । 


बेट्राणि-एक्कट्राणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवार्ण भंगो 
॥ २७४ ॥ 


एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थे। उच्चंद | ते जहा-- थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि- 
चठक्कित्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण -अप्पसत्यविहाय गइ-दृभग-दुस्सर -अपादे ज्ज-णी चा- 


मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्वामी हैं । 

परन्तु विशेष इतना है कि सातवेदनीयकी प्रूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥२७३॥ 

शंका--भोघसे यहां क्‍या भेद है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि ओधर्म सातावेदनीयके अबन्धक पाये जाते हैं। किस्तु 
यहां ये नहीं हैं, कारण कि अयोगी जीवॉम लश्याका अभाव है | 

शंका->लेश्या किसे कहते हैं ? 

समाधान--जो जीव व कमंका सम्बन्ध कराती है वह लेद्या कहलाती है। 
अभिप्राय यह कि मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग ये लेश्या हैं । 

शेष विवरण यशकीर्ति के समान है । 

द्स्थानिक ओर एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ ग्रेवेयक विमानवासी देवोंके 
समाम है ॥ २७४ ॥ 


इस देशामशेक सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- स्व्यानगद्धित्रय, 
अनन्तानुबन्धिचतुष्क, ््विद्‌, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविद्ययोगति, दुर्भग, 


१ आप्रती 'संजदासंज4'पहुड्तिजदाओ च ” शति पाठः। 
२ अ-आग्रल्लो; “ सेकिलिस्तणयरि ?, कांग्रतो ' संकिडिस्सणेरहय * इति पाठ: | 
३ अञ्नती ' कसायाजोगा ? इति पाठः। 
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गोदाणि बेड्भराणपयडीओ । एत्थ अगंताणुबंधि चउक्कस्स बंधोदया समे॑ वोच्छिण्णा । सेसाणं 
पयडीण पुव्व बधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तद्दोवलेभादो । एदासि सब्वार्सि पयडीणं पि 
बंधो परोदओ । थीणगिद्धितिय-अगंताणुबंधिच उक्काणं बंधो णिरंतरो, धुवर्बधित्तादों । 
इत्थिवेद-च उसेठाण -चउसेघडण-अप्पसत्थविहाययगइ-दुभग-दुस्सर-अणा[दि ज्ज-णी चा गा दा ण॑ 
सांतरीं, एगसमएण वि बंधुवरमुवरंभादो। पत्चनया सुगमा। णर्वारे ओरालियमिस्सपत्रओ 
अवणेयव्वे । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगई-दुभग-दुस्पर-अणदिज्ज - 
णीचागोदाणं ओरालियदुगित्यि-ण उंसयवेदपचुचया अवशेयव्वा, सुक्कलेस्साए एदार्सि' 
बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय -अगेताणुबंधि चठक्काणं देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगह- 
संजुत्ता, देवगईए सह बंधविरोहादों । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्‍्काणं तिगइजीवा 
सामी । सेसाणं पयडीण बंपस्स देवा सामी | बंधद्धां बंधवोच्छिण्णद्वाण च सुगम । धुवबंधीण 
मिच्छाइट्टिम्हि चउनज्विद्दों बंधों | सासणे दुविहों, अणाइ-धुवाभावादों। सेसाणं पयडीण 


दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोज, ये छ्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमे अनन्तानुबस्धिचतुष्कका 
बन्ध और उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं। शोष प्रक्रतियोंका पूवेम बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युडिछन्न होता है, क्योंकि, चेसा पयया जाता है। इन सब ही प्रकृतियोका 
बन्ध परोदय होता है । स्त्यानगृद्धित्॒य और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता 
है, क्योंकि, ये धववनन्‍्धी हैं । स्रीविदका, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविद्यायोगति, 
दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
भी इनका बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि ओद्ारिकमिश्र 
प्रत्ययको कम करना चाहिये | स्््रीविर, चार संघ्यान, चर संहनन, अप्रशास्तविद्यायोगति, 
दुर्भंग, दुखर, अनादेय और नीचगोजके ओदारिकद्धिक, झ्रवेद और नपुसकवेद 
प्रत्ययोकी कम करना चाहिये, क्योंकि, शुकललेश्यामें इन प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाष है । स्त्यानशद्धेत्य और अनन्तानुबन्धिचतुष्का देव व मनुष्यगतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है | शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि 
देवगतिके साथ उनके बन्धका विरोध है। स्त्यानग्रद्धय और अनः्तानुबन्धिचतुष्कके 

तीन गतियाके जीव खामी हैं। शेष प्रकृतियोंकि बन्धके देव स्वामी हैं। बन्धाध्यान ओर 
बन्धव्यच्छिन्नस्थान सगम हैं। क्षवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्ट्रि गुणस्थानमे यारो 
प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि 
बहां अनादि और छ्व बन्धका अभाष है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्वव बन्ध होता दे 
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१ अ-काप्रत्योः “ सुक्कलेस्साए तिगइ्मपुस्सेसा एदासि ?, आगम्रतो ' सुक्कलेस्साएं तिगइमशस्सस्त 
एद्ासि ' रति पाठः । 


१५८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ | ३, २७५. 


सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो । 
मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्डसेघडणाणि एगड्डाणपययडीओ । एव्थ 
मिच्छत्तस्स बंधोदया समे वोन्छिण्णा, मिच्छाइट्विम्हि चेव तदुहय॑ंदंसगादो । णउंेसयवेद- 
असंपत्ततेवद्संघडणाणं पुव्वे बंधो पच्छा उदओ वेच्छिज्जदि, तहे।वलेभादो । हुंडसंठाणस्स 
बेधवोच्छेदों चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाभावादों । मिच्छत्तस्स बंधो सोदओं । सेसाणं 
तिण्णं पि परोदओ । मिच्छत्तस्स णिरंतरो। सेसाणे सांतरो । मिच्छत्तस्स दुगइसंजत्तो । सेसाणं 
मणुसगइसंजुत्तो । मिच्छत्तरप्त तिगश्या सामी । सेसाणं देवा। बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णड्वा्ं च 
सुगम । मिच्छत्तस्स चउव्विद्दे बंघो । सेसाणं सादि-अद्भुवो । 


भवियाणुवादेण भवसिद्धियागमोघं ॥ २७५ ॥ 
णत्थि एव्थ ओघपरुवणादे को वि विसेसो, तेण ओघमिदि जुज्जंदे । 


क्योंकि, वे अध्षवबन्धी हैं । 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्ड संस्थान और असंग्राप्तसपाटिकासंहनन, ये एकस्थान 
प्रकृतियां हैं| इनमें मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथर्मे व्युच्छिन्न होते हैं, क्‍योंकि, 
मिथ्यारश्टि गुणस्थानमें ही वे दोनों देखे जाते हैं। नपुंलकवेद और असरंप्राप्त- 
सपाटिकासंहननका पूर्वमे बन्‍्ध और पश्चात्‌ उदय व्युब्छिन्न होता है, क्‍योंकि, वैसा पाया 
जाता दै। हुण्डसंस्थानका बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेइ्याम उसके उद्यव्युच्छेदका 
अभाव है । मिथ्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है। शेष तीनों प्रकृतियोंका परोद्य बन्ध होता 
है। मिथ्यात्वका निरन्तर और शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है। मिथ्यात्वका दो 
गतियाँसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता द्दे। 
मिथ्यात्वके बन्धके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव ख/मी हे । 
बस्धाध्चान कौर बन्धव्युविछन्नस्थान खुगम हैं। मिथ्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता 
है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्ुव बन्ध होता है । 


भव्यमागणानुसार भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २७५ ॥ 


चूंकि यहां ओोघ्रप्ररूपणासे कोई भेद नहीं है अत एव  ओघके समान दे ' ऐसा 
कहना योग्य है । 
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१ अ-कांत्रज्ों: * तदुदय- * इति पाठ: । 


३, २७७. ] भवियमरगणाएं बंधसामिश [३५९ 


अभवासिद्धिएसु पंचणागावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाईं- 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा- 
लिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो- 
वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चत्तारिआणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उच - 
घाद-परघाद-उस्सास-आदावुजोव-दोविहायगइ-तस-बादर-थावर-सुहुम- 
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरी र-थिराथिर-सु हास ह-सु भग-दु भग- 
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकि त्ति-णिमिण - 
णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७६ ७ 

सुगम । 

सन्वे एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २७७ ॥ 

एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थपरूवणा कीरंदे -- एदासु पयडीसु एत्थण कार्सि पि 
बंधोदयवाच्छेदो अत्यि, उवलंभमाणाणं वोच्छेदविरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- 
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अभव्यसिद्धिक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नो दशैनावरणीय, साता व असाता 
बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, 
औदारिक, वैक्रियिक, तेजस व कामण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोषांग, 
छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात,उच्छवास, 
आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, बादर, स्थावर, सूक्ष्म, पयोप्त, अपयोप्त, प्रत्येक, 
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुरभेग, सुस्वर, दुस्वर, अंदिय, अनदिय 
यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्मीण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक 
ओर कौन अबन्धक है? ॥ २७६॥ द 

यह सूत्र सुगम है | 

ये सभी घन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २७७ ॥ 


द्स देशामशेक सत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं--- इन प्रकृतियोम यहां किन्हीं 
के भी बन्ध आर डद्यका व्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, विधमान होनेसे उन दोनोंके ष्युड्छेदका 
पिरोध है| पांच शानावरणीय, चार द्शनापरणीय, मिथ्यात्य, सेज़स व कार्मण दारीर, 
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मिच्छत्त-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुद-णिमिण-पंचंतराइयाणण 
सोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-णवणेकसाय-तिरिक्ख-मणुस्साउ- 
तिरिक्ख-मणुसगइ-पंर्चिदियजादि-ओरालियसरीर - छसेठाण -ओरालियसरीरंगेविग-छसंघडण- 
तिरिक्ख-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुष्वी-उवधाद-परघाद-उस्सास - आदावुज्जोव -दोविद्दायगइ-तस - 
थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साद्वारणसरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर - दुस्सर-आदे ज्ज- 
अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णीचुच्चागोदाण॑ सोदय-परोदओ बंधो | देवाउ-णिरयाउ- 
देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-णिरयगइ-णिरयगइपाओरगाणुपुव्वी-वे उव्वियसरीरंगोविगाणं॑ परो- 
दुओ बंधो, सोदएण बंधविरोद्यादों । 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुछा- चत्तारिआउ- 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद- णिमिण-पंचंतराइयाणं. णिरंतरो 
बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादोी | सादासाद-इत्थि-णउंसयवेद-हस्स- रदि- अरदि-सोग-णिरयगइ- 
एडंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डरिंदियजादि-पंचसंठाण-छसंघडण-णिरयगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-आदस- 
उज्जोव-अप्पसत्थविह्यगइ-थावर -सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दूभ ग- दुस्सर- 
अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरो. बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 


वर्णादिक चार, अगुरुलुघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्मोण ओर पांच अन्तरायका 
स्वोदय बन्ध होता है । पांच दशनावरणीय, साता व अखसाता वेदनीय, सोलह कषाय, नो 
नोकषाय, तियेगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गाति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, 
छह संस्थान, ओद्ारिकशरीरांगोपांग, छद्द संदनन, तियेग्गति व मनुष्यगति प्रायोग्याजुपूर्वी , 
उपघात, परघात, उच्छुवास, आताप, उद्योत, दो विद्यायोगतियां, अस, स्थावर, बादर, 
सूक्ष्म, पयोप्त, अपयोप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुभेग, खुस्वर, दुस्व॒र, 
आदिय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और नीच व ऊंच गोत्रका स्थोदय-परोदय बन्ध होता 
है। देवायु, नारकायु, देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगाते नरकगतिप्रायोग्यान॒पूर्यी 
ओर वैक्रियिकशरीरांगोपांगका परोदय बन्ध होता है, क्योकि, स्वोदयसे इनके बन्धका 
विरोध है । 

पांच शानावरणीय, नो दशेनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
चार आयु, तेजस व कामंण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, निमोण 
और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्थविज्ञामका 
अभाव है | साता व असाता वेदनीय, ख्ावेद, नपुसंकवेद, हास्य, रति, अराते, शोक, 
नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, छहद्द संहनन, 
नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगाति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, 
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति ओर 
भ्रथशकीर्तिका साम्तर बन्ध होता है, क्‍्योंकि,णक समयसे भी इनका बन्घविज्ञाम देखा 


३, रे७७, ] भवियमग्गणाए बंधसामिल द [ रे९४६ै 


पुरिसवेदस्स बंधों सांतर-णिरंतरों। कुदो ? पम्म-सुक्कलेस्सिएसु णिरंतरबंधुबलंभादो । 
देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-समच उरससंठाण-वेउन्वियसरीर अंगोव॑ ग-दे वगइपाओ समा भु- 
पुव्वी-परघादुस्सास - पसत्थविह्ा यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-सुभग-सुस्सर-आंदे ज्ज- 
उच्चागोदाणं सांतर-णिरंतरों बंघो । कुदो ? असंखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सियतिरिक्ख- 
मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बीण बंधे सांतर-णिरंतरों । 
कुदो ? आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवरलंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी- 
णीचागोदाण बंश्रो सांतर-णिरंतरो । कुदों ? तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीणेरदएसु च 
णिरंतरबंधुवलेभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं सांतर-णिरंतरो, सणक्कुमारादि- 
देव-णरइएसु णिरंतरबंघुवर्लभादो । 


सव्वकम्माणं पंचवंचास पच्चया । णर्वारे तिरिक्ख-मणुस्साउआणण तेवेचास पच्चया, 
वेउब्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादों । देव-णिरयाउआण्ण एक्कवंचास पच्चया, 
वेउव्वियदुगारालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । देवगइ-देवगइपाओ  र्गाणुपुन्वी-णिरयगह- 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगाणमेक्कवंचास पच्चया, वेउव्विय- 
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जाता है। पुरुषबेदका सानन्‍्तर-निरस्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, पदूम 
और शुक्ल लेश्यावाले जीवॉमं उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 
देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रेियिकशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, 
देवगतिप्रायेग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहदायोगति, अस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, अुंंख्यातव्षायुष्क ओर शुभ तीन लेश्यावाले तिर्येच् व मनुष्योंमे उनका निरन्तर 
यन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति और भनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर वन्ध 
होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। तियेग्गति, लिये- 
ग्गातिश्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेज व वायु 
कायिक जीवोम तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंम उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 
औदारिकशरीर और ओऔदरिकशरीरांगोपांगका सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
सनत्कुमारादि देव व नारकियोमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है| 


सब कर्मोंके पचवन भ्रत्यय हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायु और मलुष्यायुके 

तिरेपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वेक्रेियिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोका अभाव है | देवायु और 
नारकायुके इकक्‍यावन प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, वेक्रेियिकाठक, ओदारिकामेश्न और कामंण 
प्रत्ययोका अभाव है देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगाते, नरकगतिप्रायेम्यालुपूर्सी , 
क्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकद्धिक, 


कं, दूं, ४६. 


३६१ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, २७७. 


दुगेरालियमिस्स-कम्मइयपत्मयाणमभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डरिंदियजादि-सुहुम-अपजत्त- 
साह्दारणाणं तेवेचास पच्चया, वेउव्वियदुगाभावादों । 


सादविदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-पसत्थविहायगइ-समचउरससंठाण-थिर- सु भ- 
सुभग-सुखर-आंदेज्ज-जसकित्तीण तिगहसंजुत्तो बंधो, णिरयगईए अभावादों । णिरयाउ- 
णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीणं णिरयगइसंजुत्तो । देवाउ-देवगइ-देवगहपाओ ग्गाणुपुर्व्वाणं 
देवगइसंजुत्तो । मणुसाउनमणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण मणुसगइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगह३-तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुव्वीण॑ _ चदुजादि-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं 
तिरिक्खगइसंजुत्ता । वेउन्वियसरीर-वेउज्वियसरीरअंगोवंगाणं देव-णिरयगइसंजुत्तो । ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-चउसंठाण-छसंघडण-अपज्जत्तणामकम्माण तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ता 
बेघो । हुडसंठाण-अप्पसत्थविहयगइ-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागेदाणं 
तिगइसंजुत्ता, देवगईए अभावादो । उच्चागोदस्स दुगइसंजुत्ता, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । 
अवसेसाणं पयडीण बंधो चउगइसंजुत्तो । 


देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-णिरयगइ-बीइंदिय-तीइदिय-च उरिदियजादि- वे उ-्वियस्स री र - 
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ओद्ारिकमिशञ्र ओर कामेण ध्रत्ययोका अभाव है। दीन्द्रिय, भ्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ज़ाति, 
सूक्म, अपयाप्त और साधारणके तिरेपन भप्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वाक्रियिकाद्दिकका 
अभाव दै | 

सातावेदनीय, स््रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, राति, प्रशस्तविद्दायोगति, समचतुरख्र- 
संख्यान, स्थिर, शुभ, सुभग, सुख्वर, आदेय ओर यशकीरतिका तीन गतियोसे संयुक्त बन्ध होता 
है, क्योंकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है | नारकायु, नरकगाते ओर नरकगति- 
प्रायोग्याजुपूर्वीका नरकगातिसंयुक्त बन्ध होता है । देवायु, देवगति ओर देवगतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति और मलुष्यगतिप्रायोग्यक्ल- 
पूर्वीका मलुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है | तियंगायु, तियेग्गति व तियेग्गतिप्रायोग्याज॒पूर्वी 
तथा सार जातियां, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणका तियेग्गातिसंयुक्त 
बन्ध होता है। वैक्रियिकदारीर और वेक्रियिकशरीरांगोपांगका देव एवं नरक गतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है। ओदारिकशरीर, औओदारिकशरीरांगापांग, चार संस्थान, छह संहनन 
और अपयोप्त नामकर्मोका तियंग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध द्ोता है। हृण्डसंस्थान, 
अप्रश्ास्तविद्ायोगाति, आस्थिर, अशुभ, दुरभेग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोश्चका तीन 
गतियाोसे संयुक्त बन्ध होता हे, क्योंकि, इनके साथ देवगातेके बन्चका अभाव है। 
उच्चगोतञका दो गसियाोंसे संयुक्त बन्ध होता दे, क्योंकि, उसके साथ नरकगाते और 
तियेग्यतिका बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोका बन्ध चारों गतियोसे संयुक्त होता है । 


देवायु, नारकायु, देवगति, नरकगाते, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, 


१, २७८. ] सम्मत्तमग्गणाएं बंधसामित्त [ ३६६ 


अंगेवंग-णिंरंयगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी -सुहुम-अपज्जत्त-साद्वारणसरीराण॑ बेधस्स तिरिक्ख- 
मणुसा सामी । एइंदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइइ्टी सामी, णेरइयाणमभावादों । 
अवसेसाणं पयडीण चउगइमिच्छाइड्री सामी, तेसिं तब्बंधविरोह्यभावादो । 


बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणड्वाणे अद्भाणविरोद्दादों । बंधवोच्छेदो वि णत्यि, एत्य 
उत्तसिसपयडीण बंधुवरलंभादों | बज्ञमाणपयडीसु धुवबंधीणमणादिओ धुवो बंधो। अवसेसाण 
सांदि-अड्ुवो । 

सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्रीसु खहयसम्माहट्रीस आभिणिवोहिय- 
णाणिमंगो ॥ २७८ ॥ 

जहा आभिणिबोहियणाणपरूवणा कदा तथा णिरवसेसा कायब्वा, विसेसाभावादों । 
णवरि खद्यसम्माइट्विसजदासंजदेसु उच्चागोदस्स सोदओ णिरंतरों बंधो, तिरिक्लेसु खद्य- 


सम्माइट्टीसु संजदासंजदाणमणुवर्ंभादो । मणुसाउअं बंधमाणाणमित्थिवेदपचचओ णत्यि, देव- 
णेरइएस इत्थिविदखइयसम्माइट्टरीगमभ[वादों । एत्तिओ चेव विसेसो । अण्णे। जदि अत्थि सो 
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वैकियिकश पर, वेक्रियिकशरीरांगेपांग, नरकगातें व देवगति प्रायोग्याज॒पूर्वी, खूश्म, 
अपयोप्त ओर साधारणशरीर, इनके बन्धके तिर्यच व मनुष्य स्वामी हैं| एकेन्द्रिय जाति, 
आताप और स्थावरके तीन गतियाँके मिथ्यादृश्टि स्वामी हैं, फ्योंकि, नारकियोंके इनका बन्घ 
नहीं होता । शेष प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियाके मिथ्यादाश्टि स्वामी हैं, क्योंकि, उनके 
इन प्ररृतियांके बन्धका कोई बिरोध नहीं है । 


बन्धाध्वान नहीं ह, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद्‌ 
भी नहों है, क्‍योंकि, यहां सूत्रोक्त सब प्ररृतियोका बन्ध पाया जाता है। बध्यमान 
प्रकृतियोंमे घुवबन्धी प्रकतियोका अनबादि व ध्ुबव बन्ध दोता है। शेष प्रकृतियांका सादि 
घ अधश्चुव बन्ध होता है । 


सम्यत्तवमागणानुसार सम्यग्दृष्टि ओर क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीवोंमें आभिनिषोधिक- 
ज्ञानि््येके समान प्ररूपणा है ॥ २७८ ॥ 


जिस प्रकार आभिनियोधिकज्ञानी जीवोकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार 
पूणेरूपले यहां भी करमा याहिये, क्‍योंकि, उनसे यहां कोई भेद नहीं 
है। विशेष इतना है कि क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयतोम उच्चगोनश्का स्वोदय पर्व 
निरम्तर वन्ध होता है, क्योंकि, तिरयंच क्षायिकसम्यग्दाश्टियाँम संयतासंयत जीव पाये नहीं 
जाते। मलुष्यायुको बांधनेवाले जीवोके स्त्रीवेद प्रत्यय नहीं है, क्‍योंकि, देव व नारकियोॉंमें 
सख्रीवेदी क्वायिकसम्यर्दष्टियोका अभाव है । इतनी ही यहां विशेषता है। अस्य कोई यदि 
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चिंतिय वत्तव्वो । पयडिबंधगयभेदपरूवण इमुत्तरसुत्ते भणदि--- 

णर्वोरे सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २७९ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगि- 
केवलिअड्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ २८० ॥ 

एद पि सुगम, बहसो उत्तत्थत्तादों । | 

वेदयसम्मादिद्रीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद 
णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-देवगदि-पंचिंदियजादि 
वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय अंगोवंग-वण्ण- 
गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुव- उवधाद-परघाद- 
उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पजत्त पत्तेयसरी र-थिर-सु भ-सु भग- 


विशेषता है तो उसे विचारकर कहना चाहिये | प्रकतिबन्धगत भेदके प्रूपणार्थ उत्तर 
सूँच कहते है-- 

विशेष यह कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२७९ 

यह सूत्र सुगम है। 

असंयतसम्यग्दश्सि लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम 
समयकी जाकर बन्धर व्युच्छिन्न होता है । ये बन्ध॒क हैं, शेष अबन्धक हैं || २८० ॥ 

यह सत्र भी खुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ बहुत वार कहा जा चुका है । 

वेदकसम्यग्ट्टियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियेक, तेजस 
व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अमुरुछधु, उपघात, परघात, उच्छृवास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, 


१ प्रतिषु “ ठत्तद्धादो ' हति पाठंः | 
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सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्ययरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को 
बंधों को अबंधो ? ॥ २८१॥ 


एत्य अक्खसंचार काऊण पण्णारस पण्णमंगा उप्पाण्यव्या । सेसे सुगम । 
असंजदसम्भादिष्टिप्पहुडि जाव अप्यमत्तसंजदा बंधा । एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २८२ ॥ 


एदस्स देसामासियसुत्तस्स परूषणा कीरदे-- देवगइ-वेउब्वियदुशणमसंजदसम्मा- 
दिद्विम्दि उदओ वोच्छिण्णो पुन्वमेव । बंधवोच्छेदो णत्यि, उ्वरिम्हि बंधुवलंभादो। तित्थ- 
यरस्स णत्थि उदयवोच्छेदो, एदेसु उदयाभावादो। बंधवोच्छेदो वि णत्यि, उवलंभमाणत्तादो । 
अवसेसाणं पयडीण बंधोदयाणं दोण्ण पि वोच्छेदाभावादोी उदयादों बंधो पुच्वे पच्छा वा 
वोच्छिणणो त्तिण परीक्खा कीरदे । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेज/-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघध रस- 
फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-पुह -णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवो- 
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पयाप्त, प्रयेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निमोण, ती4कर, उच्चगेन 
और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८१ ॥ 


यहां अक्षसंचार करके चोदह गुणस्थान ओर सिद्धांके आश्रयसे एक संयोगी 
पन्द्रह प्रश्षमंगोको उत्पन्न करना चाहिये। शेष सृत्रार्थ सुगम है। 


। असंयतसम्यग्दष्टिसि लेकर अग्रमत्तसयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक 
नहीं हैं॥ ३८२ ॥ 


इस देशामर्शक सूत्रकी प्ररूपणा करते हें-देवगति और वेक्रायेकद्धि कका 
डद्य असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें पूर्वम ही व्युच्छिन्ष दो जाता है। वन्चव्युच्छेद नहीं 
है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है। तीथकर प्रकृतिका उदयब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि 
क्षायापशमिकसम्यग्दष्टियो में उसके उदयका अभाव है। उसके बन्घका व्युच्छेद भी नहीं है 
क्योंकि, वद पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंके बन्ध ओर उदय दोनोके भी व्युच्छेदका 
अभाव होनेसे “ उद्यकी अपेक्षा बन्ध पू्वेम अथवा पश्चात्‌ व्युनिछक्ष होता है यह 
परीक्षा नहीं की जाती है । 


पांचें ह्ानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कैट अक- शरोर, 
धण, गन्ध, रस, स्पंश, अगुरुलूघु, अस, बाद्र, परयौप्त, स्थिर, शुभ; निर्माण भार पांच 
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दयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादविदणीय-च उसंजलण-पुरिसवेद-दस्स-रदि-भय-दुगुंछू-समच उरस- 
संठाण-पसत्थविद्वायगइ-सुस्सराण सोदय-परोदओ बंधो, दोद्दि वि पयोरेंद्रि बंधुवलंभादो । 
देवगह-वेडव्वियदुग-तित्थयराणं परोदओ बंधो, सोदणण बंधविरोहादी । उवधाद-परघाद- 
उस्सास-पत्तेंयसरीशर्ण असंजदसम्मादिद्िम्दि बंधो सोदय-परोदओ । उ्वौरे सोदओ चेव, तत्थ 
अपज्जत्तद्धाए अमावादो । णर्वीरे पमत्तसंजदम्मि परघादुस्सासाणण सोदय-परोदओ । सुभगादेल- 
जसकित्तीणमसंजदसम्मादिट्टिम्दि बंधो सोदय-परोदओं । उवौरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदया- 
भावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिद्वीसु संजदासंजदेस बंधो सोदय-परोदओ । उदवरि 
सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंड-देवगइ-पंचिदिय - 
जादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मश्यसरीर-समचउरससंठाण-येउन्वियसरीर अंगोवंग- वण्ण -गेंघ-रस- 
फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर- 
पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुबागोद-पंचंतराइयाएं बंधो णिरंतरो, 


अन्तरायका स्वोदय बन्ध द्वोता है, क्योंकि, यहां ये धुवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, 
सातावेद्नीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, समचतु्रस््न संस्थान, 
प्रदास्तविद्योगति और खुस्व॒रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी 
प्रकारोंसे उनका बन्ध पाया जाता है। देवगतिद्विक, बैक्रियिकद्ठिक ओर तीथेकरका परोदय 
बन्ध होता दे, क्‍योंकि, स्थोद्यसे इनके बन्धका विरोध है | उपधात, परघात, उच्छवास और 
प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। ऊपर 
स्वोदय दी बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां अपयॉप्तकालका अभाव है | विशेषता इतनी है 
कि प्रमशर्संयंत गुणस्थानमे परघात और उच्छूवासका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है । 
खुभग, आदेय और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानमें स्वोद्य-परोदय बन्घ 
होता है । ऊपर स्वोद्य दी बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियांके बन्धका 
अभाव है । उच्चगोत्रका असंयतंसम्यग्दष्ट और संयतासंयताोंमें स्वोद्य-परोदय बन्ध 
होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्यका 
अमाव है। 

पाँच ज्ञानावरणीय, छद द्शनावरणीय, चार संउवलन, पुरुषबेद, भय, जुगुप्सा, 
देवगति, पंलेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तेजस जब कार्मण दारीर, समचतुरस्तसंस्थान, वैक्रियिक- 
इरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्शा, देवगतिप्रायोग्याजुपू्वी, अग्ुुरुरघु, उपघात, 
परघात, डच्कुवास, प्रशस्तविधायोगति, भस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, ख़ुस्वर, 
भादेय, निमोण, तीर्थकर, बच्चगोत्र और पांच अस्तरायका निरन्तर बन्घ होता है, क्‍योंकि, 
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एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादावेदणीय-हस्स-रदि-यिर-सम-जसकिराणं असंजदसम्मादिद्िि- 
प्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधो सांतरो । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबधाभावादों । 


. प्रच्चया सुगमा, ओघपच्रए्हितो विसेसाभावादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं देवगइ- 
संजुत्तो | सेसाणं पयडीण असंजदसम्मादिद्वीसु बंधों दुगइसंजुत्तो । उवरिमिसु देवगइसंजुत्तो । 
देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदा सामी | तित्थयरस्स 
तिगइअसंजदसम्मादिट्टिणो सामी, तिरिक्खवगईए अभावादों । उवरिमा मणुसा चेव, 
तेसिमण्णत्थाभावादो । सेसाण पयडीण चउगइअसंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगह- 
सेंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्यि, “ अबंधा णत्यि ” त्ति वयणादों । 
भुवबंधीण तिविहो बंधो, धुवाभावादों । सेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्धुवबंधित्तादों । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग - अधिर-असुह-जस कि त्तिणामार्णं 
को बंधो को अबंधो ?॥ २८३ ॥ 


एत्थ पण्णभंगा जाणिय वत्तव्वा । 


पक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। सातावेद्नीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ 
और यद्यकीतिका असंयतसम्यग्दष्टेसे लेकर प्रमशतसंयत तक सान्‍्तर बन्ध होता दै | 
ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है | 


प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है । देवगतिद्धिक ओर 
वैक्रियिकद्धिकका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रतियोका असंयतसम्पग्द्टियोमे 
दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है | उपरिम गुणस्थानोम देवगतिसंयुक्त बन्ध द्वोता है | 
देवगतिद्धविक ओर वेक्रियेकद्विकके तिरयेच व मनुष्य असंयतसम्यग्दादि एवं संयतासंयत 
स्वामी हैं | तीर्थंकर प्रकृतिके तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दाष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तियेग्गतिर्म 
उसके बन्धका अभाव है । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, फ्योंकि, उनका 
अन्य गतियाँमे अभाव दहै। शेष प्रकृतियोंके चारों गतियांके असंयतसम्यग्दाश्टि दो गतियाके 
संयतासंयत और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं | बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्यु्छेद्‌ 
नहीं है, क्‍योंकि, ' अवन्धक नहीं हैं ' ऐेसा सूअमें निर्दिष्ट है। घुवबन्धी प्रकृतियोका तीन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, घुष वन्धका अभाव दै। शेष प्ररृतियांका सादि व अध्रुय 
यन्घ होता है, क्‍योंकि, वे अध्वुववन्धी हैं । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकि्त्ति नामकर्मक। कौन 
बन्धक और कोन अबन्धक दे ?॥ २८३॥ 
यहां प्रशभंगांको जानकर कहना याहिये। . 


३९८ ) क्‍ छक्‍क्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २८४. 


असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, 


अक्सेसा अबंधा ॥ २८४ ॥ 

एदस्सत्थे। वुच्ददे-- अरदि-सोग-असादावेदणीय-अथिर-असुभाणं बंधवोच्छेदो चेव । 
उदयवोच्छेदो णत्थि, उवरिम्दि उदयस्सुव॒ंभादो । अजसकित्तीए पुव्यमुदयस्स पच्छा बंधस्स 
केच्छेरो, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवंभादों । असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं 
बंधे सोदय-परोदओ, दोहि वि पयारेहि बंधुवंभादों। अथिर-असुहाण सोदओ चेव, 
धुवोदयत्तादा । अजम्कित्तीए असंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परोदओ । उवरि परोदओ चेव, 
पंडिवक्खुदयाभावादों । एदासि छण्हं पयडीण बंधे सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदेसणादो । 

पच्चया सुगमा, बहुसे उत्तत्तादों । देव-मणुसगइसंजुत्तो चेव, अण्णगइबंधाभावादी । 
चडगइअसंजदसम्मादिद्विणे! दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंध- 
वोच्छिण्णट्वाणं च सुगम । सव्वासि बंधों सादि-अद्भधुवो, अद्भुवबधित्तादों । 


असंयतसम्यर्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हू । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥ २८४ ॥ 

इस सत्रका अथे कददते हैं--अरति, शोक, असातावेदनीय, अस्थिर ओर अशुभका 
वन्धब्युच्छेद द्वी है। उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है। 
अयशकीतिके पूर्वंम उद्यका और पश्चात्‌ बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत 
ओर असंयतसम्यग्दाऐ.ट गुणस्थानोमें क्रसे उसके वन्ध और उद्यका व्युच्छेद पाया जाता 
है। असातावेदनीय, अराति और शोकका स्वोदय-परोदय बन्ध दोता है, क्योंकि, दोनों 
ही प्रकारोंसे बन्ध पाया जाता है । अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे ध्ुवोदयी हैँ | अयशकीर्तिका असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमें स्वोद्य-परादय 
बन्ध होता है । ऊपर परादय ही बन्ध होता है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्यका 
अमाव है। इन छह प्रकृतियोका बन्ध सान्‍्तर होता है, क्‍योंकि, एक समयसे भी 
उनका बन्धविश्राम देखा जाता हे । 

प्रत्यय खुगम हैं, क्योंकि, बहुत वार कहे जा चुके है | देव ओर मनुष्य गतिखे 
संयुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोके बन्धका अभाव है। चारों गतियोंके 
असंयतसंम्यग्दाएि, दो गतियाके संयतासंयत, और मनुष्यगातिके खेयत स्वामी हैं। 
घन्धाध्वान ओर बन्धव्युल्छिन्नस्थान सुगम हैं। सब प्ररृतियोंका बन्ध सादि व अधुब 
होता है, क्‍योंकि, वे अध्ुवबन्धी हैं । 


१ प्रतिषु “ उत्तत्यादों ” इति पाठः | 


३, २८६. ]  सम्बत्तमगणाए बंधसामित्त [ ३६९ 


अपच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोह-मणुस्साउ-मणुसगह- 
ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसाणु- 
पुन्वीणामा्णं को बंधो को अबंधो ?॥ २८५ ॥ 
सुगम । 
असंजदसम्मादिट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
!॥ २८६ ॥ 
अपच्चक्खाणावरण चउक्क-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बीण बंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
असंजदसम्भादिद्विम्दि तदुहयवोच्छेदुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसाउ-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
वज्जरिसदर्संघडणाणं बंधवोच्छेदो चेव, उर्वार्रिं पि उदयदंसगादों । अपच्चक्खाणचउक्कस्स 
बंधो सोदय-परोदओ । सेसाणं परोदओ चेव, सोदएण बंधविरोहादों । दसण्णं पयडीणं बंध्रो 
पिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। अपच्क्खाणचउक्कस्स चालीस पच्चया । मणुसाउअस्स 
बादालीस, ओरालियदुग-वेउन्वियमिस्स-कम्मइ्यपच्चयाणमभावादो । सेसाणं चोदालीस, 


के. बकरे 

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक- 

चर + * « पु ९ बन्धक 
शरीर, ओदारिकरशरीरांगोपांग, वज्रपैभसेहनन और मनुष्यानुपृर्वी नामकर्मका कौन बन 
च्ो की चर 
आर कोन अबन्धक है ?7॥ २८५॥ 

यह सत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शप अबन्धक हैं ॥ २८६ ॥ 

अप्रत्याख्यानावरणवतुप्क ओर मनुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका बन्ध व उदय दोनों 
साथमे व्यूच्छिन्न हं।ते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थामम उन दोनोंका व्युच्छद 
पाया जाता है । मनुष्यगति, मनृष्याय, ओदारिकशरीरांगापांग ओर वज़र्षभसंहननका 
केवल बन्धव्यच्छद ही है, क्योंकि, ऊपर भी उनका उदय दखा जाता हैं। अप्रत्यार्याना- 
घरणचतुप्कका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है। शाप प्रकृतियाका परादय ही बन्ध होता है, 
फयोंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। दश्शों प्रकतियाका वनन्‍्ध निरन्तर होता है, 
क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके चालीख 
प्रत्यय हैं। मनुष्यायुके व्याल्ीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओदारिकद्धिक, वेक्रियिकमिश्र और 
कामेण प्रत्ययोका अभाव है। दोष प्ररृतियोंके चब्रालीस प्रत्यय है, फ्योंकि, उनके औदा- 

१ प्रतिषु ' व इति पाठः | 
छु छू, ७५ 


३७० ] छंकक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, २८७. 


ओरालियदुगाभावादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइसंजुत्तो, 

 साभावियादो । अपच्चक्खाणचउठक्कस्स चडठगइअसंजदसम्भादिद्टिणो सामी । सेसाणं देव- 
णेरइया । बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि अद्भाणविरोह्दों । बंधवोच्छिण्णड्वाणं सुगम । अपच्च- 
क्खाणचउक्कस्स तिविदो बंधों, धुवाभावादों । सेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधित्तादों । 


पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोभाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ २८७ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ २८८ ॥ 

एदारसि संजदासंजदम्दहि अक्कमेण वोच्छिण्णबंघोदयाणं, सोदय-परोदएहि णिरंतर- 
बंधीण, असंजदसम्मादिद्वि-सेजदासंजदेसु जहाकमेण छादाल-सत्तत्तीसपच्चयाणं, देव-मणुसगइ- 
संजुत्तबधाणं, चउगइ-दुगइअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदसामीयाण, असंजदसम्मादिद्वि-सेंजदा- 


रिकद्धिकका अभाव है। अप्रत्याख्यान|व रणचतुष्कका देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता 
है। शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, ऐसा स्वभाव है । अप्रत्या- 
ख्यानावरणचतुष्कके चारों गतियोके अलंयतसम्यग्दा्ट खामोी है | शेष प्रकृतियोंके देव व 
नारकी खामी हैं। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्चानका विरोध है। 
यन्धव्युच्छिन्नस्थान सगम है । अग्रत्याख्यानावरणचतुप्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है 
क्योंकि, व बन्धका अभाव है। शोप प्रकृतियोंका सादि व अधश्वव बन्ध होता दे, क्‍योंकि 
वे अध्षवबन्धी है । 


प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है 7॥ २८७ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

असंयतसम्यग्दृष्टि ओर सेयतासंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ २८८ ॥ 


इन चार प्रकृतियांका वन्‍्ध आर उदय दानों एक साथ संयतासंयत गुणस्थानमें 
व्युच्छिन्न हाते है । स्वोदय-परोदय सहित निरन्तर बन्ध हांता हैं। असंयतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें छथालीस ओर संयतासंयत गुणस्थानमें सेंतीस प्रत्यय हैं । देव ओर मनुष्य 
गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाप्टि ओर दो गतियोंके संयता- 
संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दाष्टि ओर संयतासंयत बन्धाध्वान हैं । संयतासंयत गुण 


१, २९.०. ] सम्मत्तमग्गणाएं बंधसामित्त [ १७६ 


संजदद्धाणाणं, सेजदासंजदम्मि वोच्छिण्णबंधाणं, धुंवेण विणा तिविहबंधुवगयाणं परूवणा 
सुगमा । 
मशीन हब खा 
देवाउअस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ २८९ ॥ 
सुगम । 
ज श ज ७ ज ७ पु अप्प त्त 

असंजदसम्मादिट्रिप्हुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्त- 

सिहर | तृः के आर चर ९ “न दि्‌ ७ 
द्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ २९० ॥ 

एदस्स अत्थो उच्चंदे । ते जहां - पुव्यमुदओ पच्छा [ बंधो | वोच्छिज्जदि, 
अप्पमत्तासंजदसम्मादिडीसु बंशोदयत्रोच्छेदुवलभादो । परोदओ, णिरंतरों, असंजदसम्मादिट्टीसु 
वेउज्ियदुगोरालियमिस्स-कम्मइय-पच्चयाणमभावादो बादारीसपच्चओ, उर्वीरिभिसु गुणइणिसु 
ओघपच्चओ, देवगइसंजुत्तो, दुगुहअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-मणुसगइसंजदसामीओ, 
असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्धाणी, अप्पमत्तद्भधाए संखेज्जेस भगिसु 
पत्तविलओ, सादि-अड्धवो, देवाउअस्स बंधो त्ति अवगंतत्वो । 
स्थानमें बन्य वग्रुच्छिन्न होता है । शव बन्धके जिन। श्र तौन प्रकारका बन्ध द्ोता दै। 
इस प्रकार इनकी प्ररूपणा सुगम है । 

किक च्े ओ को सी 

देवायुका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ २८९ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

असंयतसम्यग्दशिसि लेकर अप्रमत्तसेयत तक बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यात॑ 
बहुभाग जाकर बन्त्र व्युन्छिन्न होता है । ये बन्वक हैं, शेप अबन्यक हैं ॥ २९०॥ 

इस सूत्रका अथ कहते हैं | वह इस प्रकार ह-- देवायुका पूवम उदय और पश्चात्‌ 
बन्ध व्यच्छिन्न होता है, क्योकि, अप्रमत्त आर असंयतसम्यग्दाए गुणस्थानोंम क्रमसे उसके 
बन्ध व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। परादय और निरन्तर बन्ध होता है। असंयत- 
सस्यग्टाएय।म वेक्रियेकादइक आादारकामश्र आर कामण काययाग प्रत्ययाका अभाव हान रस 
ब्यालीस प्रत्यय हैं। उपरिम गुणस्थानाम ओघके समान प्रत्यय हे । दवगतिसंयक्त बन्य 
होता है | दो गतियोंके असंयतसम्यग्दण्टि व संयतासेयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी 
हैं।असंयतसम्पग्टछ्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसयत ओर अप्रमत्तसयत बन्धाध्वान हैं। अप्रमत्त- 


कालके संख्यात बहुमागोंके वीतनपर बन्धब्युच्छेद होता है । सादि व अधछ्व बन्ध होता 
है। इस प्रकार देवायुके बन्धकी प्ररूपणा जानना चाहिये | 
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६७२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ६, १९१. 


आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ २९१ ॥ 

सुगम । 

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९२॥ 

एदस्स अत्थो सुगमो । 

उवसमसम्मादिट्रीस पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जप- 
कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९३ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्धिप्पहुडि जाव सुहमसांपराइयउबसमा बंधा । 
सुहमसांपर।इयउवसमद्भाए चरिमसमयं गंतूंग बंधे! वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९४ ॥ 


शी शो # विज 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकिति-उच्चागोद-पंचतराश्याण बंधवोच्छेदो 


आहारकशरीर आर आह्यारकशरीरांगोपांग नामकर्मोंका कौन बन्धक ओर कौन 
भबन्धक है 7 ॥ २९१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शाप अबन्धक हैं ॥ २९२ ॥ 

इस सूत्रका अथ सुगम है । 

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, यशकीर्ति, ऊंच- 
गोत्र और पांच अन्तरायका कोन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २९३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

असंयतसम्यग्दशिसि ठेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक तक बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परा 
यिकठपशमककालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं॥ २९४ ॥ 

पांच ज्ञानावरणीय, चार द्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्त- 


९, २९४ ) सभात्तमणशणाएं अंधसामिरी [ १७६ 


चेव । उदयवोन्छेदो गत्यि, खीणकसायादिसु वि एदार्सि पयडीण उद्यदेसणादो । तेण उदय- 
वोच्छेदादो बंधवोच्छेदों पुन्व॑ पच्छा वा होदि त्ति विचारों णत्थि, संतासंताणं सण्णियास- 
विरोहादी । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाण सोदओ बंधे । जसकित्तीए 
असंजदसम्मादिद्टीसु सोदय-परोदओ । उरवीरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयबाभावादों। उच्चा- 
गोदस्स असंजदसम्मादिद्ि-सेजदासंजदेस सोदय-परोदओ । उर्वीरे सोदओ चेव, पड़िवक्‍खु- 
दयाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधे णिरंतरों, घुव- 
बेधित्तादो । जसकित्तीए असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधे सांतरो । उबरि 
णिरंतरो, पडिवकक्‍्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा । णर्वारे असंजदसंग्मादिद्वीसु ओरा- 
लियमिस्सपच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णत्थि। असंजदसम्मादिद्वीसु एदार्सि 
पयडीण बंधो देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरिभिसु गुणड्राणसु देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्तो वा । 
चउठगइअसंजदसम्मादिड्वी दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा सामीओ | बंधद्धणं बंधवोच्छिण्ण- 
"के च सुगम । धुवबंधीणं तिविद्दों बंधों, धुवाभावादों । अवसेसाण्ं सादि-अद्भधुवो, अद्भधुव- 
बंधित्तादो । 


रायका बन्धव्युच्छेद ही है | उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षीणकपायादिक गुणस्थानोंमे 
भी इन प्रकरृतियोंका उदय देखा जाता है | इसी कारण उद्यन्युच्छेदस बन्धव्युच्छेद पूर्व 
या पश्चात्‌ होता है, यह विचार नहीं( है: क्योंकि, सत्‌ ओर अश्तकी तुलनाका विरोध है । 

पांच ज्ञानवरणीय, चार दशनावरणीय ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध 
होता है। यद्ाकीतिका असंयतसस्यग्दाशिय। में स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। ऊपर स्वोद्य 
ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रसकतिके उदयका अभाव है। उच्चगोन्रका 
असंयतसम्यग्दाप_्टि आर संयतासंयत गुणस्थानाम स्वोद्य-पराद्य बन्ध दोता हे । ऊपर 
स्वोद्य दी बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिका उदयाभाव है । 

पांच ज्ानावरणीय, चार दशनावरणीय, उच्चगोत्र आर पांच अन्तरायका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योंकि, वे धुववन्‍्धी हैं। यशकीतिका अखंतयसम्यग्दाएसि लेकर 
प्रमत्तसयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ऊपर 
प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका अभाव है । 

प्रत्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि असंयतसम्यग्दष्टियोंमे ओदारिकमिश्र प्रत्यय 
और प्रमससंयतोंमं आद्ारकद्धिक प्रत्यय नहीं हैं | असंयतसम्यग्दष्टियोंमे इन प्रकृतियाका 
बन्ध देव व मनुष्य गतिसंयुक्त होता है। उपारिम गुणस्थानामें देवगतिसंयुक्त या अगति- 
संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोके असंयतसस्यग्दाप्टि, दो गतियेंकि संयतासंयत, और 
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान ओर बन्धव्युच्छिन्नस्थान खुगम हैं । घवबनन्‍्धी 
प्रकतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्व बन्धका अभाव दे। दोष 
प्ररृतियोंका सादि व भधथुव वन्ध हाता है, क्योंकि, वे अधुववस्धी है | 


३७४ ] 8क्खंडागमे बंधसामिक्तविचओ [ ३, २९५. 


णिद्दा-पयलाणं को बंधी को अबंधो.? ॥ २९५ ॥ 
सुगम । 


असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि जाव अपुन्वकरणउवसमा बंधा । 
अपुब्वकरणउवसमद्भाए संखेज्जदिम भागं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९६ ॥ 

एदार्सि बंधों पुव्वे वोच्छज्जदि । उदयवोच्छेरों णत्थि, खीणकसाणए्सु वि उदय- 
दंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुवर्नधित्तादों । असंजदसम्मा- 
दिद्ठीसु पंचेतालीस पचया, ओरालियमिस्सपच्च॒याभावादों । पमत्तसजदम्हि बावीस पच्चया, 
आह्वारदुगाभावादो । सेसगरुणइणिसु आघपच्चओ, विसेसाभावादों । असंजदसम्मादि द्विम्हि 
देव-मणुसगइसंजुत्तो, उवरिभिसु देवगइसंजुत्तो, चठगइअसंजदसम्मादिद्वि-दुगइसंजदासंजद- 
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निद्रा ओर प्रचठाका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? २९५॥ 


यह सूत्र सुगम है | 
असंयतसम्यग्दश्सि लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपशम- 
कालका संख्यातवां भाग जाकर बन्ध व्यजिछिन्न द्वोता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 


हैं॥ २९६ ॥ 


इनका बन्ध पूजरम व्युब्छिन्न होत। है । उदयव्युच्छेद नहीं है, कपोंकि, क्षीणकपाय 
जीवॉमं भी उनका उदय, देखा जाता है। स्वेदय-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे 
अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, घुवबन्धी हैं । असंयतसम्यग्दाधश्ियोंम 
पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका वहां अनभ्वाव है । प्रमत्तसंयत गुण 
स्थानमें वाईस प्रत्यय है, क्योकि, वां आहारकद्धिकका अभाव है। शेष गुणस्थानोंमे ओघ 
प्रत्ययोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ओघले वहां कोई विशपता नहीं है। अखंयत- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें देव व मनुष्य गतिले संयुक्त तथा उपरिम गुणस्थानोम देवगति 
संयुक्त ोत। है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाए, दे! गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्य- 


बे ५ # बे ढ़ 
१ अप्रती ' पमतसंजदा हि बाबीध् ?, आप्रतों ' पे ससंजद० आाबीप ', काप्रतों पम्रत्तस्ंजद। बाबीस * 


इति पाठः | 


३, २९८. ] सम्मसमग्गणाए बंधसामित्त [ १६७५ 


मणुसगइसंजदसामीओ, अवगयबंधद्धाणो, अपुव्वकरणद्धाएं संखेज्जदिमि भागे गयविणासो, 
धुवबंधित्तादों तिविद्ाणो णिद्ा-पयलाणं बंधो । द 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ॥ २९७ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्प्पहूडि जाव उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था 
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २९८ ॥ 

बंधवोच्छेद मोत्तण उदयवोच्छेराभावादो, सोदय-परोदयबंधादो, असंजदप्पहुडि जाव 
पमत्तसंजदो त्ति सांतरं बंधिदणुर्वारे णिरतरबंधित्तादो, ओषपच्चर्णहिंतोी असंजदसम्मादिद्ठि- 
पमत्तसंजदे मोत्तूण अण्णत्थ समाणपच्चयत्तादो, असंजदसम्मादिद्वि-पमत्तसंजदेसु ओरालिय- 
मिस्साहारदुगाभावादों, असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजुत्तादो उर्वरे देवगइसंजुत्तत्रंधादो, 
चउगइअसंजदसम्मादिद्वि-दुगइसजदासंजद-मणुसगइसंजदसामिबंधादो, बंधेण सादि-अद्भुव- 
त्तादो सुगममेद । 


स्क#छ्कछ कक फनलफननल#आ>अबक्मरमेमनज नर नजनरे न पक सनक 


गतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान ज्ञात ही है । अपूर्वकरणकालका संण्यातयां भाग 
बीतनेपर वन्ध व्युच्छिन्न होता है | घववन्धी हानेस निद्रा व प्रचलाका तीन प्रकार बन्ध 
होता है | 
वेदनी कोन घर के चर के 
सातावेदनीयका कोन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ २९७ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे | 
के ३ आक. और 
असंयतसम्यग्दश्सि ठेकर उपशान्तकपाय वीतराग छदमस्थ तक बन्ध्रक हैं। ये 
हे ४ ८९० है धर 

बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ २९८ ॥ 

सातावेदनीयके बन्धव्युच्छेदकों छोड़कर उदयव्युच्छेदका अभाव हानेसे, स्वोदय- 
परोदय बन्ध होनेसे, असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बंधकर ऊपर 
निरन्तरबन्धी होनेस, असंयतसस्यग्दाश्टि और प्रमत्तसंयतोंको छोड़कर अन्यत्र ओघक समान 
प्रत्यय युक्त होनेसि,असंयतसम्यस्दश्टियोमें ओदारिकमिभ्र और प्रमत्तसंयतोंमें आहारद्धिकका 
अभाव होने ले, असंयतसम्यग्दष्टियोंमे दो गतियोसे संयुक्त तथा ऊपर देवगतिसंयुक्त बन्ध 
होनेसे; चारो गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि, दो गतियांके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके 
संयत स्वामी होनेसे; तथा बन्धसे सादि व अध्ुव होनेसे यह सत्र खुगम है । 


३७६ ] छकखडागमे बंधघसामिशविचओ [ ३, २९९, 


असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधथिर-अखुह-अजसकित्तिणामाणं 
को बंधों को अबंधों ? ॥ २९९ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा 
अवसेसा अबंधा ॥ ३०० ॥ 

सुगममद, मदिणाणमग्गणाए परूविदत्थत्तादो । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१॥ 

अपच्चक्खाणच उक्‍्क-मणुसगइ -ओरालियसरीर -ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसिह- 
संघडण-मणुसगइहपाओग्गाणुपुष्वीण एस्थ गहण्ण कायव्व, देसामासियत्तादो । सेसे सुगम । 
णवरि ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयच्वो । क्र वेउज्वियमिस्स-कम्मइयाणमुवर्लभो' ? उब- 
समसम्मत्तेण उवसमसेर्डि चड़िय कार काऊग देवेसुप्पण्णाणं तदुवलंभादों । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुम और अयरशकीर्ति नामकर्मोंका कोन 
बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ २९९॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दश्सि लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥ ३०० ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, मतिशान मागेणामं इसके अथकी प्ररूपणा की 
जाखुकी है । 

अप्रत्याख्यानावरणीयकी पग्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २३०१ ॥ 

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगति, ओऔदारिकशरीर, ओदारिकदशरीरांगापांग, 
यज पैरभसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका यहां ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह 
सत्र देशामशेक है। शेष प्ररूपणा सुगम है। विशेष इतना है कि ओदारिकमिश्न प्रत्ययको 
कम करना चाहिये | 

शंका -- वैक्रियिकमिथ्र ओर कार्मण काययोग यहां कैसे पाये जाते हैं ? 

समाधान---उपशमसम्यकत्वके साथ उमशमश्रेणि चढ़कर और मरकर देवोंमें 

उत्पन्न हुए जीबोके वे दोनो प्रत्यय पे जाते हैं । 


१ प्रतिषु “ -मुबछंभादो ' हति पाठः । 


३, १०६. ] सम्मत्तमग्गणाए बंधसामित्त [ ३७७ 


णर्वारे आउवं णत्थि ॥ ३०२॥ 
कुदो ? सम्मामिच्छाइट्टिस्सेव सव्चुवसमसम्माइड्टीणमाज़ुअस्स बंधाभावादों । 


पचचक्खाणावरणचउक्कस्स को बंधों को अबंधो ? ३०३ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्री संजदासंजदा [बंधा )। एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ३०४॥ 

एदं पि सुगम, सुदणाणपरूवणापरूविदत्थत्तादाो । 


पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०५ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिद्विप्पहूडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि- 
यट्रिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जादि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०६ ॥ 


विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नहीं है ॥ ३०२॥ 

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाए्के समान ही सर्व उपशमसस्यग्दष्टियोंके आयुके बन्धका 
अभाव है । 

प्रद्याख्यानावरणचतुष्कका कीन बन्धक और कोन अबन्धक है ?॥ ३०३॥ 

यह सत्र सुगम है| 

असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत [ बन्धक _ हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥ ३०४ ॥ 

यह भी सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अरथंकी प्ररूपणा श्षतशानप्ररुपणामें की 
जा चुकी है । 

पुरुषपेद और संज्वलन क्रोधका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३०५॥ 

यह सत्र सुगम है | 

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण- 
उपशमककालके शेषमें सेख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ ३०६ ॥ 
8, में, ४८, 


३७८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ३०७, 


सुगममेद । 
माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०७॥ 
सुगम । 


असंजदसम्भादिद्विप्पहडि जाव अगियट्री उवसमा बंधा। अणि- 
याट्रेवसमद्भाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अवेंधा ॥ ३०८ ॥ 

एद पि सुगम, बहुसो परूविदत्तादों । 

लोभसंजलणस्स को बंधों को अवंधो ? ॥ ३०९ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिटिप्पप्डि जाव आणियद्री उदसमा वंधा । 
अगियट्रिउक्समड्भाए चरिमसमय गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१० ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

प्ज्वलन मान और मायाका कोन बन्चक और कीन अवन्थक हे ? ॥ ३०७ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अनिन्नत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हूँ । अनिवृत्तिकरण- 
उपशमकालके शेष शेपमें संस्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । थे बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ ३०८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे, क्योंकि, बहुत चार इसकी प्ररूपण। की जाचुकी है । 

सज्वलन लाभका कान बन्धक और कोन अब्न्धक हैँ 7 ॥ ३०९ ॥ 

यह सूत्र खुगम हे । 


शो 


असंयतसम्यग्दष्टिस लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हूँ । अनिवृत्तिकरण- 
उपशमकालके अन्तिम समयकीा जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥३१०॥ 


है, २१३, ] समात्तमग्गणाए बंधसामित्ते [ ३७९, 

एद पि सुगम । 

हस्स-रदि-मय-दुगुंछा्ं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३११॥ 

हि सुगम । | 

असंजदसम्माइट्रिप्हुडि जाव अपुब्वकरणउब्समा बंधा । 
अपुन्वकरणुवसमद्ाए चरिमसमय॑ गंतृण बंधो वोच्छिजदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ३१२ ॥ 

एद पि सुगम । 

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइ यसरीर -समच उरस- 
संठाण-वेउन्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुन्बी-अगुरुमणलह॒अ 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविह्ययगदि-तस-बादर-पजत्त-पत्ते यम री र 
थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ३१३ ॥ 

सुगम । 


यह सूत्र भी सुगम हे । 

हास्य, रति, भय आर जुगुप्साका कीन बन्धक आर कोन अबन्धक हैं? ॥ ३११ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

असंयतसम्यस्दप्टिस लेकर अपुवकरण उपशमक तक बन्चक है । अपवेकरण उपड्यम- 
कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्यूच्छिन्न होता है । ये वन्ध्क हैं, शप अबन्धक 
हैं॥ ३१२॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

देवगति, पंचन्द्रिय जाति, वक्रियेक, तंजस वे कार्मण शरीर, समचतरम्रसंस्थान, 
वैक्रियिकशरीशंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, देवानुपृर्वी, अगुरुलघु, उपचात, परचात 
उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रय्ेकशर्ीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर 
आदेय, निर्माण और तीथंकर नामकमका कान बन्धक और कान अबन्बक दूं 7 ॥ ३१३॥ 

यद सूत्र खुगम दै। 


३८० ] 8क्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ६, ११४. 


असंजसम्मादिद्विप्हुडि जाव अपुन्वकरणउवसमा बंधा । 
अपुब्वकरणुवसमद्भाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जादि। एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१४ ॥ 

एद पि सुगम, बहसे कयपरूवणादो । 


आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ ३१५॥ 

सुगम । 

अप्पमत्तापुन्वकरणउवसमा बंधा | अपुन्वकरणुवसमद्भाए संखेजे 
भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदे । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ ३१६ ॥ 

एद॑ पि सुगम । 

सासणसम्मादिट्री मंदिणाणिभंगो ॥ ३१७ ॥ 


&# ३३४६७ ००ह९७५७०००३०७००७०७७१७०००००३१७० ००००००#००क 


असंयतसम्यग्दश्सि लेकर अपुवेकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशम- 
कालके सेख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हूँ । है ४॥। 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत वार इसकी प्ररूपणा की जाचुकी है | 

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
॥ ३२१५॥। 

यह सूत्र सुगम है। 

अप्रमत्त ओर अपूर्वकरण उपशमक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशमकालके संख्यात 

कार दर ञ्शे बिका क्र 

बहुभाग जाकर बन्य व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शष अबन्धक हैं ॥ ३१६ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है । 

सासादनसम्यग्रृष्टियोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंके समान है ॥| ३१७ ॥ 


३, ३१७. ] सम्मत्तमग्गणाए बंधसामित्त [१८१ . 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अटणेकसाय- तिरिक्ख - 
मणुस-देवाउ-तिरिक्ख-मणुस-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-ते जा-कम्मइयसरीर-पं च- 
संठाण-ओरालिय-वबेउन्वियअंग्रोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गेघ- रस-फास-तिरिक्ख-मणुस -देवगहपाओ- 
ग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जेव-दोविहय यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिराधिर-सुहासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आंदज्ज-अणादे ज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति - 
णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ सासणसम्मादिद्वीहि बज्ञमाणियाओ । एदासिमुदयादो 
बंधो पुव्व पच्छा [| वा] वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्यि, एत्थ एदार्सि बंधोदयवोच्छेदाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदिय जादि-ते जा-कम्मइयसरी र-वण्ण - गेध-र स - 
फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-धिराथिर-सुहासुदद-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, 
घुवोदयत्तादो । देवाउ-देवगइ-वेउज्वियदुगाणे परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो । अव- 
सेसाणं पयडीण बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवलंभादों । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोल पकताय-भय-दु गुं छा-तिरिक्ख्-मणु प-दे वा उ- 
पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्ण-गें ध-रस-फास -अगुरुवल हु अ-उवघाद-परघाद-उस्सास - 
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पांच शानावरणीय, ने द्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, 
आठ नोकपाय, तियेगायु. मनुष्यायु, दवाउ, तियरगाति, मनुष्यगति, दवगति, पंचेन्द्रिय 
जाँते, ओदारिक, वेक्रियिक, तेजस वैकारमण शरीर, पांच संस्थान, ओदारिक व वेक्रियिक 
अंगोपांग, पांच संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, तियेंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति 
प्रायाग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यान॒पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छृवास, उद्योत, दो 
विहायोगतियां, तरस, बादर, पयाप्त, प्रत्यक्रशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
दुभेग, खुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र 
ओर पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां सासादनसम्यग्दाशि जीवों द्वारा बध्यमान हैं। इनका बन्ध 
उद्यसे पृथ्रेम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता हे, यह विचार नहीं हैं; क्योंकि, यहां इनके 

घथ और उदयके व्यच्छेदका अभाव हैं। 


पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजल व कामेण शरीर, 
वर्ण, गन्घ, रस, स्पशे, अगुरुलघु, तरस, बाद्र, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर. शुभ, अशुभ, 
निर्माण ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये घवोदयी हैं । देवाय, 
देवगतिद्विक और वेक्रियिकद्धिकका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका 
विराध है| शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोद्यू-परोदय से दोता हे, क्योकि, दोनों प्रकारोंसे भी 
उनका बन्ध पाया जाता है। 


पांच शानावरणीय, नो द्शनावरणीय, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेगायु, 
मनुष्याय, देवायु, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णे, गन्ध्र, रस, स्पदो, भगुय- 


ईै८रै ] 8क्खंडागमे बंधसामित्तबिचओ [ ३, ३१७. 


तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधों, एगसमएण बंघुवरमाणुव- 
लेभादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोगित्थिवेद-मज्मिम च उसठाण-पंचसंघडण-उज्जे|व-दो- 
विद्या यगइ-थिराथिर-खुहासुद-दुभग-दुस्सर-अणादज्ज-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरों बंधों, एग- 
समणएण वि बंधुवरमदसणादों। पुरिसवेदस्स बंचो सांतर-णिरंतरों, पम्म-सुक्कठेस्सिए 

तिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुव॒लेमादों । देवगइ-वे उव्वियदुग-समच उरससंठाण-सुभग-सुस्सर- 
आंदिज्जुच्चागोदाणं बंचों सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउग्सु सुहतिठेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
च पणिरंतरबंधुवेभादों । मणुसगड्दृगस्स बंचो सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुव- 
लेभादो । तिरिक्खगइदग-णीचागोदा्ं बेबे सांतर-णिरंतरे,, सत्तमपुढवीणेरइएसु णिरंतर- 
बंधुव॒ठंभादो । ओरालियसरीरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरो बचो, देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । 


देवाउ-देवगइ-वेउअियद्गाणं छादाटीस पच्चया, वेउब्वियदुगोरालियमिस्स-कम्म- 
हयाणमभावादों । मणुस-तिरिक्खाउआणे सत्तेतार्ठीस पच्चया, ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म- 
इयपच्चयाणमभावादों । अवससार्ण पयडीण पंचास पच्चया, पंचमिच्छत्तपचचयाणमभावादो । 


लघु, उपघात, परघात, उच्छवास, चस, वादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, निमोण आर पांच 
अन्तरायको निरन्तर बन्ध होता हे, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविश्राम नहीं पाया 
जाता | साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराति, शोक, स््रंविद, मध्यम चार संस्थान, 
पांच संहनन, उद्योत, दो विहायोगातियां, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, उुस्वौर, 
अनादेय, यशकीति और अयदशकीर्तिका सान्‍्तर वन्ब होता हे, क्योंकि, एक समयस भी 
इनका बन्धविध्राम देखा जाता है | पुरुपवेदका वन्व सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, पद्म 
और शुक्ल लेश्यावाले तियेंच व मनुष्य में उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। देबगतिद्विक 
चैक्रियिकद्धिक, समचतु्रस्त्रसंस्थान, सुभग, सुस्त्र, आदेय ओऔ।र उच्चगोत्रका सान्तर-निर 
न्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवपायुप्क ओर शुभ तीन लेद्यावाले तिर्येच व मसुष्योमे 
उनका निरन्तर बन्ध पाया जात! है। मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योकि, 
आनतादिक दवोमे उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है | तियेग्गतिद्धिक और नीचगोत्रका 
बन्ध सानन्‍्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंम उनका निरन्तर वन्ध 
पाया जाता है | ओदारिकशरीरहिकका भी सान्तर-निरन्तर वन्ध होता हे, क्योंकि, देव व 
नारकियोंमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 


वेबायु, देवगतिद्धिक और वेक्रियिकद्धिकक छपरालीस प्रत्यय है,क्यो।कि, वेक्रियिकद्धिक 
औदारिकमिञ्र और कामेण काययोग प्रत्ययोका* अभाव है। मनुष्याय और तियगायके 
संतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, आदारिकमि श्र, वक्रियिक्रमिश्न और कामण प्र्ययाका अभाव 
है। दोष प्रसतियोंके पचास प्रत्यय हैं, कय(कि, सासादनसमस्यग्दशियोंके पांच मिथ्यात्व 


प्रत्ययोका भसाष दे । 


३१, ३१८, ] सम्मत्तमग्गणाए. बंधसामिर [३८६ 


देवाउनदेवगइ-वे उव्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्ते । मणुसाउ-मणुसगइदुगाणं मणुस- 
गइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदृगुज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर- 
मज्मिमचउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवेग-पंचसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दु भग-दुस्सर-अणदिज- 
णीचागोदा्णं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बेधो। उच्चागोदस्स देव मणुसगइसंजुत्तो बंधो, 
तिरिक्खेसुच्चागोदाभावादों । अवसेसाणं पयडी० बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगद्बंधाभावादो । 
देवाउ-देवगइ-वे उव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी चडठगइ- 
सासणा । बंधद्धा्ं बंधवोच्छेदो च णत्यि । छाद्ालीसधुवबंधपयडीणं तिविद्दो बंधो, धुबा- 
भावादों । अवसेसाण सादि-अड्भवो, अड्धवर्बधित्तादो । 

सम्मामिच्छाइट्री असंजदर्भगो ॥ ३१८ ॥ 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-साद।साद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि - अरदि- 
सोग-भय-दगुं छ-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-_समच उ 
रससंठाण-ओरालिय-वे उव्वियरंगोवंग -वज्जरिसिह सं घडण-वण्ण-गेध- रस-फास -मणु स गइ-दे व गह - 
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देवायु, देवगतिद्विक आर वक्रियिकद्धिकका वन्ध दवगति संयुक्त होता है। मनुष्याय 
ओर मनुष्यगतिड्धिकका बन्ध मनुप्यगति संयुक्त होता है। तिर्यगायु, तियेग्गतिद्विक ओर 
उद्यातका बन्ध तियग्गति संयक्त हांता है । ओदारिकशरीर, मध्यम चार सस्थान, 
आदारकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुभग दुस्वर, अनादेय आर 
नाोचगात्रका लियग्गात आर मनुष्यगांतसे सम्रुक्त बन्ध होता ह। उच्चगातजका दव व 
मनुष्य गतिसे संयक्त वनन्‍्ध होता ह, क्योंकि, तियचाम उच्चगात्रका अभाव हैं। शाप 
प्रकतियोका बन्‍्ध तीन गतियांसे संय्क्त हाता ह, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टियकि नरक 
गातेकफे बनन्‍्धका अभाव है । 


दवायु, देवगतिद्विक आर वेक्रियिकद्धिकिके तियच व मनुप्य स्वामी हैं। शेप प्ररृतियोके 
बन्धके खामी चारो गतियोंके सासादन सम्यग्टाप्टि हैं। बन्धाध्वयान ओर बन्धव्युच्छद नहीं 
हू। छयालीस घ्वबनन्‍्धी प्रस्तियाका तीन प्रकारका बन्ध होता ह, क्यांकि, उनके झा 
वन्धका अभाव है | शेष प्रकरतियका सादि वे अधव बन्ध होता ह, क्योकि, थे अध्वव 
वन्धी है । 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३१८ ॥ 


पांच शानावरणीय, छह दशनावरणीय, साना व असाता वेदनीय, बारह कषाय, 

पुरुषवद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनृप्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, 
दारिक, वेक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतरस्र संस्थान, ओदारिक व वैक्रियिक 
अंगोपांग, वज्ञपभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, .स्पशं, मनुष्यगाति व देवगति प्रायोग्याजु- 


३८४] छक्‍्खड़ागमे बंधसामिसविचओ [ ३, ३१८ 


पाओ ग्गाणुपुव्बी -अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्ायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-अज सकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचतराइय - 
पयडीओ सम्मामिच्छाइट्टीदि बज्ममाणियाओ । उदयादे बंधो पुव्वे पच्छा [ वा _ वोच्छिण्णो 
ति एसो विचारों णत्यि, पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाणुव्लंभादो । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचिदिय जादि-ते जा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध - रस - 
फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिराथिर-सु हा सु ह-- 
णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, एत्थ घुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयठा-सादासाद-बारसकसाय- 
पुरिसवेद-दस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ- सुभग-सुस्स र- 
आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवर्लभादो । 
मणुसगइ-देवगइ-वे उब्वियसरीर-ओरालिय- वे उव्वियसरीरअंगेवंग-वज्जरिसहसंघडण - मणुसगद - 
देषगइपाओग्गाणुपुव्वीण परोदओ बंघो, सोदएण बंधविरोह्यदो । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-दे वगइ- 
पर्चिदियजादि-ओरालिय-वे उव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय- वेउव्विय अंगो 
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पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, हम, अशभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीरति, अयशकीति, 
निर्माण, उच्चगात्र ओर पांच अस्‍्तराय प्रकृतियां सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवों द्वारा बध्यमान हैं। 
उदयसे वन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्युडिछन्न होता है, यह विचार यहां नहीं हैं; क्‍योंकि, 
यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्च ओर उदयका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है । 


पांच जझ्ानावरणीय, चार द्शंनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कामंण दशारीर, 
वर्णे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु, उपघात, परघात, उच्छुवास, अस, बाद्र, पयोप्त, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निमोण ओर पांच अन्तरायका स्थोद्य बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, यहां ये छ्वोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह 
कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्ँ्रसंस्थान, प्रशास्त- 
विहायोगाते, खुभग, खुस्वर, आदेय, यशकीति, अयशकीति ओर उच्चगोशन्रका बन्ध 
स्वोद्य-परोदय होता है, क्योकि, दोनों प्रकारोसे भी इनका बन्ध पाया जातु है। मलुष्य- 
गति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, औदारिक व वेक्रियिक शरीरांगोपांग, वज्र्षभसंहनन, 
मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। 


पांच शानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुग॒प्सा, 
मनुष्य गति, देवगाति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तेजस व काम्ंण शारीर, ' 


३, २१८] सम्मत्तमगणाए बंधसामित्त [ ३८५ 


वेग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गेघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओआग्गाणुपुच्वी -अगुरुवलहु अ -उव- 
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस -घादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेण्ज - 
णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधदंसगादों । सादासाद-हस्स*रदि- 
अरदि-सोग-थिराधिर-सुद्दासुद-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरी, एगसमएण वि बंधुवरम- 
दंसणादो । 


मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-ओरालियसरीर- ओरालियसरीरंगेविग - वज्ज रिस ह- 
संघडणाणं बादालीस पच्चया, ओरालियकायजोगाभावादों । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्बी 
वेडव्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवगाणं पि बादालीस पच्चया, वेउव्वियकायजोेगा- 
भावादों । अवसेसाणं तेदालीस पच्चया, पंचमिच्छत्ताणुबंधिचउक्कोरालिय-वेउब्विय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादों । मणुसगइदुगारालियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं बंधों 
मणुसगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं. देवगइसंजुत्तो । सेससव्वप्यडीण देव- 
मणुसगइसंजुत्ता । भणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसह्संघडणाणं देव-णेरइया सामी ॥। 
देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी 
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समचतुरस्नसंस्थान, औदारिक व वेक्रियिक शरीरांगोपांग, वज्रपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्परी, मनुष्यगाति व देवगाति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुघु, उपघात, परघात, उच्छूवास, 
प्रशास्तविद्यायोगाति, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
उच्चगोतन्र ओर पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका क्यवन्ध 
देखा जाता है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशकीरतिं और अयशकीर्तिका सान्‍्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, एक समयसे 
भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है| 


मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिकशरीरांगो 
पांय और वजवैभसंहननके ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, ओदारिककाययोगका 
अभाव है | देवगते, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकशरीर और चवेक्रियिक 
दरीरांगोपांगके भी ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वेक्रेियिककाययोगका अभाव है । शेष 
प्रक्तियोंके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, ओदारिक 
मिश्र, वैक्रेयिकमिश्र और कारण प्रत्ययेंका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है। 


मनुष्यगतिद्विक, ओऔदारिकद्धिक ओर वज्र्षभसंहननका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक 

होता है। देवगतिद्विक और वेक्रियिकाद्ेकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है । शेष सब प्रकृ- 
तियोंका बन्ध देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगतिडिक, ओदारिकद्धिक व वज- 
पेभसंहननके देव व नारकी स्वामी हैं। देवगतिद्विक ओर वेक्रियिकद्धिकके तियंच व मनुष्य 
स्वामी हैं| शेष प्रकृतियोक बन्धके स्वामी चारों गतियोंके सस्यग्मिथ्यादाष्टे हैं। बन्धाध्यान 


है थे, ४९, 


३८६ ) छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ३१९. 


चड़गइसम्मामिच्छाइट्रिणो । बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि अद्भाणविरोहादों । बंधवोच्छेदों वि 
णत्यि, एत्थ सव्वार्सि बंधुवलंभादों । धुवबंधिपयडीणं तिविहो बंधो, घुवाभावादो । सेसाणं 
सादि-अद्भुवो, अद्धुवब॑धित्तादो । 


मिच्छाइट्रीणम भवसिद्धिय मेगो ॥ ३१९ ॥ 


सुगममद सुत्ते, विसिसाभावादों । णवरि घुवबंधिपयडीणं चउव्विहो बंधो, सादि-सांतर- 
बंधुव॒लंभादो । । 

सण्गियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे त्ति ओघभंगो 
॥ ३२० ॥ 


री एडंदिय-बीइंदिय-तीईदिय-चर्डरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदयत्तुव- 
लंभादो पंचिंदियजादि-तस-बादराणं सोदयबंधुवलंभादो णेदं सुत्ते जुज्जदे ? ण, देसामासिय- 
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नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्यच्छेद भी नहीं हैं 
क्योंकि, यहां सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है | घवबन्धी प्रकतियोंका तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, ्वबन्धका यहां अभ््रव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्व बन्ध 
होता है, क्योंकि, वे अक्षवबन्धी हैं । हु 


मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९॥ 


यह सूत्र सगम है, क्योंकि, यहां कोई विशेषता नहीं है। भद इतना है कि घव- 
बन्धी प्रक्ृतियोंका यहां चारो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सादि व सान्‍तर अथांत्‌ 
अछ्ुब बन्ध पाया जाता है | 

संज्ञिमागणानुसार संज्ञी जीवोमें तीयेकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा हे 
॥ ३२० ॥ 

शुका--चूँकि यहां एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, 
स्थावर, सुझ्ुम और साधारण प्रकतियोंका बन्ध परोदयसे और पंचेन्द्रिय जाति, अस 
थे बाद्रक यन्ध स्वोद्यसे पाया जाता है, असतएव यह सूत्र युक्त नहीं दे? 


समाधान--यदद कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देशामाशंक सूतोंमें इस प्रकारकी 


१ प्रतिषु अतो5प्रे * एगूणचालीसपच्चया ” हृत्यधिकः पाठः सम्ुपलभ्यते | 


३, ३२२. ] सण्णिमग्गणांए बंधसामित्ते [ ६१८७ 


सुत्तेसु एवंविदभेदाविरोहादो । पयडिबंधद्धाणणिबंधणमेदपदुप्पायणइमाह--+ 


णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स चक्खुदंसणिभंगो ॥ ३२१॥ 

सुगममेद । 

असण्णीसु अभवासेद्धियभंगो ॥ ३२२ ॥ 

पंचणाणावरणीय-णवरदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवण_के कसा य-च3* 
आउ-चउगइ-पंचजादि-ओरालिय-वेउज्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय- वेउश्विय अँगौ + 
वेग-छसंघडण-वण्ण-गेघ- रस-फास-च उआणुपुच्वी-अगुरुवठहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदा - 
उज्जाब-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापच्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराधिर-सुद्दा- 
सुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आंदेज-अणदिज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णी चु चागो द - 
पंचंतराइयपयडीओ असण्णीहि बज्ञमाणियाओं । उदयादो बंधो पुच्व पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति 
प्रिक्खा णत्थि, एव्थेदा्सि बधोदयवोच्छेदाभावादो । 
विशेषता विरोधसे रदित है । 

प्रसतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भदके प्ररूपणार्थ सूत्र कहते हैं-- 

परन्तु विशेषता इतनी है कि साताबेदनीयकी प्ररूपणा चक्षुदशनी जीवोंके समान 
है ॥ ३२१॥ 

यद्द सूत्न खुगम हे । 

असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयव्युच्छेदादिकी श्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है 
॥ २३२२ ॥ 


पांच ज्ञानावरणीय, नो दशनावरणीय, साता व अखाता चवेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, ओदारिक, वैक्रियिक, 
तेजस व कामेण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वेक्रियिक शरीरांगोपांग, छह संहनन, 
वर्णे, गन्ध, रस, स्पशो, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छुवास, आताप, 
उद्योत, दो विहायोगतियां, तरस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधा- 
रण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुभेग, खुस्वर, दुस्वर आदेय, अनादेय, यश- 
कीर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र ओर पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंज्ञी 
आवाोके द्वारा बध्यमान हैं । उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा 
यहां नहीं-है; क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध और उद्यके व्यच्छेदका अभाव दै। 


नह पी ्ीनह न 


१ प्रतिपृ ' बिसेसा ” हृति पाठः । 


१८८ ] छक्लंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, ११२१. 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-तेजा-क्म्मइयसरीर-वण्ण-गंध- रस-फास - 
अगुरुअठहुअ-धिराथिर-सुहासुह-णिमिण-णी चागोद-पंचतराइय-तिरिक्खगईण बंधो सोदओ । 
णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेउब्वियसरीर-वे उन्वियसरीरअंगोवंग-णिर य-दे व गइपा ओ ग्गाणुपुन्वी - 
उच्चागोद-मणुसाउ-मणुसगहदुगाणं परोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलस- 
कसाय-णवणोकसाय-पंच जादि-ओरालियसरीर-छसें ठाण -ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण - तिरि - 
क्खाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-दोविहाय गइ- तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-सा हा रण- 
सरीर-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- | अणादेज्ज- | जसकित्ति-अजसकित्तीणं बंधो सोदय- 
परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादों। उवघाद-परघाद-उस्सासाणं पि सोदय-परोदओ, 
अपज्जत्तकाले उदएण विणा वि बंधुवलभादो । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछ- चडउआउ - तेजा- 
कम्मश्यसरीर-वण्ण-गेंघ-रस-फास -अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पं चंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, 
एगसमएण बंधुवरमाभावादों । सादासाद-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइ-पंचिदिय जादि- 
वेउानियसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वे उव्वियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-णिरय-म णुस- दे वाणुपुव्वी -पर- 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, मिथ्यात्व, तेजल व कार्मण शरीर, वण्, 
गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुखघु, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, नीचगोत्र, पांच 
अन्तराय और तियंग्ग(ततिका बन्ध स्वोदय होता है । नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, 
वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, नरकगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उच्चगोन्र, 
मनुष्ियायु ओर मनुष्यगतिद्विकका परोदय बन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता 
बेदनीय, सोलह कषाय, नो नोकषाय, पांच जातियां, ओदारिकशरीर, छह संस्थान, औदा- 
रिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, तियेगानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विह्ायोगतियां, त्रस, 
स्थावर, बाद्र, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयांप्त, प्रत्यक व स|धारण शरीर, खुभग, दुर्भग,सुस्वर, 
दुस्वर, आंदेय, [ अनादेय ], यशकीर्ति और अयशकीतिका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, 
क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनके बन्धका कोइ विरोध नहीं है । उपधात, परघात और 
उच्कृवासका भी स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, अवयांप्तकालमें उद्यके बिना भी 
इनका बन्ध पाया जाता है । 

पांच जशानावरणीय, नो द्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, 
चार आयु, तेजस व॑ कामंण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, निमोण 
और पांच अन्तरायकों निरन्तर बन्ध द्ोता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका 
अभाव है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगति, मलुष्यगाति, देवगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, छद्द संस्थान, औदारिक व बैक्रियिक शरीरांगोपांग, 


३६, ३२२. ] सण्गिमशगणाएं बंधसामित्त [ १८९ 


घादुस्सास-आदाबुज्ञोव-दोविहा यगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहार णसरीर- 
थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सु स्सर -दुस्सर-अआदेज्ज-अणादिज्ज-जसकित्ति-अजसकि त्ति-उ व्चा- 
गोदाणं सांतरों बंधो, एगसमएण वि बंधुवरमद्सगादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु- 
पुन्वी-ओरालियसरीर-णी चागोदाणं बंधे सांतर-णिरंतरो, ते वाउकाइएसु णिरंतरबंधुवरंभादो । 


असण्णीसु पणदालीस पच्रया सव्वपयडीणं, वेउव्वियदुग-च उविहमण-तिविहवचिजोग- 
माणसासंजमाभावादो । णवरि णिरय-देवाउअ-णिरय-देवगइ-णिरयगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी- 
बेउव्वियसरीर-वेउज्वियसरीरअंगोवंगाणं तेशालीस पच्चया, ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाण- 
मभावादो । मणुस्स-तिरिक्खाउआण चोदाठीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादों । साद्ा- 
वेदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समच उरससंठाण-पसत्थविहायगइ्‌-थिरि-सुह-सुभग - सुस्सर - 
आंदेज्ज-जसकित्तीणं बंधो तिगइसंजुत्तो, गिरयगईए अभावादों । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगई- 
पाओग्गाणुपुन्वीण णिरयगइसेजुत्तो । मणुसाउ-मणुस्तगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वीणं मणुसगढ़- 
संजुत्तो । देवाउ-देवगइ-देवगड़पाओ ग्गाणुपुन्बीणं देवगइसंजुत्तों । तिरिक्खााउ-तिरिक्खगइ- 
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छटद्द संहनन, नारकानुपूर्वी, मनुष्याजुपूर्यी, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छूवास, आताप, उद्योत, 
दो विहायोगातियां, अस, स्थावर, बाद्र, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त, प्रत्येक व साधारण 
दारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुभेग, सुस्व॒र, दुस्वर, आदेय, अनादेय, 
यद्ञकीतिं, अयशकीर्ति ओर उच्चगोतन्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । तैयंग्गातैं, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर 
और नीचगोत्रका बन्ध सान्‍्तर-निरन्तर होता हे, क्योंकि, तेज व वायुकायेक जीवोमें 
इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है | 


असंशी जीवोंमें सब प्रक्तियोंके पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वेक्रियिकद्धिक, 
चार प्रकारका मन, अनुभय वचनयोगके विना तीन प्रकारका वचन योग ओर मन जनित 
असंयम प्रत्ययोंका अभाव दे । विशेषता यह है कि नारकायु, देवायु, नरकगाति, देवगति, 
नरकगति व देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वेक्रेियिकशरीर और वेक्रियिकशरीरांगोपांगके 
तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकामेश्न और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्याय॒ 
और तियंगायके चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, कामेण प्रत्ययका अभाव है | 


सातावेदनीय, ख््रीविद, पुरुषवद, ह।स्य, रति, समचतुरस््र लस्थान, प्रशस्तविहयो- 
गति, स्थिर, शुभ, खुभग, खुस्वर, आदेय ओर यशकीतिका बन्ध तीन गतियोंले संयुक्त 
होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है। नारकायु, नरकगति ओर 
नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका बन्ध नरकगतिसंयुक्त होता है। मनुष्यायु, मलुष्यगाति और 
मलुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध दोता है। देवायु, देवगति और देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तिये गायु, तियेग्गाते, तियेग्गतिप्रायोग्यानु- 


३१९७ ] छक्लंडागम बंधसामित्तबिचओ [ ३, १३६. 


तिरिक्वगइपाओगगाणुपुव्वी-एडदिय-बीइदिय - तीईंदिय-चर्डरिदिय ज।दि-आदावुज्जोव- थावर- 
सुहुम-साहारणसरीराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंघो । वेउजियसरीर--े उव्वियसरीरअंगो- 
वेगाण देव णिरयगइपंजुत्ते । ओरालियसरीरअगवेग-मज्झिमचउसंठाण-छपरैघडण-अपज्जत्ताणं 
तिरिकख-मणुसगइ्संजुत्तो बेधो । णउंतयवेद-हुंडवंठाण-अपसत्यविहायगई-दुभग-दुस्सर- 
अगादिज-णीचागोदाणं तिगइसजुत्तो बंधो, देवगईए अभावादों । उच्चागोदइस्स दुगइसंजुत्तो, 
णिरय-तिरिक्खगइणं अभावादों । अवसेसाणं पयडीणं बंघो चउठगइसंजुत्तो । 

तिरिक्खा चेव सामी, अण्णत्यासण्णीणमभावादों । बंबद्धाणं णात्थि, एक्कम्हि 
अद्भाणविरोहादों । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, बंधुवलंभादों । सत्तेतालीसधुवबंधिपयडीण चउ- 
व्विद्दे! बंधो । सेसाण सादि-अद्भवी, पडिवक्खब्ंधाणुवलंभादों । 

अ भ  कल 

आहाराणुवादेण आहारएसु ओघं ॥ ३२३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स जधा ओघम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा । णवरि सब्बत्थ कम्म- 
हयपचचओ अवगेयव्वों । चदुण्णमाणुपुव्वीणं बंधो परोदओं । उवघादस्स सोदओ । 
पूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और 
साधारणदारीरका तिर्यग्गतिसंयुक्त बनध होता हे । वेक्रेयिकशरीर ओर वेक्रियिक- 
शरीरांगोपांगका देव व नरक गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ओदा(रिकशररीरांगोपांग, मध्यम 
चार संस्थान, छह संहनन ओर अपयं.प्तका तियंग्गाते व मनुष्यगतिसे संय॒क्त बन्ध होता 
है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तविहायोग[/ते, दुभेग, दुस्वर, अनादेय और नीच- 
गोत्रका तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ देवग।तिके बन्धका अभाव है। 
उच्चगोन्रका दो गतियोंसे सुंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उसके साथ नरक और तिये- 
ग्गतिका बन्ध नहीं होता | शेष प्रक्ृतियोंका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है । 

तियंच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियामे असंज्ी जीवॉका अभाव है। 
बन्धाध्वान नहीं है, फ्योंकि, एक गुणस्थानमे अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद भी नंहीं 
है, क्योंकि, बन्ध पाया जाता है | सेंतालीस घुवबन्धी प्ररृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध 
होता है | शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, इनके प्रतिपक्ष 
अर्थात्‌ अनादि व छुव बन्ध नहीं पाये जाते हैं । 

आहारमागैणानुसार आहारक जीवोंमें ओधके समान प्ररूपणा है ॥ ३२३ ॥ 

इस सृतन्नकी जैसे ओघमे प्ररूषणा की गई.दै उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। 
विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र कार्मण प्रत्ययको कम करना चाहिये। चार आनु- 
पूर्वियोंका बन्ध परोद्य दोता है । उपघातका स्वोद्य बन्ध द्वोता दे । 
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१ प्रतिषु ' पडिगफदश्धबंधुनक्ृमादो  इति पाठः । 


३, ३२४. ] आह्ारमग्गणाए बधसामित्त [ ३५१ 


अणाहारएसु कृम्मइयभंगो ॥ ३२४ ॥। 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादविदणीय-बारसकसाय - पुरिसवेद - हस्स-रदि - 
अरदि-]सोग-भय-दुगुं छा-मणुसगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा कम्मइयसरीर समचउरससंठाण- 
ओरालियअगोवंग-वज्जरिसिहसंघडण-वण्ण-गंघ- रस-फास-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्बी -अगुरूवठहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहयगइ-तस-बाद र-पज त्त-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुहा सुह-सु मग - 
सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-अज प्रकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ। तीहि गुणड्वाणेहि बज्ञ- 
माणियाओ । एदासिमुदयपुव्वावरकालसंबंधिबधवोच्छेदपरीक्खा णत्थि, सव्वासिमित्थ बेधोदय- 
देसणादो । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणी य-ते जा-कम्मइ य सरीर-वण्ण-गेघ-रस-फा स - अगुरुव - 
लहुव-थिराधिर-सुहासुद-णिमिण-पंचतराइयाण सोदओ बंधों, धुवोदयत्तादों । ओरालियसरीर- 
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअगोवंग -वज्जरिसहसंघडण-उवधाद- परघाद - उस्सास-पस त्थ-- 
विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदओ बंधो, सोदण्ण एत्थ बंधविरोहादों । णिद्दा-पयला- 
असादावेदणीय-बारसकमसाय-पुरिसवेद-हस्प-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-सुभग - आदेज्ज -जस- 


अनाहारक जीवोंमें कामेणकाययोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥ 


पांच जशानावरणीय, छह दशेनावरणी।य, असाता वेदनीय, ब(रह कषाय, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, [अराति ], शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व 
कार्मण शरीर, समचतुरस््रसंस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग , वज्ञप॑भसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पशे, मजुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तबिद्दायो- 
गति, श्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर 
आदेय, यशकीतिं, अयशकीति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय प्रकृतियां तीन 
[ मिथ्यादष्टि, सासादन, अविरतसस्यग्दाष्टि | गुणस्थानों द्वारा बध्यमान है । इन प्रकृतियोंके 
उदयव्यच्छेदके पूवोपर कालखम्बन्धी बन्धव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्‍योंकि, सब 
प्रक्तियोका यहां बन्ध और उदय देखा जाता है । 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, तेजस व कार्मण शरीर, वणे, गन्ध्र, रख, 
स्पशे, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण ओर पांच अन्तरायका स्वोदय 
बन्ध होता है, क्योंकि, ये घवोदयी हैं। ओदारिकशरीर, समचत्रस्रसंस्थान, ओदारिक- 
शरीरांगोपांग, बजरषभसंहनन, उपघात, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविद्यायोगाति, प्रत्येक 
शरीर और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे यहां इनके बन्धका 
विरोध है। निद्रा, प्रचका, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषबेद, हास्य, राति, भरते 
शोक, भय, जुगुप्सा, खुभग, आदेय, यशकीति, अयदाकीर्ति ओर उच्चगोभ्रका स्थवोद्य 


३९२ ] छक्खडागमे बंधसामिशविचओ [ ३, १२४. 


कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदा्ं सोदय-परोदओं, उहयहा वि बंधविरोह्ाभावादों । मणुसगइ- 
मणुसगइपाओ ्गाणुपुन्वीण बंधों मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ । असंजद- 
सम्मादिद्वीसु परोदओ चेव, सोदण्ण बंधविरोहादों । पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताण 
मिच्छाइड्रीसु बंधो सोदय-परोदओ, पडिवक्खु रयदंसणादो । सासणसम्मादिद्वि-अरसजदस म्मा- 
दिट्ीसु सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-छटंसगावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछ-ते जा-कम्मइयसरीर - वण्ण- 
गेघ-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधघाद-णिमिण-पंचंतराइयाण णिरंतरोे बंधों, धुवर्बधित्तादों । 
असादावेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जप्कित्ति-अजसकित्तीएणं सांतरो बंधो । 
पुरिसवेदस्स मिच्छाइट्वि-सासण पम्मारिट्ठीसु सांतरो। असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्‍्ख- 
पयडिबंधाभावादी । एवं समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जुच्चागोदाणं पि वत्तव्वे | मणुसगइ-मणुसगहपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मा- 
दिट्ठीसु सांतरो णिरंतरो, आणदादिदेवेसुप्पज्जिय विग्गहगईए वद्ठमाणेसु णिरंतरबंघुवर्भादो । 
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परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। मजुष्य- 
गाति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मिथ्थादष्टि व सासादनसम्यग्दशि गुण- 
स्थानोंम स्वोदय-परोद्य होता है । अखंयतलम्यग्दशियोंमें परोदय ही बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, वहां स्वोदय ले इनके बन्धक। विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, अस, बादर और 
पयोप्तका बन्ध मिथ्यादष्टियोंमे स्वेद्य-परोदय होता हे, क्योकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकतियोंका उदय देखा जाता है । सासाद्नसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दाश्टि गुणस्थानमे 
उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है । 


पांच जझ्ञानावरगीय, छह द्शेनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, लेजल य 
कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, निमोण और पांच अन्तराय, 
इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये घ्वपन्धी हैं। असातावेदनीय, हास्य, रति, अराति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीति औ२र अयशकीतिका सान्‍तर बन्ध होता है । 
पुरुषवेदका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है। असंयतसम्य- 
ग्टाशियोंमे उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव 
है। इसी प्रकार समचतुरसख संस्थान, वजर्षबभसंहनन, प्रशस्तविद्यायोागति, खुभग, रुस्वर, 
आदेय और उच्चगात्रके भी कहना चाहिये। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका 
मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दश्टियोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक 
देवामे उत्पन्न होकर विप्रद्गगतिमं वर्तेमान जीवामें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 


३, ३२४. ] आद्वारमग्गणाए बंधसामित्त [ ३९३ 


असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । पंचिदियजादि-ओरालियसरीर- 
अगोवेग-परघादुस्सास-तस-बादर-प्रज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्टिम्हि सांतर-णिरंतरों, सण- 
क्कुमारादिदेव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादों । विग्गहगदीए क्ष णिरंतरदा ? ण, सत्ति पदुच्च 
णिरंतरत्तवदेसादी । सासणसम्मादिद्धि-असंजदसम्मादिद्ठीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधा- 
भावादों । एवमोरालियसरीरस्स वि वत्तव्वं । 


मिच्छाइट्रिस्सि तेदालीस, सासणस्स अद्तत्तीस, असंजदसम्मादिद्विस्स तेत्तीस 
च्चया । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्बीणं बेधी मणुसगइसेजुत्तो । ओरालिय- 


शी 


सरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिद्वरीसु_ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । 
असंजदसम्मादिद्ीमु मणुसगइसंजुत्तो । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स वि 
वत्तव्व । उच्चागोदस्स मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु मणुसगइसेजुत्तो, असंजदसम्मा- 
दिद्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्ता । सेसाणं पयडीण बंधों मिच्छाइड्टि-सासणसम्भादिद्वीसु तिरिक्ख- 


(५ 


मणुसगइसंजुत्ता, एदेसिमपज्जत्तकाले देव-णिरयगईण बंधाभावादों । असंजदसम्मादिद्वीसु देव- 
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असंयतसम्यग्दष्टियोंमं निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकतियांके वन्‍्धका 
अभाव है। पेचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीरांगोपांग, परघात, उच्छवास, चस , बाद र, पयोप्त 
ओर प्रत्येकशरीरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
सनत्कुमारादि देव ओर नारकियोंमं उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है | 


शंका--विश्वहगतिम बन्धकी निरन्तरता केसे सम्भव है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है । 


सासादनसम्यग्दाएि और असंयतसम्यग्दाशियोमं उनका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकतियाोंके वन्धका अभाव हैं। इसी प्रकार ओदारिकशरीरके भी 
कहना चाहिये । | 

मिथ्यादष्टिफे ततालीस, सासादनसम्यग्दष्टिक अड़तीस, ओर असंयतसम्यग्दशिके 
तेतीस प्रत्यय हैं। मनुष्यगति ओर मलुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका वनन्‍्ध मनुष्यगतिसंयुक्त 
होता है । ओदारिकशरीर ओर ओदारिकदशरीरांगोपांगका मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्य- 
ग्टष्टियोंमे तियेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता हे । असंयतसम्यगस्दष्टियोंमें 
मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है | इसी प्रकार वज्ञषेभवज्जनाराचशरीरसंहननके भी कहना 
चाहिये । उच्चगोत्रका मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टियोंमे मनुषप्यगतिसंयुक्त, तथा 
असंयतसम्यस्दश्योंमं देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्च 
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दश्योंमे तियंग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है, 
क्योंकि, इनके अपयाोप्तकालमें देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । असंयतसस्य- 
छं, बूं, ५०, 


३९४ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तवरिचओ [ १, ३२१६, 


मणुसगइसंजुत्तो, तत्थणणगईण बंधाभावादो । 


मणुसगइ-मणुसगइपा ओगगाणुपुव्बी -ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवेगाण. चठगइ- 
मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्दी सामी, देव-णिरयगइअसंजदसम्मादिद्दी सामी। एवं वज्ज- 
रिसिहसंघडणस्स वि वत्तव्वं | सेसा्ं पयडीणं चठगइमिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्विणो सामी | बंधद्धाणं सुगर्म । बंधवोच्छेदी च सुगमो | धुवबंधीण बंधो मिच्छाइडीसु 
चउव्विहो, सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीस तिविहों । सेसाणं पयडीणं सब्वत्य 
सादि-अड़ुवो । 


थीणगिद्धितिय-अणं॑ताणुबंधिचउक्ित्यिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंघडण-चउसंठाण-तिरिक्ख- 
गइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दू भग-दुस्सर-अणारेज्ज-णी चागे दा ण. दुद्भाण- 
पयडीणे वुच्चदे -- अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा। दुभगाणादेज- 
णीचागोद-तिरिक्खदुगाण पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओे वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीण 
बंधवोच्छेदो चेव, णएत्थुद्यविराहादे | अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइदुग-दुभगाणा- 
देज्ज-णीचागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोह्ाभावादों । सेसाणं परोदओ 
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ग्दश्योमे देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके बन्धका 
अभाव है। 

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्राये“ग्यानुपूर्ची , ओदारिकशरीर ओर ओदारिकशरीरांगो- 
पांगके चारो गतियोंके मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दाशष्टि, तथा देवगति ये नरक- 
गातिके असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। इसी प्रकार वज्ञवेमसंहननंके भी कहना चाहिये । 
शेष प्रकृतियोंके चारो गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्हाप्टि ओर असंयतसम्यग्डाष्टि 
स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद भी खुगम है। छुवबन्धी प्रकृतियोका 
बन्ध मिथ्यादृश्योंम चारों प्रकारका होता हे। सासादनसम्यसग्दार्”रे ओर असंयतसम्य- 
हे 8 तीन प्रकारका बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अधुव बन्ध 
हांता है । 


स्त्थानगद्धिजय, अनन्तानुबन्धिचतुपष्क, स््रविद, तियंग्गति, चार संहनन, चार 
संस्थान, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अपक्‍शस्तविदायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय 
और नीचगोत्र, इन हिस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैँं-- अनन्तानुबन्धिचतुष्क ओर 
स्रीविदका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। दुभेग, अनादेय, नीचगोत्र और 
तिरयंग्गतिद्विकका पूरे बन्ध और पश्चात्‌ उदय ब्युच्छिन्न होता है। शेष प्रकृतियोंका 
केवल बन्धव्युच्छेद ही दे, क्‍योंकि, यहां उनके उद्यका विरोध है। अनन्ताजुबन्धिचतुष्क, 
ख्वीवेद, तियेग्गतिद्विक, दुर्भग, अनांदेय ओर नीचगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय दोता है, 
क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध 
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बंधो, एत्युदयाभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं फिरंतरो बंघो, अंगेगसमय- 
बंधसत्तिसंजुत्तत्तादो । तिरिक्वगइ-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्वि-णी चागेदाणं मिच्छाइ इीसु सांतर- 
णिरंतरो, तेउ-वाउकाइएसु विग्गह काऊणुप्पण्णाणं तदो विग्गहंगईए गयाणं सत्तमपुढवीदो 
विग्गद काऊण णिग्गयाणं च णिरंतरबंधुवलेभादो । सासणम्मि सांतरो, एगप्तमएण वि बंघु- 
वरमसत्तिदेसगादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सब्वत्य सांतरो, साभावियादे। । पच्चया सुगमा । 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उज्जोवा्णं तिरिक्खगइसंजुत्तो । चठसंठाण-चउसंघडणाणं तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्तो । इत्थिवेदस्स दुगइसंजुत्ता, देव-णिर्यगईणमभावादों । अप्पसत्थविह्यायगइ- 
दुभग-दुस्सर-अणांदेज्ज-णीचागोदाणं बंधो मिच्छाइट्टिम्हि सासणे दुगइसंजुत्तो, देव-णिरय- 
गईणमभावादों । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच3उक्काणं मिच्छाइट्विम्हि सासणे दुगइसंजुत्तो 
णिरय-देवगईणमभावादो । चडठगुद्ठमिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्विणो सामी। बंधद्धाणं बंध- 
वोच्छेदद्रण च संगम । धुवर्बंधीणं बंधों मिच्छाइट्विम्हि चउब्विहें । सासणे तिविद्दो 
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होता दे, क्योंकि, यहां उनका उद्याभाव है | स्त्यानग्ृद्धितरय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनेक समयरूप बन्धशक्तिसे संयक्त हैं। तियेग्गति,तिये 
ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका मिथ्यादष्टियोम सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
तेजकायिक ओर वायुकायिक जीवॉमें विश्नह करके उत्पन्न हुए, उनमेंसे विशग्नहदगतिमे 
गये हुए, तथा सप्तम पृथिवीसे विश्नह करके निकले हुए जीवोके उनका निरन्तर बन्ध पाया 
जाता है। सासादन गुणस्थानमें उनका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी 
बन्धविध्रामशक्ति देखी जाती है। शेप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सान्तर होता है, क्‍योंकि, 
ऐसा स्वभाव है। प्रत्यय खुगम हैं। विर्यग्गतिप्रायेग्यानुपूर्वी और उद्योतका तिर्यग्गतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है। चार संस्थान और चार संहननका तियंग्गति और मनुष्यगतिसे संग्रुक्त 
बन्ध होता है। स्लरीवेदका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उक्त दो गुणस्थानोंमें 
देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । अप्रशस्तविहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय और 
नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादन सम्यग्दाएे गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त होता है 
क्योंकि, देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । स्त्यानग्द्धित्रय ओर अनन्तानुबन्धिचतुष्कका 
मिथ्थादरश्टि व सासादनसस्यग्दश्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयक्त बन्ध होता हे कयोाकि 
नरक व देव गतिके बन्धका अभाव है। चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्टष्टि 
स्वामी हैं । बन्धाध्वान व बन्धव्युच्छेदस्थान खुगम हैं। घ्रवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध 
मिंथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमे तीन प्रकारका बन्ध 
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१ अ्रतिषु “ धज्ुत्तादी * इति पाठः । ३ प्रतिषु “ तरो  इति पाठः | 
३ आधप्रती * मिभ्काइट्िग्हि चठबिहो सासणे ” इति पाठः । 
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घुवामावादों । 

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-च उजादि-हुडसंठाण-असंपत्तसेवट्संघड ण-आदाव - थावर - सुहुम- 
अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेगड्राणाण वुच्चदे -- उदयादो बंधो पुव्व॑ पच्छा वा वोच्छिण्णे त्ति 
[विचारों ] मिच्छत्त-चउजादि-थावर-सुहुम-अपज़त्ताणं णत्यि, अक्कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । 
णउंसयवेदस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, असंजदसम्भादिद्टिम्हि उदयवोच्छेद- 
दंसणादो । हुंडसंठाण-असंपत्तसवइ्डसंघडण-आदाव-साहारणसरीराणं बधवोच्छेदो चेव, उदय- 
वोच्छेदो णत्थि, अभावस्स भावपुरंगमत्तदंसणादों । ण च एदार्सि पयडीण विग्गहगदीए 
उदओ अत्थि, अणुव्॒ंभादों । मिच्छत्तस्स बंधो सोदएण, णउठसयवेद-चठजादि-थावर-सुहुम- 
अपज्जत्ताण सोदय-परोदणण, हुडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसेघडण-आदाव-साहारणाणं परोदएण । 
मिच्छत्तस्स बंधों णिरंतरो । सेसाणं सांतराो, णियमाभावादों । पच्चया सुगमा। मिच्छत्त- 
णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसवद्डसंघडण-अपज्जत्ताण बंधो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । चउ- 
जादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण- 
असंपत्तसेबट्संघडणाणं चउगइमिच्छाइड्री सामी । एईंदिय-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइट्टी 
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दोता है, क्योंकि, वहां धववन्धका अभाव है । 


मिथ्यात्व, नपुसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्ततपाटिकासंहननं, 
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणशरीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी 
प्ररूपणा करते हैं--- उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात्‌ व्यूबच्छिन्न होता हे यह विचार मिथ्यात्व, 
चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म ओर अपयोप्त प्रकृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध 
और उदयका व्युच्छेद एक साथ देखा जाता है। नपुंसकव्रदका पूर्व बन्ध और पश्चात्‌ 
उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अलंबतसम्यग्दप्टि गुगध्थानमें उसका उदयव्युच्छेद 
देखा जाता है । हण्डसंस्थान, असंप्राप्तस॒पाटिकासहनन, आताप और साधारणशरीरका 
केवल बन्धवग्यच्छेद ही है, उद्यव्युच्छेद नहीं है; क्योकि, अभाव भावपूर्वक देखा जाता 
है। और इन प्ररृतियोंका विग्नदगतिमें उद्य है नहीं, क्योकि, वहाँ वह पाया नहीं जाता । 
मिथ्यात्वका बन्ध ख्वोद्यसे; नपुंसकवेद्‌, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपयाोप्तका खोदय- 
परोद्यसे; तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तखपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका 
परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है। शेष प्रकृतियांका सान्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, उनके बन्धका नियम नहीं है | प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, 
हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तर्पाटिकासंहनन और अपयोप्तका बन्ध तिर्यर्गाति व मलुष्य- 
गतिसे संयुक्त होता है । चार जातियां, आताप, स्थ।वर, सूक्ष्म और साधारणका तियेग्गति- 
संयुक्त बन्ध होता 'है। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्ड सेस्थान और असखंग्राप्तस्रपाटिका- 
संदननके चारों ग़तियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हूँ । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन 


३, १२१४. ] क्‍ आंद्वारमग्गणाए बंधसामित्ते [३६९७ 


सामी, णिरयगदेश अभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं 
तिरिक्ख-मणुसा सामी, देव-णरइएसु एदारसि बंधाभावादों। बंधद्धाणं णत्थि, . एक्कम्दि 
अद्भधाणविरोहादो । बंधवोच्छेदद्ठाणं सुगम । मिच्छत्तत्रेघो चउव्विद्दे । सेसाण सादि-अद्धुवो | 


सादावेदगीयस्स अणाद्वारीसु बंधवोच्छेशे चेव, उदयवोच्छेदाभावादों। सल्वृत्थ 
बेंधो सोदय-परोदओ । मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सांतरो, पडिवर्केंख- 
पयडिबंधुवलंभादो । सजोगिम्हि णिरंतरों, पडिवक्‍्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा। 
णवरि सजोगिम्हि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्की चेव, अण्णेसिमसंभवादों । मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिद्टीसु तिरिकख-मणुसगइसंजुत्तो । असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । 
सजोगीसु अगइसंजुत्तो । चठगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्भादिद्विणो मणुसगइ- 
केवलिणो च सामी । बंधद्धा्ं बंधवोच्छिण्णट्ाणं च सुगम । सादि-अद्भुवो बंधो, 
साभावियादा । 


देवगइ-वेउव्वियसरीर- वेउव्वियसरीरअगोवंग -देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी -तित्ययरणा माण- 
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गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें इनके बन्धका अभाव है। द्वीन्द्रिय, 
भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणके तिर्यंत्च और मनुष्य स्वामी हैं, 
क्योंकि, देव व नारकियामे इनके बन्धका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्‍योंकि, एक 
गुणस्थानमें अध्वानका घिरोध है। बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है। मिथ्यात्वका बन्ध 
चारों प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्व बन्ध होता है। 


सातावेदनीयका अनाहारी जीवोम केबल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वहां उसके 
उद्यव्युच्छेदका अभाव है। सवेत्र उसका स्वोदय -परोदय बन्ध होता है। मिथ्याराशे, सासा- 
दनसम्यग्दाष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सानन्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रति- 
पक्ष प्रकतिका बन्ध पाया जाता है । सयोगकेवली गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध छोता 
है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय खुगम हेँ। विशेष इतनां दे कि 
सयोगकेवली गुणस्थानमें केवल एक कामंण काथयोग प्रत्यय ही है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंकी 
वहां सम्भावना नहीं है। मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोम तियैग्गाति 
व मनुष्यगतिले संयुक्त बन्ध होता है। असंयतसस्यग्दष्टियोंमें देवगति और मनुष्यग लिखे 
संयुक्त बन्ध होता है। सयोगकेवली जीवोमें गतिसंयोगले रहित बन्ध होता है। चारों 
गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसस्यग्दष्टि और अखंयतसम्यग्दृष्टि, तथा मनुष्यगतिके 
केवर्ल स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। सादि व अछ्य बन्ध 
दोता है, क्योंकि, पेसा खभाव दे । 


देवगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगत्तिप्रायोग्यानुपूर्वी और 


ई९८ ]' छक्खंडागमे बंघसामित्तविचओ [ ३, १२४. 


मसंजदसम्मादिद्विणो बज्ञमाणाणं पयडीण उच्चदे-- एदार्सि प्रोदणण बंधे । कुदे, साझ्ष- 
विवादों । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमसत्तीए अभावादों । पच्चया सुगमा । णवरि देवभद- 
चठक्कस्स णडंसयपच्चओ णत्यि। तित्थयरस्स देव-मणुतमहसंजत्तों। तित्थयरस्स तिरिक्खमई«छ 
विणा तिगइअसंजदसम्मादिद्विणो सामी । सेसा्ं तिरिक्ख-मणुसा सामी । बंधड़ाणं बंध- 
वोच्छिण्णट्वाणं च सुगम । सादि-अडुवो बंधे, अद्धुवबंधित्तादो । 


एवं बंधसामित्ततिचओ समत्तो | 
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तीथंकर नामकर्म, इन असंयतसम्यग्टाशि जीवों द्वारा बध्यमान प्रतियाकी प्ररूपणा करते हँ- 
इनका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव दे । निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, 
पक समयसे इनके वन्धविश्रामशाक्ति का अभाव है । प्रत्यय खुगम हैं। विशेषता इतनी हे कि 
देवगतिचतुष्कके नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है। तीर्थंकर प्रकतिका देव और मझुष्य गसेखे 
संयुक्त बन्ध द्वोता है। तीथंकर प्रकृतिके तियेग्गतिके विना तीन गतियोंके असंयतसम्यग्डाएि 
स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके तिर्यंत्व व मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धव्युच्छिन्न- 
स्थान सुगम हैं । सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अछछ्ुवबन्धी प्रकृतियां हैं । 


इस प्रकार बन्चस्वामित्वावेचय समाप्त हुआ | 





१ 


बंधसामित्तविचय-सुत्ताणि । 





सूत्र संख्या सूत्र 
१ जो से बंधसामित्तविचओ णाम 
तस्स इमो दुविहो णिद्देसो ओधघेण 


आदिखेण य | 


२ ओघधेण  बंधसामित्तविचयस्स 
चोदसजीवसमासाणि णाद- 
व्याणि भवंति । 


३ मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्दी 
सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मा- 
इट्ी संजदासंजदा पमत्तसंजदा 
अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइदु- 
उवसमा खजबा अणियद्धिबादर- 
सांपराइयपइट्रुउ॒वसमा खवबा 


सुहुमसांपराइयपइट्ुुउबसमा खवा 


उवसंतकसायवीयराग छदुमत्था 
सीणकसायवीयरायछदुमत्था 
सजोगिकेवंली अजोगिकेवली । 


४ एदेसि चोदसण्हं जीवसमासाणं 
पयडिबंधवोच्छेदो. कादव्वो 
भवदि । 

५ पंचण्ण णाणावरणीयाणं चदुण्हं 
देसणावरणीयाण जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचण्ह मंतराइयाणं 
को बंधो को अबंधों ? 

६ मिच्छादिट्विप्पहुड़ि जाव खुशुम- 
सांपराश्यखुद्धिसंजदेखु उवसमा 
खबया अंधा । खुहुमसांपराइय- 
सुद्धिसंजद्द्धाएं चारिमसमयं 
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१३ 


सूत्र 
गेंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 
णिद्याणिद्ा-पयलापयला-थीण- 
गिद्धि-अणंताणुबंधि-कोह-माण- 
माया-लोभ-इत्थिवेद्‌-तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगइ-च उसंठाण-चडसंघ- 
डण--तिरिक्ख गइपा ओग्गाणु-- 
पुव्वि-उज्जञ।व-अप्पसत्थविदहायगादि- 
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाणं को बंधो को अबंधो ? 
मिच्छाइट्री सासणसम्भाइट्टी 
बधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा | 

णिद्दा-पयला्ण को बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुब्ब- 
करणपविद्ुसुद्धेसिजदेस.. उब- 
समा खबा बंधा । अपुव्यकरण- 
द्वाए संखेज्जदिम भाग गंतूण 
बधा वोच्छिज्जादि । परदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा। 
सादावेदणीयसस को बंधे को 
अबंधो ? 

मिच्छाइट्टिप्पडुडि जाब सजोगि- 
केवलि क्षि बेधा । सजोगि- 
केवलिअद्धाएु चरिमसमर्य॑ गंतूण 
बधो वोच्छिज्जादे । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 


असादावेदणीय-अरादि-सोग--- 


बे 


ए्द्‌ 


9ष्ठ 
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३१ 
३७ 


रे६ 
३८ 


९, 


(२) 


सूत्र संख्या सूत्र 
अधिर--असखुह--अजस कित्ति -- 
णामाणं को बंधो को अबंधों ? 


१४ मिच्छादिद्विप्प्हाडि जाबव पमत्त- 
संजदा बधा । एंदे बंधा, अब- 


सेसा अबंधा | 


१५७ मिच्छत्त-णवुसयवेद-णिरयाउ-- 
णिरयगइ-एइईंदिय-बेइंदिय-ती - 
इंदिय-चउरिदियजादे-हुडसंठाण- 
असंपत्तसेवद्टसरीर संघडण - - 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वि आदाव- 
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण- 
सरीरणामाणं को बंधा को 
अबंधो !? 

मिच्छाइट्री बेधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 


2७ 
श्र 


अपच्चक्खाणावरणीय -- कोध-- 
माण-माया-लोभ मणुसगदइ-ओरा- 
लियसरीर-ओरालियसरीर अंगो- 
वेग-वज्लरिसहवद्रणारायणसंघ- 
डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? 


२७ 


१८ मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब असंजद- 
सम्माइट्टी बंधा | एदे बंधा, अब- 
सेसा अबंधा । 

पचच क्खाणावरणीयको ध-माण- 
माया-लोभाणं को बंधो का 
अबंधो ? 

मिच्छाइटिप्पहुडि जाव संजदा- 
संजदा बंधा । एंदे बेधा, अवब- 
सेसा अवंधा । 


१९. 


२० 


को 


पुरिसवेद-कोधसंजलणाएं 
बंधो को भवंधो ? 


र्‌र्‌ 


परिशिष्ट 


पृष्ठ 
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सूत्र संख्या 


सूत्र 

२२ मिच्छाइट्रिप्प्हडडि जाब अणि- 
यट्टिबाद्रसांपराइयपइट्ट उवसमा- 
खवबा बंधा । अशणियटदि- 
बाद्रद्धएए सेसे संखेज्जाभागं 
गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे 
बधा, अवसेसा अबंधा | 

! माण-मायसंजलणाणं को बंधो 

को अवबंधों ? 

मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाबव आणि- 

यद्टिबादरसांपराइयपविट्टउवसमा 

खजबा बंधा। अणियटद्विबादरद्धाए 
सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण 
बंधो वाचिछज्जदि । पदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा | 
लोभमसंजलणस्स को बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइट्िप्पहुडि जाबव आणि- 

यप्टिबाद रसांपराइयपविट्टठुउव -- 

समा खबा वंधा । आणियद्वि- 
बादरद्धाए चारिमसमय गंतूण 
बधा वोच्छिज्जदि । एंदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 
हस्स-रद्-भय-दुगुछाण को बंधो 
को अबंधों ? 

२८ मिच्छाइट्विप्पडुडि जाव अपुब्व- 
करणपविट्टठवसमा खवा बंधा | 
अपुव्वकरणद्धाणए चरिमसमय॑ 
गेतूण बंधो वोच्छिज्जादे। पदे 
बचा अवसेसा अवेधा | 


7 4«। 


श्ज 


२७ 


२९ मणुस्साउअस्स को बंधो 
को अवबंधो ? 
३० मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी 


असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे 
बधा, अवसेसा अबंधा | 


एष्ठ 


जप 


ज्र 


६० 


द्र्‌ 


दर 


सूत्र सख्या 


३१ 
३२ 


३३ 


३७ 


श्५ 


३७ 


३८ 


बेध-सामित्त-विचयसुत्ताणि 


सूत्र 


देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? 


मिच्छाइड्री सासणसस्माइट्टी 
असंजद्सम्माइट्टी संजदासंजदा 
पम्रत्ततज़दा अप्पमत्तसंजदा 
बंधा । अप्पमत्त सजद द्वाए संखे- 
ज्जद्भागं गंतूण बंधों वोच्छि- 
ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 
देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय- 
तेजा कम्मइयसरीर-समचउरस- 
संठाण-वेउव्वियसरी रअंगोवंग- 
वण्ण-गंध - रस-फास -देवगइ-- 
पाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवछ हुव-- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ- 
विहायगइ-तस- बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर- थिर-खुभ-खुभग- 
सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामार्णं 
की बंधो को अबंधो ? 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब अपुब्व- 
करणपद॒ट्ुुठवसमा खवबा बंधा । 
अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गंतृूण बंधो वोच्छिज्जादि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 
आहारसरीर-आहारसरीर अंगो - 
चंगणामाणं फो बंधो को अवंधो ! 
अप्पमत्तसजदा अपुव्वकरण- 
पदट्ठठटवसमा खबा बंधा हे 
अपुव्यकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एंदे 
बचा, अवसेसा अबंधा । 


तित्थयरणामस्ख को बंधो को 
अबंधो ! 

असंजदसम्भाइटेप्पहुडे जाब 
अपुब्चकरणपइट्ठठवसमा खबा 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


दछ 


३] 


शी 
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3१ 


७३ 


कक ने पाक नमन अमान 


३९ 


रन 


डे 


७ 
०७ 


४३ 


सूत्र 
बंधा। अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे 
भागे गंतूण बंधों वोचिछज्जादि । 
पएुंदे बेधा, अवसेसा अबंधा । 
कद्हि कारणेहि जीवा तित्थयर- 
णामगोद कम्म वंधंति ? 

तत्थ इमेंहि सोलसेहि कारणेदि 
जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं 
बंधंति ? 
देसणविसुज्ञदाए विणयसंपण्ण- 
दाए सीलव्वदे सु णिरादिचारदाए 
आवासएखसु अपरिहीणदाए खण- 
लवपडिबुज्ञणदाए लड्धिसंवेग- 
संपण्णदाए जधाथामे तथा तवे 
साहण॑ पासुअपरिचागदाए 
साहू समाहिसधारणाए साइणं 
बेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंत- 
भर्त्तार बहुसुदभत्तीण पवयण- 
भत्तीए प्रयणवच्छलदाए पच- 
यणप्पभावणदाए अभिक्‍खएणं 
अभिक्खर्ण णाणोवजोगजुत्तदाए 
इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि 
जीवा तित्थयरणामगोद कम्मे 
बेधंति | 
जसस इणं तित्थयरणामगोद- 
कम्मस्स उद्एण सरदे वासुरमाणु- 
ससस लोग रस अच्चाणिज्जा पूज- 
णिज्जा वेद्णिज्जा णमंसाणज्जा 
णैदारा धम्मतित्थयरा जिणा 
केवलिणो दृवाति । 
आदेखसेण गद्याणुवादेण णिरय- 
गदीए णेरदइएुस पेंचणाणावरण- 
छ्दंसणावरण-सादासाद-बारस- 
कसाय-पुरिसवेद-ह स्स-रदि-- 
अरदि-सोग-भ य-दुगुंछा-मणुस- 


गदि्‌-पेचिदियजादि- ओराए़िय- 


(२९) 


८ 


जर्‌ 


ण््‌ 


(४) 
सूत्र संख्या सूत्र 
तेज्ञा-कस्मर यसरीर-समच उरस- 


डे 


४५ 


संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- 

वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-ग घ- 
रस-फास-मणुसगदइपाआग्गाणु- 
पुव्वि-अगुरुलहुग-उवघाद-पर- 
घाद-उस्सास-पसत्थविहायग दि- 


तस-बादर-पज्जत्त -पत्तेयसरी र- 


थिराथिर-सुहासुद्-सुभग-सखुस्स र- 
आदेज्ज़-जसकित्ति-अजसकित्ति- 
णिमिणच्चागोद-पंचेतराइय/णं 
कक ७ क विष ? मकर 

की बंधो को अवेधों ? 
मिच्छाइट्रेप्पहडि जाब असंजद- 
सम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्थि | 


णिद्दाणिदा-पयलापय रा-थ्थण- 
गिद्धिअणंताणबंधिको घ-माण-- 
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ- 
तिरिक्लखगइ-च उसंठाण-चउसं घ- 
डण--तिरिक्ख गइपाओग्गाणु-- 
पुव्वी-उज्जोब-अप्पसत्थविहाय- 
गइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-- 
णीचागोदाणं को बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइड्री सासणसम्माइहट्दी 
बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा। 


४७ मिच्छस-णवुंसयवेद्‌्-हुडसंठाण- 


डेट 


ढेर, 


असंपत्तसेवद्ट सर्र र संघडण--- 
णामाण को बंधो को अबंधो? 

मिच्छाइट्टरी बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा। | 


मणस्साउअस्स को बंधो को 
भवेंधो ? 


परिशिश 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


०३ 


९८ 


दिए 


प्‌ छ 


णर्‌ 


जर 


(५३ 


छठ 


कल 


सूत्र 


मिच्छाइट्टरी सासणसम्माइट्दी 
असंजद्सम्माइट्टी बंधा | एदे 
यधा, अवसेसा अबंधा । 
तित्थयथरणामकस्मस्स को बंधो 
को अबंधो ? 


असंजदसम्मादिद्टी बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अवंधा । 

ण्वे तिसु उबरिमासु पुढठवीस 
णेयव्व । 

चउत्थीए पंचमीए. छठ्ठीए 
पुटवीण एवं चंच णद्व्वं । णवारि 
विसेसो, तित्थयरं णत्थि । 
सत्तमाए पुटवीए णरइया पंच- 
णाणावरणीय-छदंसणावर णीय- 
सादासाद-बारसकसाय-पुरिस- 
वेद-हस्ख-रदि-अरदि- सोग-भय- 
दुग्गंछा-पेचिद्य जादि-ओरालिय- 
तजा-कम्मइयसरीर-समचडउरख- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
वज्जरिसद्संघडण-चण्ण-गं घ-- 
रस-फास-अगुरुवलरूहुव-उवघाद्‌- 
परघाद-उस्स।स-पसत्थविहाय- 
गइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते य- 
सरीर-थिराथिर- [ खुहा- ] स॒ह- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्-जसकित्ति- 
अजसकित्ति-णिमिण-पेचेतरा-- 
इयाणं को बंधो को अबंधो !? 
मिच्छादिटि्िप्पहुडि जाव असे- 
जदसम्मादिट्दी बेधा। पएदे बंधा, 
अबंधा णत्थि। | 
णिद्ाणिदा-फप्यलापयलरा-थीण- 
गिद्धि-अणंताणुबंधिकोघ-माण -- 
माया-कोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख- 
गद -चउसंठाण--चउसंघडण --- 


28० 


$ ४? 


१०४ 


१०५ 


१०७ 


बध-सामित्त-विचयसुत्ताणि 
सृत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र सह्व्या सूत्र 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी --- कित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पं्चत- 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग- राइयाणं को बंधो को अशब्ंधों ? 
4 वि के 
बम्म्क दिज्ज-र्ण गा श् है 
कर हक लक पी  ्रल बह मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब संजदा- 
बचा हे हे संजदा वंधा । एंदे बचा, अवृंधा 
५८ मिच्छाइट्टी हु सासणसम्माइट्टी णत्थि। 
णपफ्द $ ढ् 
हक । ५4000 %3 ८५ णिद्दाणिदा- पयलापयला-थीण- 
अप ४ गिद्धि-अणताणुबंघिकोघ-माण- 
५४, मिच्छत्त-णबुंसयवेद्‌-तिरिक्खाउ- माया-लेभ-इत्थिवेद-तिरिफ्ख।उ- 
की लक मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ - 
णामाण को बेधों को अब्रधों ? श्शश्‌ ओरालियसरीर-च उसे ठाण-ओरा- 
६० मिच्छाइट्टी बंधा । एंदे बंधा, लियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण - 
अवसेसा अवंधा । है तिरिक्खगइ - मणुसगइपाओ-- 
ग्ाणपव्यची-उज्जा|व- त्थु-- 
६१ मणुसगइ-मणुसगदइपाओग्गाणु- सी अल रे विद जि 
पुव्वी-उच्चागोदाणं को बंधो मम 
>लीक जज देज्ज-णीचागोदाणं को बंधो 
का अबधा ७ ऐह । जीप 
हे को अबधों ! 
असज्ञद स स्म।- ० 
के लि कील अकसर ६८ मिच्छाइट्री. सासणसम्माइट्टी 
इईट्टा बधा। पद बचा, कु बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा 


६३ 


तिरिक्खगर्दाए तिरिक्खा पंचि- 
दियतिरिक्खा पंचदियातिरिक्ख- 
पज्जत्ता पंचिदियतिरिक्खजो।णि- 
णीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणा- 
वरणीय-सादासाद-भट्टकसाय- 
पुरिसवेद-हस्स-रादि-अरादि-सोग- 
भय-दुगुछा-देवग इ- पेचिदिय --- 
जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्म इय- 
सरीर-समचउरससंठाण-वेड -- 
व्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गं घ -- 
रस-फास-देवगदिपाओग्गाणु -- 
युव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-पर- 
घाद-उस्साल - पसत्थविह।यग इ- 
तस-बादर पज्जत्ष-पत्तेयसरी र - 
[ थिरा- |] थिर-सुहासुह-सुभग- 
छुस्सर-आदेज्-ज़सकिसति-अ जस- 


मिच्छत्त-णवुसयवेद-णिरयाउ- 
णिरयगदह-एइंदिय-बीईदिय-तीई- 
दिय-चडरिद्यिजादि-हुडसंठाण- 
असंपत्तसेवद्दसंघडण--णिरय--- 
गदपाओग्गाणुपुव्वि -- आदाव-- 


थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण- 
सरीरणामाणं को बंधो को 
अबंधो ? 


मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 
६९५ अपच्चक्खाणकोध-माण-माया- 
लोभाण को बधो को अंधो ? 
७० मिच्छाइट्िप्पडुडि जाबव असं 
जदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बचा, 
अभवसेसा अबंधा। 


द८ 


(५) 


११२ 


११३ 
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. |! 


(६) 

सूत्र सत्या सूत्र 

७१ देवाउअस्स को बंधो को अबंधो? 
७२ मिच्छाइड्टलाी सासणसम्माइट्दी 


७३ 


8० 
का 


७६ 


अखंजद्सम्माइट्री संज़दासंजदा 
यबेधा । एंऐे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 

पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्ता पंच- 
णाणावरणीय-णवरदंसणावरणी य- 
सादासाद-मिच्छत्त-- सोलस-- 
कसाय-णवणोकसा य-तिरि क्ख। उ- 
मणुस्साउ-तिरिक्खगइ - मणुस- 
गइ-एइंदिय-बीईंदिय-तीईंदिय- 
चउरिदिय-पंचिदि यजादि-ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मदयसरी र- छ--- 
संडाण-ओरालिय सरीर अगोवेग- 
छस्संघडण-वण्ण-ग ब-रस-फास- 
तिरिक्खगइ-मणुसगइ पाओ -- 
ग्गाणुयुव्वी-अगुरुगरूहुग-ड व-- 
घाद-परघाद-3स्सास---आदा-- 
उज्जोब-दोविहायगइ-तस थावर- 
बादर-सुशहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त- 
पत्तेय-साह।रणसरी र-थिराथिर- 
सुद्ासुह-सुभग- [ दुभग- | 
सुस्सर-ठुस्सर-आदेज्ज-अणा- 
देज्ज-जसकित्ति-अजसकिक्ति -- 
णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचेतराइ- 
याणं को बंधो को अबंधो ? 
सब्वे पदे बंधा, अबंधा णत्थि । 
मणसगदीए मणुस-मणुस पज्जत्त- 
मणुसिणीसु ओघं णेयव्धं॑ जाव 
तित्थयरे क्षि। णवरि विसेसो, 
बेदाणे अपच्चक्खाणावरणीयं 
जथा पंचिद्यतिरिवखभंगो | 


मणसअपज्जज्ताणं पंचिदिय- 
तिरिवखअपज्जत्त लंगो । 


पार 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


खत छत 
शरद 


क 
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3 


७० 
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८१ 


सूत्र 


देवगदीए देवेखु पंचणाणावर- 


णीय-छदसणावरणीय-सादासाद- 
बारसकसाय--पुरिसवेद-हस्स- 
रद्-अरादि- सग-भय-दुगुंछा- 
मणुसगइ-पंचिदिय जादि-ओरा- 
लिय-तेजा- कम्मह्यसरीर- सम- 
चउरससेठाण-ओरालियस रीर- 
अगोवेग--वज्जरिसह संघडण --- 
वण्ण-गंध-रस- फास-मणुसाण- 
पुव्वि-अगुरुअलहुव-उवघाद-पर- 
घाद-उस्सास-पस त्थ विहायगाददि- 
तस्तन-बादर-पज्जत्त-पत्तेयस री र- 
थिराथिर सुहासुह-सुभग-सु स्सर- 
आदेज्ज-जसकित्ति -अजस कित्ति- 
णिमिण-उच्चागोद-पंच तराइयाणं 
को बंधो को अबंधो ? 
मिच्छाइट्िप्पहुडि जाब असंजद- 
सम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्थि । 


णिद्दाणिदा पयलापयला- थीण -- 
गिद्धि-अणंताणबंधिकोध-माण-- 
माया ले।भ-इत्थिवेद-तिरिक्खा उ- 
तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसं घ- 
डण-तिरिक्खगइ पाओग्गाण पुव्वी- 
उज्जोव--अप्पसत्थीविहदायग ६-- 
दुभग-दुस्स र-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाणं को बंचो को अबंधो ? 


मिच्छाइड्डी सासणसम्माइट्री 
बेधा । पएदे बंचा, अवसेसा 
अबंधा । 


मिच्छत्त-णवुसयवेद्-ए६ं दिय -- 
जादि-हुड्सठाण-असंपत्तसेवह- 
संघडण-आदाव-थावरणामाणं को 


बेंधो को अयंधो ? 


पृष्ठ 


१३७ 


१३८ 


१४१ 


१७३ 


बध-सामित्त-विचयघुत्ताणि 


सूत्र सख््या सूत्र 


८२ मिच्छाइट्री बंधा । पदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा। 


८३ मणस्साउअस्स को बंधो को 


अवैधो ? 


८७४ मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्टी 


८५ 


असंजदसम्माइट्टी बंधा ।- पदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा | 


तित्थयथरणामकम्मस्स को बंधो 
कप 9 
की अबधों ? 


८६ असंजदसम्माहट्टी बंधा । एदे 


८७ 


८८ 


८९ 


बंधा, अवसेसा अबंधा | 


भवणवासिय-वाणवेतर-जोदि-- 
सियदेवाणं देवभंगो । णवरि 


विसेसो तित्थयर णत्थि । 
सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवाणं 
देवभंगो । 

सणककुमारप्पहुंडे जाव सद्र- 


सहस्सारकप्पवासियदेवाण पढ- 
माए पुटवीए णरइयाणं भंगो | 


आणद जाव णवंगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु पंचणाणावरणीय- 
छदसणावरणीय - सादासाद -- 
बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-- 
रदि-भय-दुगुंछा मणुसगदह पंचि- 
दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्म- 
इयसरीर समचउरससंठाण-ओरा- 
लियसरी रअंगोवंग-वज्जरिसह- 
संघडण वण्ण-गंध रस- फास-- 
मणुसगइप/ओग्गाणुपृव्ची अगुरुव- 
लहुब-उवधाद परघाद-उस्स।स- 
पसत्थविहायगइ-तस--बाद्र -- 
पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिराथिर -- 


खुहासुह सुभग-सुस्सर आदे ज्ज- | 


पृष्ठ सूत्र सख्या सूत्र 


१७३ 
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९२ 


+ 


९३ 


९५ 


१०० 


ज़सकित्ति-अज़स कित्ति- णिमिण- 
उच्चागोद-पंचेतराइयाणं. को 
बंधो को अबंधो ? 
मिच्छाइट्रिप्पहुडे जाब असंजद- 
सम्मादिट्टी बंधा | एदे बंधा, 
अबंधा णत्थि | 
णिद्ाणिद्ापयलापयला-थीण--- 
गिद्धि अणंताणबंधिकोघ-माण -- 
माया-लोभ इत्थिवेद-च उसंठाण - 
चउसंघडण-अप्पस त्थीविद्यायग द 
दुभग दुस्सर अणादेज्ज- णीचा[- 
गोदाणं को बंधो को अदंधों ? 
मिच्छाइट्री. सासणसम्माइट्ठ। 
बंधा | पे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 

मिच्छत्त णबुसयवेद -हुडसंठाण- 
असंपत्तसवद्दडसघडणणामाणं को 
बंधो को अवंधों ? 

मिच्छाइट्री बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा | 
मणस्साउअस्स का बंधो का 
अबंधो ? 

मिच्छाइड्री सासणसम्माहद्ी 
असंजद्सम्माइट्री बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा | 
तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों 
की अवंधो ? 
असेजद्सम्मादिद्वी बंधा | पदे 
बेचा, अवसेसा अबंधा ! 


अणदिस जाबव खब्वद्गसिद्धि- 
विमाणवासियदे वेसु पंचणाणा- 
वरणीय-छदसणावरणीय-सादा- 
साद-बारसकसाय-पुरिसवेद्‌ -- 


(७) 


१४९ 


शजज 


(८) 


सूत्र सख्या 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०७ 


सृत्र 


हस्स रद्-अरादि-सोग-भय -- 
दुगुछा-मणस्साउ-मणसगह -- 
पंचिदियजादि ओरालिय-तेजा- 
कम्मश्यसरार-- समचउरस-- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगो-- 
घेग-वज्जरिसह्सघडण- वण्ण- 
गंध रस-फास-मणसगइपाओ- 
ग्गाणपुन्बी-अगुरुअलहुअ-उब- 
घाद-परघाद उस्सास-पसत्थ - 
विहायगइ तस बादर - पज्जत्त- 
पसेयसरीर-थिराथि र-सुहासुद्द- 
सुभग- सुस्सर-आदे ज्ज-जस- 
कित्ति-अजस कित्ति-णिमिण--- 
तित्थयर उच्चागोद-पंचेतराइ- 
याण को बंधो को अबंधो ? 
असंजदसम्भादिद्टी बंधा। अबंधा 


णात्थि 


इंदियाणवादेण एशंदिया बादरा 
सुषमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बीइईंदिय-तीईदिय- चउरिदिय- 
पज्जत्ता अपज्जत्त। पंचिदिय- 
अपज्जत्तार्ण पंचिदियातिरिक्ख- 
अपज्जत्त भेंगो | 

पंचिदिय -पेचिदियपज्जत्पसु 
पंचणाणावरणीय-चडदंसणा-- 
वरणीय-जसकिसि-उच्चागोद- 
पंचतराइयाणं को बंधो को 
अवंधो ? 

मिच्छाइट्विप्पड्डुडे जाव सुहुम- 
सांपराइयसुद्धिसजदेसखु उब- 
समा खवबा बंधचा। खुहुमसांप- 
राशययसुद्धिसंजद्द्धाप चरिम- 
समये गंतृण बंधो बोचिछ- 
ज्जाद्‌ । पएदे बंधा, अवसेसा 


अबंधा | 


परिशिष्ट 
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१७० 


१७२ 





सूत्र 


१०५ णिदाणिद-प्यलापयला-थीण- 





१०६ मिच्छाइदी 


/ 


के 


गिद्धि अणेताणबंधिकोथ-माण- 
माया-लोभम-इत्थिवेद -- तिरि-- 
क्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण- 
चउसंघडण-तिरिक्ख गइहपाओ- 
ग्गाणुपुब्वी-उज्जोव-अप्पसत्थ- 
विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा- 
देज्ञ-णीचागोदाणं को बंधों 
को अबंधो ? 
सासणसम्माइट्टी 
बेधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 


०७ णिद्दा पयलाणं को बंधा को 


अवबधो ? 


१०८ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुच्च 


करणपविट्ठसुद्धि संजदेसु उब- 
समा खबा बंधा | अपुव्वकरण- 
सजदद्धाएण संखज्जदिम भागे 
गंतूण बधो वोच्छिज्जदि । पदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा। 


१०९ सादाबेदणीयस्स को बंधो को 


अब्ंधो ? 


११० मिच्छाइट्विप्पहुडि जाबव सजोगि- 


केवली बंधा। सजोगिकेवलि- 
अद्धार चरिमसमय गंतुण बंधो 
वोच्छिज्जदि । पएदे बेधा, अब- 
सेसा अबंधा | 


१११ असादविदणीय-अरादि-सोग-- 


अधिर-असखुहद--अजसकित्ति -- 
छ ०» विदा क 
णामाणं का बंधा को अबंधो ? 


११२ मिच्छाइट्रेप्पहुड़ि जाबव पमशस- 


संजदो सि बंधा। एदे बंधा, 
अयवसेसा अवंधा | 


पृष्ठ 


१७७४ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


बघ-सामित्त-बिचयसुत्ताणि 


सूत्र सह्या सूत्र 


११३ मिच्छशस-णवुंसयवेद्‌-णिरयाउ- 
णिरयगइ-पएहईं दिय-बीइंदिय-तीई- 
दिय-चडरिदियजादि-हुडलंठाण- 


असंपत्तसेवट्ट्संघडण-णिरयाणु- 


पुन्ची-आदाव-थावर-सु हुम-अप- 
ज्जत---साहारणसरीरणामार्ण 
को बंधों को अबंधो ? 


मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, 
अचवसेसा अश्वधा । 
अपच्चक्खाणावरणीयकोध -- 
माण-माया-लोभ-मणसगह-- 
ओरालियसरीर--ओरालिय-- 
सरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइर- 
णारायणसरीरसंघडण-मणस - 
गदइपाओग्गाणुपुव्विणामाणं को 
बंधों को अबंधो ? 
११६ मिच्छाइट्िप्पहुडि जाब असं- 
जदसम्मादिट्टी वंधा। एदे बधा, 
अवसेसा अबंधा | 


११७ 


११५ 


११७ पचचक्‍्खाणावरणकोध-माण - 
माया-लोभाणं को बंेधो को 
अथंधो ? 

११८ मिच्छादिट्वेप्पह्डुडि जाव सजदा- 
संजदा बंधा | एदे बचा, अव- 
सेसा अबंधा । 

११९ पुरिसवेद कोधसंजलणाणं को 
बंधो को अवंधो ? 

१२५० मिच्छादिद्विप्पडुडि जाबव अणि- 
यदट्िबादरसांपराइयपविट्ट उच - 
समा खबा बंधा । अणियद्िि- 
बाद्रद्धाए सेसे संखेज्जाभागे 
गेतृण बंचो वोच्छिज्जदि । एदे 
बेघा, अवसेसा अवंधा | 

&, बंं, ५२. ह 


पृष्ठ 


१८३ 


१८७ 


93 





सूत्र संख्या सूत्र 

१२१ माण-मायासंज़लूणाणं को बंधो 
की अबंधो ? 

१२२ मिच्छादिद्टिप्पहुड़ि जाब आणैे- 

यट्वी उवचसमा खबा बंधा । 

अणियद्दिबादरद्धाए सेसे सेसे 
संखेज्जे भागे गंतूण बंधो 
वोच्छिज्जादे । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा। 
लोभसंजलणरुस की बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छादिट्विप्पहुडि जाब आणि- 

यही उवसमा खजबा बंधा । 

अणियट्टििबादरद्धाए चारिम- 
समय गंतूण बंधो वोचिछज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । 

१५५ हस्स-रद्-भय-दुरगुछाण 
बंधो को अबंधो ? 

१५६ मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव अपुव्व- 
करणपविट्ुुडवसमा खवा बंधा । 
अपुव्वकरणद्धाणए चरिमसमयं 
गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे 
बैधा अवसेसा अबंधा । 


१२२५४ 


को 


मणुस्साउअस्स को बंधो को 
अवंधो ? 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी 
असंजद्सम्माइ्ट्टी बधा। पदे 
बचा, अवसेसा अबंधा । 
देवाउअस्स को बंधो 
अबंधो ? 

मिच्छाइटड्ी सासणसम्माइई 
असंजदसम्माइटद्टी संजदासजदा 
पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा 
बेधा । अप्पमत्तद्धाए संखे- 


१२५९, को 


१३० 


(९) 
पृष्ठ 


१८९९ 
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१८६ 


!4 


१८७ 


(१० ) 
घृत्र सझया सूत्र 
आदिम भारं गंतूण बथो वोचिछ- 


उ्जदि । पदे बंधा, अवसेसा 
अवेधा। 


१३१ देवगह-पचिद्यजादि-वउव्विय- 


१३२ 


शै३ेरे 


१३४ 


१३५ 


१३६ 


तेजा-कम्मद्यसरीर-समच उरस- 
७ दि $ के के 
सठाण-वे उव्वियसरी र अगा वें ग- 
वण्ण -गंध रस -फास -दवगइ- 
पाओग्गाणुपुच्वी-अगुरुवलहुब - 
उबधाद - परघाव--उस्सास -- 
पसत्थविहायगइ-तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयस रीर - थिर- सुभ- 
खुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण- 
णामाणं को यंचो को अबंधा? 
मिच्छाइट्िप्पहुडि जाब अपुब्व- 
करणपइट्टठवसमा खवबा बचा । 
अचुव्यकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
५ शी प विद ०. छ. 
गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि | एदे 
बघा, अवसेसा अबंधा | 


भाहारसरीर- आहार अंगावंग -- 


णामाणं को वबंधो को 
अरवंधो ? 

अप्पमत्तलजदा अपुव्वकरण- 
पहइट्टठवसमा खबा बंधा । 


अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गंतूण बधो बोचिछज्जदि । एंदे 
यथा, अवसेसा अबंधा | 
तित्थयरणामाए को बंधो को 
अशथंधो ? 


असंजद सम्मादिटेप्पह्ाडि जाब 
अपुव्वकरणपहट्ु उवसमा खवा 
बंधा। अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे- 
भागे गंतृण बंधो वोचिछज्जादि। 
एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा। 


पौरिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


१८७ 


१८८ 


१९१ 


१9 


नि जज ेततततततत_+-_- -+ >+५+ -+: दे “+ -+ 


१३७ कायाणुवादेण 


१३८ 


१७३७ 


सूत्र 
पुढविकाइय- 
आउकाइय--वणप्फदि काइय - 
णिगोद जीव-बादर-- खु हुम -- 
पज्जततापज्जताणं वबाद्रवण- 
प्फदिकाइयपक्तेयसरीरपउजत्ता- 
पज्जत्ताणं च पंचि दिय तिरि कस - 
अपअञ्जत्तभंगा । 
तउठकाइय-वाउकाइय-बादर-- 
खुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं सा 
चेव भेंगो । णवरि विसेसो 
मणुस्साउ-मणुसगद मणुसगह- 
प!ओरग्गाणुपुव्वी --उच्चा गं[दं 
णत्थि। 

तसकाइय तसकाइयपजक्ताण- 
मोघ णेदव्व जाव तिस्थयरे 
क्षि। 

जोगाणुवदिेण  पंचमणजोगि- 
पंचवचिजोगि-कायजोगीसु आंघ॑ 
णयब्व जाव तित्थयरे त्ति। 


१ सादावेदणीयस्स को बंधो को 


अबंधो ? मिच्छाइट्टिप्पहुडि 
जाबव सजोगिकेचली बंधा । 
एंदे बधा, अबंधा णत्थि। 
ओरालियकायजोगीण्ण मणुस- 
गदभंगो | 

णवरि विसेसोी सादा वबेद- 
णीयस्स मणजोगिभंगो । 
ओरालियमिस्सकायजागीसु 
पंचणाण।वरणीय-छद सणावर- 
णीय-असादावेद णीय- बार स-- 
कसाय-पुरिसवेद -ह स्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दुगुं छा-पंचि- 
दियजादि-तेज्ञा-कम्मइयसरीर- 
समचउरससंठाण-वण्ण-ग ध- 


१९.२ 


१०६ 


०० 


सूत्र सल्या 


१७० 


१४७ 


२उ>म्पान्रमकलनग+मओी 


१४८ 


१४९ 


१५० 


बंध-सामित्त-विचयसुत्ताणि 


सूत्र 


रस-फास-अमुरुअलहुअ-उव- 
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त - 
पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासु ह - 
सुभग-सुस्सर-आदे ज्ञ-जख- 
किसि-णिप्रिण-उच्चागोद-पंचे- 


७ कि | अदीकिआप रु 
तराइयाणं को बंधो को 
अब्धो ? 
मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्ी 


असंजदसम्माइट्टी बंधा। एंदे 
बंधा, अब तेसा अबंधा | 


णिद्दाणिदा-पयलापयला-र्थ/ण- 
गिद्धि-अणंताणबंधिकोध माण- 
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरि क्ख- 
गह-मणुसगइ-ओरालियसरीर- 


चउसंठाण-ओरालियसरीर अंगो- 


चगं-पेचसंघडण - तिरिक्ख ग ४ - 
मणुसगदइपाओरगाणुपुव्वी -- 
उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायग इ-- 
दुभग-दुस्ख र-अणादे ज-णीचा[- 
गोदाणं को बधो को अब्ंधों ? 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्ठी 
बचा । पएदे बंधा, अवसेसा 
अबधा। 

सादावेदणीयसस को इधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइड्री। सासणसम्माइट्टी 
असंजद्सम्माइट्टी. सजोगि- 


कैवली बंधा। एदे बंधा, अबंधा 
णत्थि। 
मिच्छत्त-णउंसयवेद- तिरि-- 
कलाउ-मणुसाउ-चदुजादि-इंड- 
संठदाण-असंपरससेबद्धसं घड ण- 
आदाच-थावर-छुदुम-भपज्जक्त- 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


श्०ण्ण 


२०८६ 


#पै* 








श्र 


१५ 


पे 


१५३ 


१७५४ 


१७५ 


हु 


हर] । 


१७५७ 


सूत्र 
साहारणसरीरणामाणं को दंधों 
को अबंधो ? 

मिच्छाइट्री बधा । एंदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 


देवगइ वेउव्वियसरीर-वेउबिय- 
सरीरअंगोवंग - देवगइपाओ--- 
ग्गाणुपुव्वी-तित्थयरणामाणं को 
बंधों को अबधों ? 
असंजदसम्मादिट्टी क्धा | पदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 
बेउनव्वियकायजोगीणं देवगईए 
सेगो | 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं वृव- 
गइभंगो। 

णवरि विसेसो बेद्बाणियासु 
तिरिक्खाउअं णत्थि मणु- 
स्साउअ णत्थि । 


आहारकायजोगि-आहारमिस्स- 
कायजोगीसु पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय- सादासाद --< 
चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स -- 
रदि-अरादि-सोग-भय-दुशुंछा- 
देवाउ-देवगइ-पंचिदियजादि-- 
चेडव्विय-तेजा-कस्म इयसरीर- 
समचउरससंठाण-वेउव्धिय -- 
सरीरअंगोवग- वण्ण-गंध-रस--« 
फास-देवगइपाओ'ग्गाणुपुन्ची- 
अगुरुवछहुव-उवधाद-पर घादु- 
स्सास-पसत्थविहायगइ-तस- 
बादर-पज्जस-- पश्सेयसरीर --- 
थिराधथिर-खुहासुह - सुमग--- 
सुस्सर-आदेजज- जसकित्ति--- 
अजस किक्ति-णिमिण-तित्थयर- 
उश्चागोद्‌पंचंतराइयाणं को 


(११) 


543] 


११३ 


२१७ 


२१५ 
न 


२२२ 


२२रै, 


(१२) 
सूत्र सख्या सूत्र 
बंधो को अबंधों ? 

पमत्तसंजदा बंधा । पदे बधा, 
अवंधा णत्थि। 
कम्मदइयकायजोगीसु पंचणाणा- 
वरणीय---छदंसणावरणीय -- 
असादावेदर्णीय-बारसकसाय - 
पुरिसबेद-हस्स - रदि-अरादि-- 
सोग-भय-दुगुंछा - मणुसगइ--- 
पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा- 
कम्मश्यसरीर-- समच उरस-- 


१५०८ 


१५९, 


संठाण-ओरालियसरी रअंगोवंग- 


वज्जरिसहसंघडण वण्ण-गंध- 
रस-फास-मणसगइप/ओग्गाण- 
पुव्ची-अगुरुषबलहुव-उवघाद--- 
परघादुसास-पसत्थविहायगइ- 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र- 
थिराथिर-खुहासुह -- सुभग -- 
खुस्सर-आदे ज्ज--जसकितस्ति-- 
अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद - 
पंचेतराइयाणं को बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइदड्टरी सासणसम्माइट्दी 

असंजद्सम्माश्डी बधा। एदे 

बेधा, अवसेसा अबंधा। 

! णिद्दाणिद्या-पयलापय लरा-थीण- 
गिद्धि-अणंताणबंधिको ध-माण - 
माया-लोम-इए त्थिवेद-तिरि कख- 
गइ-चउसंठाण-चउसं घडण -- 
तिरिक्खग इपाओरग्गाणपव्वि-- 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायग ६ -- 
दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-णीचा- 
गोदाणं को बंधों को अबंधों ? 

१६२ मिच्छाइटी सासणसम्माहट्ठी 

बंधा । पएंदे बंधा, भवसेसा 
अवध्षा । 


परिशिष्ट 
पृष्ठ सूत्र सह्या सत्र 

२२९ | १६३ सादावेदणीयस्स को अबंधो को 
अबंधों ? 

२३० | १६४ मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी 
असंजद्सम्भाइट्री सजोगि- 
केवली बंधा । एंदे बंधा, अबंधा 
णत्थि | 

१६५ मिच्छत्त-णवुंसयवेद चउजादि- 
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२३७ 
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हुडसेठाण-असंपत्तस वद्द से घ-- 

डण-आदाव-थावर-खुहुम -अप- 

ज्जत्तसाहारणसरीरणामाणं को 
बंधो को अवंधो ? 

मिच्छाइट्री बंधा। पदे बंधा, 

अवसेस। अबंधा । 

१६७ देवगइ वेउव्वियसरीर--वेउ-- 
व्वियसरीरअंगोवंग-देवगइह -- 
पाओग्गाणुपुव्वि--तित्थयर -- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? 


१६६ 


असंजदसम्मादिट्टी बंधा । पएदे 
बंधा, अवसेसा अबधा | 
बेदाणवादेण इत्थिवेद्‌-पुरिस- 
चेद-णबुसयवेदणसु पेचणाणा- 
वरणीय--चउदंसणावरणीय --- 
साद॒विदृणीय--चदुसंजलण -- 
पुरिसवेद-जसकित्ति-उच्चा गोद- 
पंचंतराइयाणं को बंधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइट्िप्पहुडि ज्ञाब अणि- 
यट्टिउबसमा खबा बंधा । एदे 
बेधा, अबंधा णत्थि। 

१७१ बेट्वाणी ओम । 

१७२ णिद्दा पयला य ओघे। 


१७३ असादावेदणीयमोघ | 


१७० 


४ | १७४ पएकद्ठाणी ओघं। 


पृष्ठ 


२३८ 


रड्े० 


२४१ 


२७२ 
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२७४०५ 


| 


बंध-सामितत-विच॑यसुत्ताणि 


सृत्र सस्या सूत्र 


१७५५ अपच्चकक्‍्खाणावरणीयमोघ । 
१७६ पच्चक्खाणावरणीयमोध । 
१७७ हस्स-रदि जाय तित्थयरे स्ति 
आओघ । 

अवगद्वेदरएसु पंचणाणापर- 

णीय-चउदंसणावरणीय-जस-- 

कित्ति-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं 
को बंधो को अवंधों ! 
अणियट्टिप्पडुडि जाबव खुहुम- 
सांपराइयडवयसमा खया बंधा | 
खुहुमसांपराशइयसुद्धिसंजरद्धाए 
चरिमसमय गेतृण बंधो वोच्छ - 
ज्जदि | पंदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 

सादावेदणीयस्स को बंधो को 

अबधो ? 

अणियट्टिप्पहुडि जाब सजोगि- 

केवली बंधा। सजोगिकेवलि- 

अद्धाए चरिमसमय गंतूण बंधो 
वोच्छिज्जदि । प॒दे बचा, अव- 
सेसा अबंधा | 
कोधलजलणस्स को बंधो को 
अवंधो ? 

१८३ अणियटटीी उवसमा खवा बंधा | 
अणियट्टिबाद्रद्धाप संखेज्जे 
भागे गंतृण बंधो वोचिछज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । 

१८४ माण-मायासंजलणाणं को बंधो 
को अवंधो ? 

१८७५ अणियट्टी उवसमा खबा बचा | 
अणियट्टिबादरद्धाए सेसे सेसे 
संखेज्ज़ भागे गंतूण बंधो 
योख्छिज्जादे । एंदे बंधा, भव 
सेसा भवंघा । 


१७८ 


१२७० 


१८० 


१८१ 


१८२ 


( १६ ) 

पृष्ठ सूत्र संख्या सृत्र ह पृष्ठ 
२७१ , १८६ लोभसंजलणस्स को बंधो को 

२०४ अबधो ? २६८ 
१८७ अणियट्टी उवसमा खबा बचा | 
है अणियट्टिबाद्रद्धाप चरिम 
समये गंतूण बंधो घोच्छिज्दि। 

२५९ 


पुदे बधा, अवसेसा अबंधा। 

कसायाणवादेण कोधकसाईखु 

पंचणाणावरणीय-[ खडदसणा- 
वरणीय-सादावेद्णीय- | चदुसंज- 
लण-जसकिसि-उच्चागोद-पंच - 
राश्याण को बेधो को अवंधो ? 
मिच्छाइटििप्पहुडि ज़ाब अणि- 
यद्टि सि उवसमा खवबा बचधा। 
पएदे बंधा, अबंधा णत्थि | 

१९० बरेद्रणी ओघे-। 

२६० | ९९१ जाव पच्चकक्‍्खाणावरणीयमोध। 
१९२ पुरिसवेदे ओघं। 

१९३ हस्स-रदि जाव तित्थयरे सि 
आओघधे। 

| १९४ माणकसाईंसु._ पेचणाणावर- 
णीय-चउदंसणावरणीय सादा- 
बदणीय-तिण्णिसजलण-जस- 
किसि-उच्चागोद-पंचतराशयाणं 
को बधो को अबंधो ? 

१९५ मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाबव अणि- 
यद्ी डयसमा खबा बंधा । एदे 
बंधा, अबंधा णत्थि । 

१९६ बेद्वाणि जाब पुरिसवेद्-कोध- 
संजलणाणमोध । 

१०७ हस्ख-रदि जाव तित्थयरे स्ति 
ओघ।। 

१९८ मायकसाईंसु. पंचणाणावर- 

णीय-चखउदंसणावरणीय-सादा[- 


१८९ 
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॥ .._बरदणीय-दोण्णिसंज़लण-शस- 


२७३० 
२३२ 
२७३४ 
२७५ 


२७५६ 


8५ 


२७७ 


( १४) 


सूल्न संख्या सूत्र 


किसि-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं 
का बंधो को अवंधो ? 

१९९ मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाबव अणि- 
यद्टी उबसमा खवा बंधा । एदे 
बंधा, अवंधा णत्थि | . 


२०० बेट्टाणि जाबव माणसंजलणे त्ति 
ओघ। 

२०१ हस्स-रादि जाव तित्थयरे त्ति 
ओघ। 

२०२ लोभ कसाइसु पंचणाणावर- 
णीय-चउदसणावरणणीय-स।|दा- 
वेदणीय-जस कित्ति -उच्चागोद- 
पंचेतराइयाण को बंधो को 
अबंधो ? 

२०३ मिच्छाइट्रेप्पडडडे जाब खुहुम- 
सांपराइयउवसमा खवा बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्थि | 

२०७ सेसे जाव तित्थयरे त्ति ओघे । 

२०७५ अकसाइसु सादावेदणीयस्स 

0 कक 8 छ 0] ९ 
को बंधों को अबंधो : 

२०६ उवर्सतकसायवीद्रागछदुमत्था 
सखीणकस।|यवीद्रागछद॒ मत्था 
सजोगिकेवली बंधा । सजोगि- 
केवलिअद्धाप _ चरिमसमर्य 
गंतूण बधो वोचछिछज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा | 

२०७ णाणणवादेण  मद्भअण्णाणि- 
सुद्‌अण्णाणि-विभगगणाणीसु -- 
पंचणाणावरणीय-णवदं सणा-- 
धरणीय-सादासाद-सो रूस--- 
कसाय-अट्टणोकस।|य-- तिरि-- 
कराउ-मणुसाउ-देवाउ-सिरि--- 
ककराइ-सणुसपगइ देवगइ-पेचि- 


_- परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 
दियजादि-ओरालिय-वबे उव्विय- 
२७७ तेजा-कम्मइ्यसरीर-पंचसंठाण- 
ओरालिय -वेउव्वियस री र अगो- 
वेग-पंचसंघडण वण्ण-ग घ-रस- 


२७९ 


फास-तिरिक्खलगइ-मणुसगदइ- 
देवगइपाओर्गाणुपुव्बी-अगुरु अ- 
लहुव-उवधघाद्‌-परघाद-उस्सास- 
उज्जोब-दोविहायगइ - तस -- 
बादर- पज्ज त्त--पत्ते यस री र-- 
थिराधिर-सुहासुह-- खुभग-- 
दुभग-सुस्स र-दुस्स र-आदे ज्ज- 
अणदिज्ज-जस कित्ति-अजस -- 
कित्ति-णिमिण-णीचुडचागोद -- 
पंचेतराइयाणं 
अबंधों ? 
मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्ठी 
बंधा । एद बंधा, अबधः 
णत्थि | 


२०८ 


पएक्कट्टाणी ओघे | 


आशभिणिबोहिय-खुद --ओहि-- 
णाणीसु पंचणणावरणीय-च उ- 
दंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चा- 
गोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को 
अबंधो !? 

असंजद्सम्भाइट्िप्पहुडि ज्ञाव 
खुहुमसांपराइय उवसमा खबा 
बेघा । सुहुमसांपराश्यअद्धाप्‌ 


हैँ 
2 
» जे 
कि 


चरिमसमयं गंतूण बंधो वोचिछ- 
ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबधा । 


२१२ णिद्दा-पयला य भओो्ष | 


२१३ सादावेदणीयस्स को बंधो 


को 
अबंधों ! | 


को बंधों को . 


१४ 


२८० 


२८५ 


बध-सांमिश-विच यसुत्ताणि (१५ ) 


सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या |. सूत्र पृष्ठ 

२१४ असंजदसम्मादिट्रिप्पडुडि आवब २२७४ सजोगिकेवली बंधा | सजोगि- 
सलीणकसायवीदरागछददुमत्था केवलिअद्भधाप_ चरिमसमर्य 
यंधा। एदे बचा, अबंधा णत्थि। २८८ गंतूण बंधो वोचिछज्जदि । एदे 

२१५ सेसमोघ जाव तित्थयरे त्ति। बंधा, अवसेसा अबंधा । २९७ 
णवरि असंजद्सम्मादिद्विप्पहुडि २२५ संजमाणुवादेण संजदेखु मण- 
तक्ति भाणिदव्वं । २८५९, पज्जवणाणिभ्ंगो । २९.८ 

२१६ मणपज्जवणाणीसु पंचणाणा- | २२६ णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स 
वरणीय-चउदंसणावरणीय -- की वंधा को अबेधो !/... # 
जसकित्ति-उच्चागोद्‌ पंचेतराइ- २२७ पमत्तसंजदप्पहुडि जाब सजोगि- 
याणं को बंधो को अबंधो ? ग्षाज 'कव॒ली येधा । सजोगिकेयलि- 

२१७ पमत्तसंजदप्पहडडि जाब खुहुम- अद्भाए चरिमसमयं हि गंतूण 
सांपराइयठउवसमा खबा बंधा । बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए अवसेसा अबंधा | 
चरिमसमयं गंतूण बंधे वोच्िछ- २२८ सामाइयछेदोवट्रावणसुद्धि -- 
ज्जादे । परदे बेधा, अवसेसा संजदेसख पंचणाणावरणीय-- 
अबंधा । नि सादावेदर्णीय-लोभसंजलण-- 

२१८ णिद्दा पयलार्ण को वंधा को जल का ते उच्च गाव पतला 
अवंधो ? इयाणं का बंधो को अबंधो : ५ 


5 न २२९ बटन कत डि अणि- 
२१९ पमत्तसंजदप्पहुडि जाब अपुब्व- (२६५ पमत्तसजद॒प्पहडंडि जाब अणि 
यथ्टिउवबसमा खबा बंधा । एदे 


करणपरइट्ुडवसमा खबा बंधा | 


रन 


अपुव्वकरणद्धाएः संखज्जदि मं 2 पक कप रे कक 
भाग गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । २३० सेसे मणपज्जवणाणिभंगो | ३०० 
एंदे बंधा, अवसेसा अवंधा। २९६ | ५३१ परिहारखुद्धिसेजरेसु पंच- 
२२० सादावेदणीयस्स को बंधो को धण। तय कल पक 
अवेधों ? हे सादाबेदणीय--चदु्सजुलण-- 
४ वि ५ पुरिसवेद-हस्स - रदि-भय -- 
२२५१ पमत्तसंजदप्पहाड जाव सोण- दु्गुछा देवगइ-पंचिद्यिजादि- 
कसायवीयरायछदुमत्था बचा | वेडबव्विय-तेजा-कस्मदह यसरिर- 


एदे बचा, अबंधा णत्थि | 
२२२ सेसमोघ जाव तित्थयरे त्ति । 


समचउरससंठाण-वेउव्विय-- 
सरीरअंगोव॑ंग-वण्ण गंध-रस- 


पवारे पमत्तसंजदप्पडुडि त्ति '. फास देवाणप॒व्वि-अगुरुचवलडुअ- 
भाणिदब्ध । न उचधाद-परघादुस्सास-पसत्थ- 
२२५३ केचलणाणीसु सादावेदणीयस्स विहायगह-तस-बादर- पज्जक्ष- 


को बंधो को अबंधो ? २५९७ | पत्तेयसरीर-थिर-खुह-खुभग- 


(१६) 


सूत्र सख्या सूत्र 


छुस्सर-आदेज्ज-जसकिस्ति -- 
णिमिण- तित्थयरुद्यागोद-पंच- 
तराइयाणं को बधो को अवबेधो? 

२२०२ पमशल-अप्पमस्सजदा बंधा । 
प॒दे बंधा, अवंधा णत्थि। 

२३३ असादाघेदणीय-अरादि-सोग- 
अधिर--असुददर-अजसकिक्ति-- 
णामाणं को बंधों को अबंधो ? 

२३४ पमससंजदा बंधा। पढे बंधा, 
अवसंसा अक्षधा | 

२२५ देवाउअस्स को बंधो 
अवंधो ? 

२३६ पम्रतसजदा अप्पमस्त संजदा 
बेधा । अप्पमत्तसंजदद्धाए 
संखेज्जे भागे गंतूण बंधो 
वोब्छिज्जदि । एदे वंधा, अब- 


को 


सेसा अबंधा । 

२३७ आहारसरीर-आहारसरीरंगो- 
वंगणामाण को बंचधो को 
अब्धों ? 


२३८ अप्पमशर्सजदा बंधा । दे 
बंधा, अवसेसा अबंधा | 


२१३९ खुषुमसांपराशयसुद्धिसंजदेख 
पंचणाणावरणीय-च उदं सणा--- 
यरणीय-सादाबवेद्णीय-जस -- 
किक्ति-उच्चागोद-पंचतराशइयाणं 
को बंधो को अवंधो ? 

२४० खुहुमसांपराशइयउवसमा खबा 
बंधा। पदे बंघा, अबंधा णत्थि। 


२४१ जहाक्खादविद्दा रसुद्धिसंजदे सु 
सादावेदणीयसस को बेधो को 
अरवैधों ! 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संस्या 





०९ 


सूत्र 


२४२ डउयसंतकसायवीद्रागछ दुमत्था 
स्ीीणकसाय वीयराय छदुमत्था 
सजोगिकेवली बंधा । सज्ञोग- 
केवलिअद्धाप चारिमसमय 
गेतृण [ बंधा ] वोच्छिज्जदि । 
पदे बंधा, अवसेसा अबंधा | 
सजदासजदेस पंचणाणावर- 
णीय-छदंसणावरणीय-सादा-: 
साद-अट्कसाय-- पुरिसवेद्‌-- 
हस्स-रदि-सोग-भय-दुर्ग छ- 
देवाउ-देवगइ पंचिदियजादि--- 
थेउव्विय-तेजा- कम्मदयसरीर- 
समचउरससंठाण-वघेउव्विय -- 
सरीरअंगोयंग-वण्ण-गं घध-रस- 
फास-देवगद॒पाओग्गाणुपुव्बी- 
अगुरुवलहुव-उवधाद-परघाद - 
उस्सास-पसत्थविहायगइ-त स- 
बादर-पज्जस- पक्तेयसरीर -- 
थिराथिर-सुहासुद्द - सुभग-- 
सुस्सर--आदेज़-जसकिस्ति-- 
अजसकित्ति-णिमिण-तित्थ-- 
यरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को 
बंचधो को अवंधो ? 
संजदासंजदा बंधा | एंदे बंधा, 
अअथंधा णत्थि | 

असंजदेसु पंचणाणावरणीय- 
छ्द्सणावरणीय-सादासाद्‌-- 
बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स- 
रदि-अरादि-सोग-मसय-दुगुछा- 
मणुसगइ-देवगईइ-पंचिदिय-- 
जादि-ओरालिय वेउव्विय-तेजा- 
कम्मश्यसरार-- समचउरस--- 
संडाण-ओरालिय -वेउव्वियअंगो- 
सैग-वज्जरिसदस्संघड़ण-वण्ण- 
गेंघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगइ- 


पृष्ठ 


३०९, 


३१० 


सूत्र सख्य। सूत्र 


पाओग्गाणुपुव्बी-अगुरुअलहुअ- 


बंध-पामित्त-विचयपुत्ताणि ( १७ ) 

पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणम- 

सेजद सेंगो । ३२९० 


उबधाद-परघाद--उस्सास -- 

पसत्थविहायगइ-तस-बादर- 

पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर- 
सुहाखुह-सुभग-सुस्सर-आदे ज्ञ- 

जसकित्ति-अजसकित्ति-णि पि ण- 

च्चागोद-पंचेतराइयण को 

बेधो को अबंधो ? 
मिच्छाइट्रिप्पडाडि ज्ञाबव असं- 
जदसमस्मादिद्टी बंधा | एदे बचा, 
अबंधा णत्यि । 

२४७ वेट्राणी ओघं। 

२४८ एकट्ठराणी ओघं । 

२४९ मणुस्साउ-द्वाउआएणं का बंधा 
का अबंधो ? 

२०० 'मेच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी 
अखंजदसम्माइट्री बंधा। एंद 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 

२०१ तित्थयरणामस्स को बंधो को 
अबंधो ? 

२५२ असंज्द्सम्मार्गटी बधा। एदे 
बंधा, अवसेसा अब्रधा । 

श०३ दंसणाणुवादेण चकक्‍खुदंसणि- 
अचक्खुदंसणीणमोधघ णद्ब्बं 
जाव तित्थयरे त्ति । 

२०४ णवारि विसेसो, खसादावेदणी- 
यस्स को बंधो को अबंधो ? 

२८९५ मिच्छाइट्िप्पह्डाडि जाब खीण- 
कसायवीयरायछदुमत्था बंधा । 
एदे वंधा, अबंधा णत्थि। 

२०८ ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो । 

२०७ केवलूदंसणी केवलणाणिंमंगो | 

२७५८ लेस्साणवादेण किण्हलेस्सिय- 

छू. बे, ५२. 


क्र । 
थे. 
(१ 


८्फ 


७५९ तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिए सु-- 


पंचणाणावरणीय-छदं सणावर- 
णीय--सादावेदणीय-चउसंज- 
लण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- 
दुरगुछा देवग इ-पेचिदियजादि- 
चवडव्विय-तेजा-कस्म इयसरीर- 
समचउरससंठाण-वेउव्विय -- 
सरीरअंगावेग-वण्ण-गे घ-रस -- 
फास-देवगइपाआग्गाणुपुव्वी- 
अगुरुवलहुव-उवधाद-पर घाद- 
स्सास-पसत्थविहायगइ-तस- 
बादर-पज्जत्त-पक्ते यस रीर -- 
थिर-सुह-सुभग-सु स्सर-आदे ज्ञ- 
जसकित्ति-णेमि णुच्चागोद-पं्च- 
तराइयाण को बंधो का 
अबंधों ? 

मिच्छाइटिप्पहुडि जाब अप्प- 
मत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, 
अबंधा णत्थि | 


बेट्टाणी ओघ॑। 


असादाविद्णीयमोघ । 
मिच्छत्त-णवुसयवेद एप दिय- 
जादि-हुडसेठाण-असंपसतसबद- 
संघडण-आदाव-थावरणामाणं 
की बधो की अवंधो ? 
मिच्छाइट्टी बेधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अवंधा। 

अपच्च कलाणावरणीयमोघ । 
पच्च क्खाणच उक्कमोघ । 


२६७ मणस्साउअस्स ओघभंगो । 
२६८ देवाउअस्स ओघभंगो। 


रे३े३े 


३३७ 
३३९ 


३४० 


95 


३४१ 
३४७३ 


939 


३४४ 


(१८ ) 
सूत्र संख्या सूत्र 
२६९ आहारसरीर आहारसरीर अंगा- 


२५७२ 


२७३ 


२७५४ 


ब्ज५ 


श्जद 


चंगणामाण का बंधो का 
अबंधो? अप्पमत्तसंजदा बंया। 
पुदे बधा, अवसेस। अबंधा । 
तित्थयरणामाणं को बंधो को 
अब्धो ? असंजद्सम्माइट्री जाव 
अप्पमत्तसजदा बंधा । एद 
बंधा, अवसेसा अब्चा | 


पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तद डआ 


णरइयभंगो। 


सुककलेस्सिएसु जाय तित्थयरे 
क्ति ओघमभग।। 
णवरि विसेसो सादावेद णीय स्स 
मणजोगिभंगो | 


बेट्ठाणि-ए क्कट्टाणीण णवंगवज्ञ- 


विमाणवासियदेवाणं भंगा। 


भवियाणुवादण भवसिद्धियाण- 
मो । 

अभमवसिद्धिएसु पंचणाणावर- 
णीय-णवद सणाव रणीय सादा- 
साद मिच्छत्त-सो छसकसाय- 
णवणाकसाय-च दुआउ-चदुगइ-- 
पंचजादि-ओरालिय -वे उव्विय - 
तेजा-कम्मह्यसरीर-छस्ेटाण- 
ओरालिय--वेडविविय भ गो -- 
वेग-छसंघडण वण्ण-गंध-रस- 
फास-चत्तारिआणुपुव्यी-अगुरुव- 
लहुव-उवधाद-परघाद-उस्सा।स- 
आदावुज्ञोव-दोविहद्ायगद तस- 
बादर-थावर-सुहुम--पज्ज त्त- 
अपज़त्त-पत्तेय-साहारणस रीर- 
थिराथिर-सुहासखुह -- खुभ ग -- 
दुभग-सुस्स र-दुस्सर-आदेज्ज- 


परिरेष्ट 


ड४ 


३४५४ 


८० 
् 
व्रन 


३५०८ 


सूत्र सख्या 


२८१ 


२८२ 


सूत्र 


अणादज्ज-जस कित्ति-अजस -- 
कित्ति-णिमिण-णीचु चबागोद्‌ -- 
पंचेतराइयाणं को वंधो को 
अबंधो ? 

सच्चे पर बंधा, अवेधा णत्वि | 


सम्मत्ताणवादण  सम्मादद्ठीसु 
खदयसम्माइट्र्स आमिणि: 
बोहियणाणिमंगों | 

णवारि सादाविदर्णीयस्स को 
बंधो का अबंधों ? 
असंजदसम्मादिद्टिप्पहुडि ज्ञाब 
सजोगिकेवली बैथा। सजोधि- 
केवलिअद्धाए चरिमसमये 
गंतूण बंधो वोच्छिम्जदि । एदे 
बघा, अव सेसा अवंधा | 
चेदयसम्मादिट्रीसु पंचणाणा- 
वरणीय छददेसगावरणीय-सादा- 
चबेदर्णीय--चउसं जलण-पुरिस - 
बेद-हस्स-रदि-भय-दु गुंछ-दे व - 
गदि-पंचिदियजादि -वेउव्विय - 


तेजा-कम्मश्यसरीर समच उरस- 


संठाण- बे उव्विय अगोवेग -वण्ण- 
गंध-रस-फास-देवगइपओ-- 
ग्गाणपुव्वी-अग्ुरुवलहुव -उच - 
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर-थिर-सुम-सुभग- 
खुस्सर- आदे ज्ञ--जस कित्ति - 
णिमिण-तित्थय रूच्चा गोद पंचे- 
तराइयाणं को बंचो को अबंधो ? 
असंजदसम्भादिद्धिप्पहुडि जाब 
अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे 
बंधा, भवबंधा णत्थि। 


श्ष्ठ 


३७९ 


१39 


शे६५ 


बंध-सामित्त-विचयदुत्ताणि (१९ ) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र सेख्या सूत्र पृष्ठ 
२८३ अखादावेदणीय-अरादि सोग-- | २०३ उवसमसम्मादिद्वीसु पंचणाणा- 


अथिर-भसुह--अजसाकित्ति -- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ३६७ 


वरणीय-चउदंसणावरणीय-- 
जसकिकत्ति-उच्चागोद-पंचेतराइ- 





०. ७५ | जि च ७ 

गे श्र ? है 

२५८४ असंजदसम्मादिद्िप्पहडडि जाब याण का बचा का अबधो : ३७२ 
पमत्तसजदा बचा । एद बचा, | २९४ असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव 
अवसेसा अबंधा | ३६८ सुहमसांपराइय उचसमा बंधा। 


खुहुम सांपराइयउबवसमदधाए 
चरिमसमयं गंतृण बंधो वोछिछ- 


| 
२८५ अपच्चक्खाणावरणीयकोह -- 
माण--माया- लोह मणुस्साउ- . 52५ 
मणुसगइ--ओरालियसरीर -- ल्‍ ज्जाद । पदे बेधा, अवखेसा 
ओरालियसरीरअंगोवेग-वज्रि- अजया । 
सहसंघडण--मणुसाणु पुव्वी -- २०९७ णिद्दापयलाणं को बधो को 
णामाणं को बंधो को अवंधों ? ३६० अवंधों ? ३७७ 
| २७६ असंजद्सम्भादिटिप्पहाडे जाव 
अपुव्चकरणउवसमा बंधा । 
| अपुव्वकरणउवसमद्धाए संखे- 
ज्जदिमे भाग गंतृण बंधो 
वोडिछज्जादे । एदं बंधा, अवब- 
सेसा अबंधा । 


२८६८६ असेजदसम्भादिद्वी वंधा । एदे 
बेघा, अवसेसा अबंधा। ५५ 


२८७ पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण- 
माया लोभाणं को बंधो को 
अबंधो ? ३७० 
२८८ अखंजदसम्मादिद्वी संजदा- 
संज़दा बधा | एंद बधा, अवब- 
सेसा अबंधा | रा 


२४९७ सादावेदणीयस्स को बंधो को 
अबंधो ? ३७५ 

२९८ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाब 
उवसंतकसाय वीयरागछ दुमत्था 
बंधा। एंदे बंधा, अबंधा णत्थि । ,, 


२८९ देवाउअस्स को बंधा को 
अवंधो ? ३७१ 


२९९ असादावेदणीय-अरादि-सोग- 
अधिर--असुह-अजस किसि--- 
णामाण को बंधो की भबंधो ? ३७६ 


३०० असेजदसम्मादविद्टिप्पदुडि ज्ञाब 
पमत संजदा बंधा | परदे बंधा, 


अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्प- 
मत्तद्धाप संखेल्ले भागे गंतूण 
थंधो वोच्छिज्जदि । पएदे बंधा, 
अवसेसा अवंधा | 3) 


२०० असंजदसम्भादिद्विप्प हुडि जाव 
२९१ आहारसरीर-आहारसरीरंगो- 





> ५ न अब अबंधा | 
वंगणामाणं को बंधो को सेसा अबंधा ; )) 
भवधो ? ३७२ | ३०१ अपच्च क्लखाणावर गीयमोहि-- 
ह ५ णिभ्षेगो । 
२९५ अप्पमत्तसंजदा बंधा । एव 22032 0 ३5 





बंधा, अवसेसा अबंधा । » ३०९ णवरि आउवं णत्यि। ३७७ 


(२० ) 


सूत्र सल्या 


सूत्र 


३०३ पथ्चक्खाणावरणच उक्कस्स को 


३०४ 


३०७ 


३०८ 


३०९, 


३१० 


शे११ 


३९० 


बधो को भवंधों ? 
अखेजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा 
[ भधा ]। एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा | 
पुरिसवेद-काधसंजलणाणं को 
बंधो को अबंधो ? 
असजदसम्मादि ट्टिप्पहुडि जाव 
अणियटद्ीी उवसमा बंधा । अणि- 
यद्धिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे 
भागे गंतृण बंधो वोचिछज्जादे | 
पएंदे बेधा, अवसेसा अबंधा । 
माण-मायसंजलणाणं को बंधों 
को अबंधो ? 
असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि- 
यट्टिउवसमद्धाए सेसे सेसे 
संखेज्जे भागे गंतूण बंधो 
वोच्छिज्जदिे । पदे बंधा, अब- 
सेसा अबंघा | 
लोभसंजलणस्स को बंधो को 
अवंधो ? 
असंजद्सम्मादिद्विप्पहुडि जञाव 
अणियटदी उवसमा बंचधा। अणि- 
यद्टेउबसमद्धाए चरिमसमयं 
गंतूण बंधाो वोच्छिज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा। 
हस्स-रदि-भय-दुगुछाणं 
बधो को अवंधो ? 
असंजदसम्माइट्रिप्पडुडि जाव 
अपुध्वकरणउवसमा बंधा । 
अपुव्यकरणुवसमद्धाए चरिम- 
समय॑ गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
पे बधा, भवसेसा अवंधा | 


रे 
का 


परिरेष्ट 


पृष्ठ सूत्र सद्या 


३७७ 


339 


29 


३७९ 


सुकक-+ २... - «००००७ *०्लाक * 


सूत्र 


| ३१३ देवगइ-पंचिदियजादि--वेउ-- 


३१६ अप्पमत्तापुव्वकरण उवसमा बंचा। 


३१७ 


३१८ 


व्विय-तेज्ञा-कम्मश्यसरीार सम- 
चउरससंठाण -वेउव्वियअंगो- 
वेग वण्ण गंध रस-फास देवाण- 
पु्ची-अगुरुअछहुअ-उवधघाद-- 
परघाद-उस्स।स पसत्थविहाय- 
गद्-तस बादर पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिर-सुह-सुभग-सु स्स र- 
आदिेज्ञ-णिप्ििण तित्थयरणामार्ण 
को बंधा को अबधो ? 
असंजदसम्मादिट्टेप्पहुडि जाब 
अपुव्वकरण उवसमा बंधा । 
अपुव्बकरणुवसमद्धाए संखज्जे 
भागे गंतृण बंधे वाचिछज्जदि। 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । 
आहारसरीर-आहारसरीर अंगो- 
वेगाणं को बंधो को अबंधों ? 


अपुव्वकरणुवसमद्धाए संखेज्जे 
* न च 
भागे गंतृूण बंधो वोच्छि- 
ज्जादि | एंदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा | 
सासणसम्मादिट्टी 
अण्णाणिमभंगों । 
सम्मामिच्छाइट्टरी असंजदभंगो। 


मददि- 


पृष्ठ 


३७९, 


पट । 
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३८३ 


| ३१९ मिच्छाइट्रीणममभवसिद्धियभंगो। ३८८ 


३०० 


३२१ णवरि 


सण्णियाणुवादरेण. सण्णीसु 
जाव तित्थयरे क्षति ओघभंगो । 
विसेसों. खसादाबेद- 
णीयस्स चक्खुदंसणिभंगो। 


३२२ असण्णीसु अभवसिद्धियभंगो । 


३२५३ आहाराणुवादेण 


आहारएसु 
ओघे। 


३२१७४ अणाहारएसु कम्मइयभंगो। 
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३९१ 


२ अवतरण-गाथा-सची 





क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कद्ठां क्रम संख्या गाथा. पृष्ठ अम्यत्र कहां 
२६ अगुरुअलहुउवधाद १७ २२ पणवण्णा इर वण्णा २४ 
२४ आगमचक्खू साह २६४ प्र. सा. ३-२४ | ९ पण्णरस कसाया विणु १२ 
१७ इत्थि-णउंसयवेदा १८ १८ पंचासुहसंघडणा १८ 
२१ उवरिल्लपंचए पुण २४ गो. क. ७८८ | १० पुव्वुत्तसेसाओ. १३ 
२० चादुपच्चइगो बंधो. ,, » ७८७ | ९ वंधेण य संजोगो डे 
१७ णाणंतरायद्सयं २७ हे बेधोदय पुत्च वा ८ 


१२९ णाणतरायद्सण १०७ 
११ तित्थयर-णिरय-देवाउअ १४ 
| 


१9 99 १9 
बंधो बेंधविही पुण . ,, 


न्‌ 
। २३ दस अट्टारस दसर्य २८ गो.क. ७०२ | ८ मिच्छत्त-भय-दुगुंछा १२ 





«६ दस चदरिगि सत्तारस ११ ,, २६३ | १३ सत्तावीसेदाओ रण 
७ देवाउ-देवचउक्काहार ,, १७ सत्तेताल चुवाओ. १६ 
४ पच्चयसामित्तविही ८ | १९ सांतरणिरंतरेण य. १९ 


३ न्यायोक्तियां 


बात पाक 
क्रम प्ख्या न्याय पृष्ठ क्रम संख्या न्याय पृष्ठ 
१ ' जहा उद्देसों तहा णिद्देसो ' त्ति इति दो वि णए अविलेंबिऊण 
जाणावगद्ठमोघेणे क्ति उत्ते। ४ । टिरएणेगमणयस्सख भात्राभावव्ववदार- 


२ 'यद्स्ति न तद्‌ हयमतिलंष्य वत्तंत ! विरोहाभावादी । ६ 


० ग्रन्थोल्लेख 


खा 





१ कसायपाहुड 
कसायपाहुडखुसेणेद्‌ सुस्त विरुज्ञदि त्ति उत्ते सच्चे ब्रिरुज्ञद कितु......न्‍ ५६ 
२ चूपणिसूत्र 
चुणिणसुसकतताराणमुवए्सेण पचण्ण पयडीणमुदयवोच्छेदों, चदुजञादि- 
थावराणं सासणसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदब्भुवगमादो । ९, 


३ महाकमंप्रकृतिप्राभत 


मिच्छत्त-एदंदिय-बीईंदिय-तीइंदिय-च ३ रिदियजादि-आद।|व-थावर- खु हुम- 
अपज्जत्त-साहारणाणं द्सण्हं पयडीणं मिच्छाइट्िस्स चारिमसमयम्मि उदयवोच्छेदो । 


पुसो महाकम्मपयडिपाइुडडउवएसो । ९ 
9 व्याकरणसूत्र 
“ एए छच्च सामणा ' क्ति उत्तेण आदिवुड्डीण कय अकारसादो । ९० 
५ सूत्र पुस्तक 
अप्पमत्तद्धाप संखेज्जेसु भागेसु गदेखु देवाउअस्पघ बंधो वोच्छिज्जदि सि 
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०५ पारिभाषिक शब्दसूची 


उम्य्ाप्यतमुललि;सिपाईीजरियिमिककादकापापानाका 
शब्द पृष्ठ शब्द इष्ठ 
अ्‌ | अशानमिथ्यात्व २० 
किलंयु अतिचार <रे 
भंगतिसंयुक्त ८ | अध्वान ८, दे? 
अगुरुलघु : १० | अध्लषव ८ 





भर लश्लुद्शेनी ३१८ | अनन्‍्ताजुबन्धी है 


पारिमाषिक शब्दसूची 


अशुभ १० 








शब्द पृष्ठ शब्द 

अनर्पित ६; अप्टस्थानिक 
अनादिक ८ , असंख्यातवर्षायुष्क 
अनादिय ९ | असंज्ञी 

अनाहारक ३९१ असंप्राप्तरुपाटिकासह नन 
अनिवृत्तिकरण ४। असंयत 
हलक २ , असंयतसम्यग्हश्टि 
अनेकान्त १४५ | असंयम 

मर मन ६रे | असंयम प्रत्यय 
अन्तरकरण ५३ | अलातादण्डक 

कि १० | अस्थिर 

अपगतवेद्‌ २६५, २६६ का 
अपयोप्त ९. 

अपूवेकरण ४ | आचार्य 

अप्कायिक १०९२ | आताप 

अप्रत्यय ८ आदेय 
अप्रत्याख्यानावरणद्ण्डक २५१, २७४३ आदुश 
अप्रमत्तसंयत छ आनुषूर्वी हि 
अभव्यसिद्धिक ३०७९ | आभिनिवोधिकशानी 
अभिधेय १ | आभ्यन्तर तप 
अभीए्रण-अभीएणज्ञानोपयोगयुक्तता ७९, ९१ इस आडे 

अयशकीति ९. | आवश्यकापरिहीनता 
अयोगिकेवली ४ आहारक 
अरति १० | आह्यारककाययोगी 
अरहन्त ८९ आहारकमिश्रकाययोगी 
अरहन्तभक्ति ७९, ८९, आहारकशरारद्वधिक 
अचेना ९२ इ्‌ 
अथाोपत्ति 5७३ ४ 
अधेनाराचसंहनन है| इन्द्रियासंयम 
अपेणास्‌त्र १९२, १९९, २०० डु 
: अर्पित ५ | डच्चगोथ 

अवधि २६४ | उच्छुचास 
अवधिज्ञानी २८६ | उत्तरप्रकृतिश्न्ध 
अशवधिद्शेनी ३१९ जत्तर प्रत्यय 
अव्योगादमूलप्रकृति बंध २ | उद्योते 


उपधात 


( २३ ) 
पृष्ठ 


२०५ 

११ 

३८७ 

३१२ 

छे 

२, १९ 

 । 

२७४९, २७४ 
१७ 


७२, ७३ 
के २९०० 
शैै्‌ 
९३ 


२८६ 
८६ 
८ढे 

७२, ८३ 

३९० 

२२९ 


(२४ ) 
शब्द 


उपशमक 
उपशमसम्यग्द शि 
उपशान्तकषाय 
उपसंहार 


ए्‌ 
एक-एक-मूलप्र कृतिवन्घ 
फकस्थानदण्डक 
पकस्थानिक 
एकान्तमि थध्यात्व 
फ्केन्द्रिय 


५ 
फन्द्रध्चज 

कट 

आ 
ओदारिककायये।गी 
ओदारिकमिश्रकाययागी 


आओदारिकशरीर 

औदारिकशरीरांगापांग 
क 

कल्पवृक्ष 

कषाय 

कषायप्रत्यय 

कापोतलेश्या 

का्मणकाययागी 

कार्मणशरीर 

कीलितसंहनन 

कातिे 

कष्णलेश्या 

केवल 

केवलज्ानी 

केवलरूदशनी 

क्षण-लवप्रतिबाधनता 


परिशिष्ट 


पृष्ठ 


शब्द 


२६५ क्षपक 
३७२ | क्ायकस मम्यग्टाप्र 
क्षीणकषाय 


छं 
जज 


९२ 
२, २९ 
२१, २७ 
३२०, ३३२ 
२३२ 

१० 

है ब्‌ 
३२० 
२६७४ 
२०६ 
३१९, 
७९, ८५ 


गे 


[#नय 


चारित्रविनय 
चूर्णिसूत्र 


जीवसमास 
जीवस्थान 
जुगुप्सा 
घानविनय 
ज्ञानावरणीय 
ज्योतिषी 


तियंगायु 
येग्गाति 


तीथकरनामगो त्रकर्म 
तीथेकरसन्तकर्मिक 


तेजोलेश्या 
तैजसदारीर 
असर 


श्रीन्द्रिय 


पृष्ठ 


शद६५ 
शै६३े 


१९२ 

ण्र्‌ 

११, ७२, ७३ 
७६, ७८ 
३३२ 

०० 

१९२ 

३३३ 

१७० 


शब्द 


दरशोनविनय 


दशोनविशुद्धता 
दशनावरणीय 


दुरभेग 
दुस्वर 
देवगति 
देवायु 
देदाबती 
द्रन्‍्यश्चत 


द्रव्याथिकनय 
द्विस्थानदण्डक 
द्विस्थानी 


द्वीन्द्रिय 


घर्म 
ज्व 
शवबन्ध 


अवबन्धप्रकृति 
घुवबन्धी 


नपुंसकवेद 


नमंसन 


 नरकगति 


नारकायु 


नाराचसहनन 
निगोदजीय 


निद्रा 


निद्रावण्ड्क 
निदानिदा 
निरतिचारता 


निरन्तर 


ज़िरम्तरवन्ध 
छ. थे, ५४० 


पारिमाषिक-शब्दसू ची 


श्ठ 


१० 
श्न्‌ 


शै० 
१९२ 
१० 
२9७3 


७ के 2० 


१७ 


' 


शब्द 


निरन्तरवन्धप्रकाति 
निर्माण 

नीचगोशज 
नीललेश्या 
लनैेगमनय 


पद्मलेक्छा 

परघात 
परिहारशुद्धिसंयत 
परोदय 

पयोप्त 

पयोय 

पर्यायार्थिकनय 
पंचेन्द्रियजाति 
पंचेन्द्रियातियंच 
पंचेन्द्रियतियंच अपयोप्त 
पंचेन्द्रियतियेचपयो प्त 
पंचेन्द्रियतियंचयोनिमती 
पुरुष वेद 

पुरुषवेद्द ण्डक 
पृथिवीकायिक 
प्रकतिवन्ध 
प्रकृतिबन्धव्युच्छेद 
प्रकृतिसमुत्कीतेना 
प्रसतिस्थानवन्ध 
प्रचला 

प्रचलाप्रचला 
प्रतिक्रमण 
प्रत्यक्षशानी 
प्रत्ययविधि 
प्रत्या्यान 
प्रत्याख्यानदण्डक 
प्रत्याख्यानावरण 
प्रत्यासक्ति 


(२५ ) 


पष्ठ 


१७ 


१७ 
९ 


३००, रे रैं 


दे 


बेब रे, बे४५ 


१७ 
३०३ 
5 

श्र 
५, दि 
३, ७८ 
११ 
श्श२ 
१२७ 
११५२ 
१० 
्ज५ 
१९५२ 
नर, ७ 
प्‌ 

हर 

4 

१७ 

श्र 

८३, ८७ 
७9 

८ 

€<३, ८५ 
ब्ऊउ्ड 


(२६ ) 
शाब्द्‌ 


भ्रत्यकशररार 
भ्रदेशवन्ध 
प्रमशसंयत 
भ्रमोक्ष 

अ्रयोजन 

प्रवचन 
अवचनप्रभावना 
प्रवचन भक्ति 
भ्रवेचन वत्सलता 
प्राण्यसंयम 
आ्राशुकपरित्यागता 


यन्ध 
यबन्धक 
बन्धन 
बन्धनीय 
बन्धविधान 
बन्धविधि 
बन्धव्युच्छेद 
बन्धस्वामित्वाविचय 
बन्धाध्वान 
बहुश्नत 
बशुश्रतभक्ति 
बादर 
बाह्ेतप 


भ्‌य 
भंवनवासो 
भव्यरसिंद्धिक 
अंग 
भावश्चुत 
भुंजगारबन्ध 


७२, ७३, ९.० 
3९, ९१ 
७९, ९.० 


७२, ७३, ८९ 
७९, ८९, 

११ 

<< 


१० 


१४६ 





। 
| 





। 
। 
। 
| 


३५८ | 
१७१ | रूब्धि | 
' ९१ | लब्धिसंवेगसम्पन्नता 
घर ल्श्या 


मतिअज्ञानी 
मनःपरययज्ञानी 
मनुष्य अपयांप्त 
मनुष्यगति 
मनुष्यनी 
मनुष्यपयोप्त 
मनुष्यायु 
मंहाकमेप्रकृति प्राभ्रत 
महामह 
महाबती 
मानदण्डक 
मार्गणास्थान 
मिथ्यात्व 
मिथ्यादष्टि 
मूलंप्रकतिबन्ध 
मूलप्रत्यय 


यथाख्यातसयत 
यथाशक्तितप 
यशकीति 

योग 

योगप्रत्यय 


राति 


रस 


लोभदण्डक 


श्छठ 


श्क९ 
२९५ 
१३० 

श्१्‌ 

- १३३० 
२१ 

रु 

९२ 

२५५७, २५६ 
२७९५९ 

८ 

२, ९., १९ 
छं, ३८६ 
र्‌ 

बर्थ 


३०९ 
७९, ८६ 
श्र 

२, ५० 
रह 


१७ 


97 


<८द्‌ 

७९, ८६ 
३५६ 
२७५ 


शब्द 


यंजनारायसहनन 
वंजतृ बभनाराचसंहनन 
बैनस्पतिकायिक 
चन्दना 

बगेणा 

वणे 

यानव्यन्तर 
वायुकायिक 
विश्रवहगति 

विनय 
विनयसम्पन्नता 
विपरीतमिथ्यात्व 
विभंगश्चानी 

विरति 

विद्यायाोगति 
वेदकसम्यकत्व 
वेदकसम्यग्दष्टि 
चेदना 
वेदनीय 
चैक्रियिककाययोगी 
वैक्रियिकशरीर 
चैकियिकशरीरांगोपांग 
चैनयिकमिथ्यात्व 
वैयाब्रत्य 
'बैयाबत्ययोगयुक्तता 
व्यभिचार 

व्युत्सगे 

ब्रत 


श 


शील' 
शीलबतेषु निरतिचारता 
शुक्ललेश्या 


शुभ 
शोक 


पारिमाषिके-शंब्दसूची 


पष्ट 


्् 


१० 

99 

१९२ 
८३, ८७, ९२ 
4 

१० 
श्र 
२१९२ 
१६० 

€० 

७९, ८० 
ब्र् 
२७० 
८२ 

२० 


79 


हा 
२१०, २२२ 


८ 

७९, ८२ 
३४६ 
१० 


शब्द 


श्रत अशानी 
श्रतकेवली 
शंलक्षा्नी 


समता 
समाधि 
सम्बन्ध 
सम्यग्दाष्टि 


सम्यग्मिथ्यार शि 


सयोगकेवली 
सव्वेतोभद्र 


संख्यातवषायुष्क 


संशी 
संज्वलन 
संयत 
संयतासंयत 
संवेग (॥॥. 
संस्थान 
सादिक 
साधारण 
साधु 
साधुसमाथि 
सान्तर 


सान्तर निरन्तर 
सान्तरबन्धप्ररति 
सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धि सेयत 
सासादनसम्यग्टश्टि 
सांशयिकमिथ्यात्व 


सुभग 
सुस्व॒र 
ख्क्ष्म 


खूल्मसाम्परायिक 
सुश्मसा मग्परायिकसंयत 


स्तर 


(६ २७ ). 


२७०९ 
59 
२८६ 


८३, ८४ 
<८ 

१, २ 
३६३ 

४, रे८३ 


०९२ 
११५८६ 
३८६ 
१७ 
२०८ 

४, २१० 
<८द्‌ 

१५० 

<८ 

९, 


८७, २६७ 


७3९, ८८ 
हक 

८ 

१५७ 
२९८ 

४3, २८० 
ब्क 

श्र 

२० 

९ 

रे 

३०८ 
5९७ 


( २८ ) 
शब्द 
स्तवच 


स्त्यानगरि' 


स्थायर 
स्थितिवन्ध 


परिशष्ट 
पृष्ठ... शब्द 


८३, ८७ | स्वप्रत्यय 
९ | स्वामित्व 
१० | स्वोदय 
९, | स्वोदय-परोदय 


» | दास्य 


>््ट- ८2% 


23 


१७: 


